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सादर समपित 


भारत की प्रधानमंत्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी को 
जिन्होंने 
देवा के इतिहास में पहली बार बंगला देछ्ष-युद्ध में 
शन्नु को उसी की भूमि पर करारी हार देकर 
इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ विया । 


प्राककथन 


राजस्थान को ऐतिहासिक दृष्टि से खोजने का श्रेय मूलतः कर्नल टॉड को जाता है 
जिसने ज॑न-यति ज्ञानचंद्र की सहायता से सन्‌ १८२६ में 'एनाल्‍्स एंड एंटीक्विटीज 
ऑफ राजस्थान” नामक विश्ञाल ग्रंथ प्रकाशित कर राजस्थान को विश्व के मानचित्र 
पर रख दिया | इस ग्रंथ में उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, कोटा 
और वूंदी के राजवंश्ञों का विस्तृत इतिहास है। यह ग्रंथ साधारणत: चारण-भाटों की 
ख्यातों, वंशावलियों और जनश्रुतियों के आधार पर लिखा गया है। इसलिए इस ग्रंथ 
में कई भूलें और असंगतियां रह गयी हैँ। इसके वावजूद इसमें संदेह नहीं कि टॉड ने 
उक्त ग्रंथ की रचना कर राजस्थान के इतिहास को मज़बूत आधार प्रदान किया एवं 
भावी इतिहासकारों का मार्ग प्रशस्त किया | 

टॉड से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व जोघपुर के दीवान मुहणोत नैणसी ने 
सन्‌ १६७० में एक पुस्तक लिखी थी जो “'मूथा नैणसी की ख्यात' के नाम से प्रसिद्ध 
है । इस पुस्तक में जोबपुर राज्य के इतिहास के अलावा अन्य पड़ोसी राजवंदों का 
विवरण भी दिया गया है। यह पुस्तक अव्यवस्थित ढंग से लिखी गयी है, तथापि 
राजस्थान के इतिहास के संबंध में उपलब्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन होने से इस 'ख्यात' 
का अपना महत्त्व है। नैणसी ने 'मारवाड़ की विगत” नामक पुस्तक भी लिखी थी, 
जिससे मारवाड़ की तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था का पता चलता है। 

कर्नेल टॉड के ग्रंथ को आधार मानकर वाबू ज्वालासहाय माथुर ने सन्‌ १८७८ 
में 'बकाये राजस्थान' और मुंशी देवीप्रसाद कायस्थ ने सन्‌ १८६३ में राजाओं के 
जीवन-चरित्र लिखे | बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध ग्रंथ 
वंशभास्कर' सन्‌ १८९५८ में प्रकाशित हुआ | इस ग्रंथ में बूंदी-राज्य का इतिहास है । 
पर विद्वान्‌ लेखक ने ग्रंथ में प्रसंगवश अन्य राज्यों के इतिहास पर भी बखूबी प्रकाश 
डाला है। 

कविराजा श्यामलदास द्वारा १२ वर्ष के अथक परिश्रम और खोज के बाद 
लिखा गया 'वीर विनोद' राजस्थान के इतिहास की अमूल्य घरोहर है। यह ग्रंथ सन्‌ 
१८८६ और (८८८ के बीच कई भागों में प्रकाशित हुआ । शिलालेखों, सरकारी 
दस्तावेजों एवं अन्य अधिकृत स्रोतों से एकत्रित सामग्री से लैस यह मौलिक ग्रंथ अब 
तक प्रकाशित सभी ग्रंथों से अधिक प्रामाणिक और विदवसनीय था | 'वीर वित्ोद' 


[श्र ] 


मूलतः: मेंवाड़ राज्य का इतिहास है; पर इसमें राजस्थान के अन्य राज्यों के इतिहास 
की भी विस्तृत झांकी मिलती है । 

इस सदी में राजस्थान का संपूर्ण -और-फ्रमवद्ध इतिहास लिखने का श्रेय जाता 
है महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा को जिन्होंने “राजस्थान का इति- 
हास' नामक ग्रंथ कई भागों में प्रकाशित कर राजस्थान के इतिहास को एक नयी 
दिल्ला प्रदान की । इस ग्रंथ का प्रथम भाग सन्‌ १६२४ में प्रकाशित हुआ । भोझा जी 
ने वड़े परिश्रम और अन्वेषण के वाद टॉड और अन्य इतिहासकारों की रचनाओं में 
समाहित कई असंगतियों, किवदंतियों ओर भूलों का भली भांति परिमार्जन कर 
राजस्थान के इतिहास का विशुद्धीकरण किया । ओझा जी पहले मेवाड़ राज्य और 
बाद में अंग्रेज सरकार की सेवा में रहे | इसका स्पष्ट प्रतिविव उनके उक्त ग्रंथ में 
दृष्टिगोचर होता-है। ग्रंथ का आकार भी कई कारणों से बहुत बड़ा वत गया और 
टॉड एवं व्यामलदास के ग्रंथों की तरह जन-साधारण के लिए दुर्लभ वन गया । पर 
इन कवियों के वावजूद ओझा जी ने इस ग्रंथ की रचना कर अपने-आपको अमर कर 
दिया । 

. आधुनिक काल में राजस्थान के इतिहास को समृद्ध वनाने में अनेक इतिहासविज्ञों 
का योगदान रहा है.। श्री जगदीशर्सिह गहलौत द्वारा रचित “राजपूताने का इतिहास” 
सन्‌ १६३७-३८ में प्रकाशित हुआ-। यद्यपि गहलौत ने अपने ग्रंथ का आकार ओझा जी 
के मुकावले छोटा करने का प्रयत्त किया, मगर उसमें उन्हें अधिक सफलता नहीं 
मिली । डॉ० रघुवीरसिह ने अपने ग्रंथ 'पूर्व आघुनिक राजस्थान' में राजस्थान के 
सन्‌ १५२७ से १६४७ के घटनापूरित इतिहास को सरलता से प्रस्तुत कर जन- 
साधारण में इतिहास के प्रति बड़ी रुचि पैदा की श्री प्रथ्वीसिंह मेहता ने 'हमारा 
राजस्थान” नामक पुस्तक लिखकर राजस्थान के इतिहास को एक नया मोड़ देने का 
प्रयत्त किया । इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि उसमें -क्रांतिकारियों .की राजस्थान 
संबंधी प्रवत्तियों पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है। डॉ० गोपीनाथ शर्मा द्वारा 
लिखित राजस्थान का इतिहास (प्रथम भाग) एक बड़े ग्रंथ के रूप में सामने आया 
है । इन तीनों इतिहासकारों ने राजस्थान के इतिहास को पहली वार प्रांतीय दृष्टि- 
कोण से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यह स्वाभाविक भी है, क्येंकि तीनों ग्रंथ 
राजस्थान-निर्माण के बाद लिखें गए हैं । 

डॉ० गोप्रीनाथ शर्मा और श्री जी० सी० राय चौघरी ने मेवाड़, डॉ० मथुरा- 
लोल श्ञर्मा ने जयपुर और कोटा एवं श्री विश्वेश्वरनाथ राऊ ने मारवाड़ का सार- 
गर्भित इतिहास लिखा है। डॉ० करणीर्सिह ने अपने ग्रंथ 'वीकानेर घराने का 
केंद्रीय शक्तियों से संबंध: (दी रिलेशंस ऑफ दी हाउस ऑफ बीकानेर विद दी सेंट्रल 
पावर्स) में वीकानेर के राठौड़ राजघराने के इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला है । 
करणीसिंह स्वयं इस घराने में पैदा हुए थे। अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने 
अंथ में अपने पूर्वजों की सफलता का बखान बढ़ा-चढ़ाकर करते । पर अच्छा होता, 
यदि वे ऐसा करते समय राजस्थान के अन्य राजघरानों के साथ भी न्याय करते । 


[४9 ] 
इस युग के अन्य उदीयमान इतिहासकार हैँ - सर्वश्री राजेंद्रशंकर भटठ, 
ची० एस० भार्गव, राजेंद्र जोशी और वी० एस० भटनागर जिनका राजस्थान के 
इतिहास को अपना योगदान है । ; ६ 
राजस्थान के राजवंश्ों के संबंध में मध्यकाल में ही नहीं, आधुनिक युग में 
लिखी गयी अधिकतर पुस्तकों में भी राजाओं के संबंध में अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण 
देखने को मिलता है| राजाओं के जीवन-चरित्र तो यश्चोगाथाएं वनकर रह गए हैं । 
राजानों की जिन भूलों और कमजोरियों के कारण देश कमजीर हुआ, उन पर पर्दा 
डालने का भ्रयत्न किया गया है अथवा उन्हें बिल्कुल ही भिन्‍न रोशनी में प्रस्तुत 
'किया गया है। उक्त पुस्तकों में कहीं-कहीं सामंतवाद और साम्राज्यवाद की झलक 
भी दृष्टिगोचर होती है। जिन राजाओं ने अपने-आपको दिल्ली के सुल्तानों और 
अंग्रेज शासकों के सम्मुख पूर्णरूपेण समपित कर दिया, उन्हें बुद्धिमान और नीतिज्ञ 
'बताया गया है एवं जिन इने-गिने राजाओं ने भारी जोखिम उठाकर उक्त शक्तियों 
का विरोध किया उन्हें मूर्ख और भारतीय एकता का विरोधी चताया गया है ।' यह 
एक प्रकार से राजस्थान के गौरवपूर्ण अतीत पर पानी फेरने वाली प्रवृत्ति है जिसका 
डटकर विरोध किया जाना चाहिए | इतिहासकार को निःसंदेह घटनाओं की व्याख्या 
करने का अधिकार है, पर उसे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखने का कोई अधिकार 
नहीं । उसका काम न तो शासकों की अच्छाइयों पर पानी फेरना है और न उनकी 
कमजोरियों को छिपाना है । उसे हर घटना को देश और काल के संदर्भ में तोलकर 
समाज के सामने प्रस्तुत करना है जिससे भावी पीढ़ियां समुचित सबक सीख सकें । 
इतिहास के एक विद्यार्थी के नाते मैंने इतिहास-लेखन के उक्त मौलिक सूत्रों को ध्यान 
में रखते हुए प्रस्तुत पुस्तक लिखने का दुस्साहस किया है। मैं इस प्रयत्न में कहां तक 
सफल हुआ हूं, इसका निर्णय सम्माननीय पाठक करेंगे । 
राजस्थान में वर्तमान झताव्दी में हुए विभिन्‍न जन-आंदोलनों के संवंघ्र में 
बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। आधुनिक राजस्थान के इतिहास के संबंध में अब तक 
अकाक्षित ग्रंथों में ऐसे आंदोलनों को या तो विल्कुल ही दरग्रुजर कर दिया गया है 


“१, कतिपय श्ाधुनिक इतिहासकारों ने, जिनमें राहुल सांकृत्यायन, रोमीला थापर और डॉ० गोपी- 
नाथ शर्मा शामिल हैं, देश की भावनात्मक एकता एवं घमं-निरपेक्षता के नाम पर राणा प्रताप 
की प्रकवर-विरोधी जद्दोजहद को श्रव्यावहारिक प्रथवा भारत की एकता के विरुद्ध बताया है । 
विद्वान लेखक यह भूल गये कि प्रताप भ्रकवर को एक विदेशी झाक्रांता मानता था | भ्रताप भला 
यह कंसे भूल सकता था कि केवल ५० वर्ष पूर्व अ्रफगानिस्तान की फरगामा रियासत का एक 
शासक बावर सुल्तान इब्राहीम लोदी शोर स्वयं प्रताप के दादा राणा सांगा को हराकर दिल्‍ली 
का बादशाह वन बैठा था । उप्त काल में प्रताप भ्रथवा भारत के प्रन्य किसी राजा द्वारा बाबर 
के पौत् भ्रकवर को भारतीय शासक के रूप में स्वीकार करना घझसंभव ही नहीं, भस्वाभाविक भी 

' था। दरअसल मुगलों को भारतोय शाप्षक के रूप में स्वीकार करने की स्थिति प्रताप की मृत्यु 
के २६० बपं वाद पैदा हुई जबकि हिंदुओं मोर मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर भंतिम मुगल 
सम्राट्‌ वहादुरशाह जफर के नेतृत्व में सन्‌ १८५७ में प्रंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद बोला । 


[डे 


अथवा उनका वर्णन तोड़-मरोड़ कर इस प्रकार किया गया है कि. उनका ऐतिहासिक 
महत्त्व ही खत्म हो गया है| 'राजस्थान सरकार ने इस संबंध में कुछ प्रयत्न किये पर 
भारी घनराक्षि व्यय करने के बावजूद उसके ये सब प्रयत्न अब तक निष्फल रहे । 
मेरी शुरू से ही रियासतों के जन-भंदोलनों में रुचि रही है | भेवाड़ प्रजामंडल के 
मुख पत्र 'प्रजामंडल पत्रिका के प्रधान संपादक के नाते मैंने मेवाड़ के उत्तरदायी 
सरकार के स्थापना संबंधी आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भुमिका अदा की थी | इसी समय 
मैं देसी राज्य लोक परिषद्‌ की प्रांतीय सभा के संपर्क में आया था | यही कारण-चथां 
कि मुझे राजस्थान के जन-आंदोलन संबंधी सामग्री एकत्रित करने में आशा से अधिक 
सफलता मिली | प्रस्तुत पुस्तक में यह सामग्री क्रमवद्ध रूप में यथास्थान जोड़कर मैंने 
राजस्थान के आधुनिक इतिहास की एक अखरने वाली कमी को पूरा करने का प्रयास 
किया है। 

पुस्तक के प्रथम अध्याय में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक बना- 
वट, प्राकृतिक संपदा, कृषि, उद्योय और जनसंख्या पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। 
ऐसा केवल प्राचीत परिपाटी को निभाने मात्र की दृष्टि से नहीं, वल्कि इसलिए किया 
गया है कि इस सामग्री की पृष्ठभूमि में पाठकों को राजस्थान का इतिहास समझने 
में सहुलियत हो । आगे के अब्यायों में क्र से शिश्षोंदिया, राठौड़, चौहान, कछवाहा 
और सिनसिनिवार आदि राजवंशों का आधद्योपांत इतिहास दिया गया है । एक 
अध्याय में भूतपूर्व अजमेर सूबे का इतिहास जोड़ दिया गया हैं। एक अन्य भध्याय 
में राजस्थान राज्य की निर्माण-संबंधी घटनाओं का विस्तृत वर्णन दिया गया है । 
इस अध्याय में कई चौंकाने वाले प्रसंग दिए गए हैं जो अभी तक जन-साधारण की 
जानकारी में नहीं हैं। पुस्तक के अंतिम अध्याय में राजस्थान की भाषा, चित्रकला, 
स्थापत्य-कला एवं तीथे-स्थानों के बारे में आवश्यक जानकारी दी गयी है । इस 
प्रकार राजस्थान के एकीकृत इतिहास के रूप में प्रस्तुत पुस्तक को अधिकाधिक जन- 
उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है । इसके वावजूद पुस्तक के कलेवर को एक 
निश्चित सीमा में रखा गया है, जिससे इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले मित्र अधिक 
से अधिक संख्या में पुस्तक से लाभान्वित हो सकें । 

इतिहास-लेखन की परंपरा है कि विभिन्‍न घटनाओं की जानकारी के स्रोत 
दिए जाएं । मैंने इस परंपरा का निर्वाह सीमित मात्रा में किया है। जिन घटनाओं 
को इतिहास सर्वेसम्मति से स्वीकार कर चुका है, उनके बारे में मैंने विभिन्‍न स्रोतों 
: का संदर्भ जान-बूझकर नहीं दिया है । इसी प्रकार मैंने अनुक्रमणिका देना भी आव- 
दयक नहीं समझा है! आशा है, इतिहास-लेखन के क्षेत्र में यह नया परीक्षण पुस्तक 
की प्रामाणिकता पर असर डाले विना पाठकों के बोझ को हलका करेगा | 

पुस्तक के लेखन में मैंने मृथा नैणसी, कर्नल टॉड, महाकवि सूर्येमल, सिडायच 
दयालदास, कविराजा इयामलदास, पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा, श्री जगदीशर्सिह 
गहलौत और डॉ० मथुरालाल शर्मा आदि कई विद्वान्‌ इतिहासकारों द्वारा लिखित 
ग्रंथों की सामग्री से पूरा-पुरा लाभ उठाया है | इसके लिए मैं उक्त ग्रंथों के लेखकों 
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और प्रकाशकों का हृदय से ऋणी हूं । 

पुस्तक लिखने के लिए मुझे सबसे अधिक प्रेरणा स्वतंत्रता सेनानी प्रो० गोकुल- 
लाल असावा से मिली । इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूं । प्रो० असावा 
देश की उन इनी-गिनी विशरृतियों में से हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता-संग्राम में मपना 
सर्वेस्व झोंक दिया । मैं उन अनेक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का और विशेषतया 
श्री छानराज चोपासनीवाला का आभारी हूं जिन्होंने राजस्थान के जन-आंदोलन के 
संबंध में मुझे सामग्री एकशत्रित करने में बहुमूल्य सहायता दी । मैं यहां “राजस्थान 
पत्रिका' का जिक्र किए विना नहीं रह सकता, जिसने राजस्थान के इतिहास के संवंध 
में मेरी लेखमाला प्रकाशित कर मुझे प्रस्तुत पुस्तक लिखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रोत्साहित किया है। मैं श्री ओमप्रकाश मिश्रा का झुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने एक अच्छे 
शीघ्रलिपिक की क्षमता का परिचय देते हुए मुझे पुस्तक का प्रारूप तैयार करने में 
हृदय से सद्दायता दी । 

इतिहास कभी पूर्ण नहीं होता | खोज चलती रहती है | नये तथ्य जुड़ते रहते 
हैं और इतिहास आगे बढ़ता रहता है। आज से डेढ़ सौ वर्ष पूर्व कर्नल टॉड ने राज- 
स्थान के इतिहास की खोज का जो महान्‌ अभियान शुरू किया था, वह अब भी द्वुत- 
गति से चालू है । प्रस्तुत पुस्तक इतिहास की इस लंबी यात्रा में एक कड़ी मात्र है 
पुस्तक में अनेक न्रुटियां और कमियां रही होंगी। यदि पाठकवृंद इन ब्रुटियों और 
कमियों की ओर मेरा ध्यान आकपित करेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा और आगामी 
संस्करण में उनका परिमा्जंन करने का प्रयत्न करूंगा । 


--वालूलाल पानगड़िया 


राज निर्कंतन, 
मोतीढुंगरी रोड, 
जयपुर 
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राजस्थान पर विहंगम दुष्टि 


राजस्थान का पतंगाकार राज्य २३ से ३० अक्षांश और ६६ से ७८ देशांतर के वीच 
स्थित है । इसके उत्तर में पाकिस्तान, पंजाव और हरियाणा, दक्षिण में मध्यप्रदेश 
ओर गुजरात, पूर्व में उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश एवं पद्िचम में पाकिस्तान है। 
राजस्थान की जनसंख्या लगभग २ करोड़ ६५ लाख है जिनमें हिंदू २ करोड़ ३३ 
लाख, मुसलमान १४ लाख, जैन ५ लाख ५० हजार, सिक्‍्ख ४ लाख, ईसाई ३ लाख 
५० हजार और शेप अन्य घर्मावलंवी हैं। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 
४५ लाख और जन-जातियों की ३५ लाख है। राज्य में नगरों एवं कस्वों की संख्या 
१५७ जौर गांवों की संख्या ३५७६४ है। 

राज्य का क्षेत्रफल ३ लाख ६६ हजार २७० किलोमीटर है क्षेत्रफल की दृष्टि 
से राजस्थान भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। राज्य २६ जिलों में बंटा हुआ है। 
स्वायत्त शासन के लिए नगरों और कस्बों में नगरपालिकाएं एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 
लिए ग्राम-पंचायतें, तहसील पंचायतें और जिला परिपदें स्थापित हैं । राज्य में सड़कों 
की लंबाई लगभग ४२००० किलोमीटर है। राजस्थान में इस समय विजली की कुल 
खपत १७० लाख यूनिट प्रतिदिन है | खाद्यान्तों की पैदावार लगभग ४५ लाख टन 
वाषिक है ) राजस्थान की अन्य कृषि पैदावार हैं कपास, गन्ना एवं तिलहन आदि | 
राज्य में इस समय छोटे-बड़े लगभग ६००० कारखाने हैं जिनमें टैक्सटाइल, चीनी, 
सीमेंट, तांवा और जस्ता के बड़े कल-कारखाने भी शामिल हैं । 

सिरोही में मलवर की ओर जाती हुई ४८३ क्षिलोमीटर लंबी अरावली पर्वत- 
ज्युंखला प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है । राजस्थान 
का पूर्वी भाग शुरू से ही उपजाऊ रहा है। इस भाग में वर्षा का मौसत ४० सें० मी० 
से ९० सें० मी० तक है। राजस्थान-निर्माण के वाद चंबल और माही नदी पर बड़े- 
बड़े वांध और विद्युत-धर बने हैं, जिनसे राजस्थान को सिंचाई और विजली की 
सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अन्य नदियों पर मध्यम श्रेणी के बांध वने हैं जिनसे हजारों 
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एकड़ सिंचाई होती है | इस भाग में तांवा, जस्ता, पन्‍ना, अभ्नक, घिया पत्थर भौर 
अन्य खनिज पदार्थों के मंडार पाए जाते हैं । 
राज्य का पश्चिमी भाग देश के सबसे बड़े रेगिस्तान 'थरपरकर' का अंग है। 
इस भाग में वर्षा का औसत १२ सें० मी० से ३० सें० मी० तक है। इस भाग में 
लूनी गौर वांडी आदि नदियां हैं जो वारिश के कुछ दिनों को छोड़कर प्राय: सूखी 
रहती हैं। देश की स्वतंत्रता के पूर्व वीकानेर राज्य पंजाव को ३ लाख रुपये वापिक 
सीनियोरेज चार्जेज के रूप में देकर गंगनहर द्वारा पंजाव की नदियों से पानी प्राप्त 
करता था । परंतु स्वतंत्रता के वाद राजस्थान पंजाब की रावी और व्यास नदियों के 
५२ प्रतिशत पानी का भागीदार वन गया । उक्त नदियों का पानी राजस्थान में लाने 
के लिए सन्‌ १६५८ में राजस्थान नहर की विजश्ञाल परियोजना शुरू की गयी । इस 
परियोजना पर ४ अरव रुपए से अधिक की लागत जाएगी । इस परियोजना का 
प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का कार्य निर्माणाधीन है । ६४९ 
किलोमीटर लंबी राजस्थान नहर से कुल १३ लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। 
“इसमें से लगभग आधी भूमि की सिंचाई होने लग गयी है | इस सिंचाई योजना के 
फलस्वरूप थरपरकर का महान रेगिस्तान घीरे-बीरे शस्य-श्यामला भूमि में परिवर्तित 
हो जायग्रेगा और देश का वृहद नाज-मंडार बन जाएगा । पंजाब की नदियों पर वनाई 
जानेवाली जल-विद्युत योजनाओं में भी राजस्थान भागीदार है। उसे इस समय 
भाखरा नांगल, पोंग और अन्य योजनाओं से यथेष्ट विजली प्राप्त होती है जिससे 
राजस्थान के कृषि एवं औद्योगिक विकास में भरपूर सहायता मिली है। राजस्थान 
नहर परियोजना के अलावा इस भाग 'ें जवाई नदी पर वनाया गया एक बड़ा बांध 
है जिससे न केवल विस्तृत क्षेत्र की सिंचाई होती है, वरन्‌ जोघपुर नगर को पेयजल 
भी प्राप्त होता है। यह भाग अभी तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। पर इस 
स्तेत्र में ज्योंज्यों विजली और पानी की सुविधाएं वढ़ती जाएंगी, औद्योगिक विकास 
-भी गति पकड़ लेगा । इस भाग में लिग्नायट, फुलसेअथे, टंगस्टन, बेंटोनाईट, “जिप्सम 
और संगमरमर आदि खनिज पदार्थ, प्रचुर मात्रा में, पाए जाते हैं | जैसलमे र-क्षेत्र में 
तेल मिलने-की भी संभावनाएं. हैं । अव वह दिन दूर नहीं जव राजस्थान का यह भोग 
भी समृद्धिशाली वन जाएगा । हे 
देश की. आजादी ,के पूर्व राजस्थान मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति था। उसमें केंद्र- 
शासित प्रदेश अजमेर के अलावा १६ देशी -राज्य थे। देशी राज्यों में उदयपुर, 
डूंगरपुर, वांसवाड़ा, प्रतांपपढ़ और शाहपुरा में शिशोदिया, जोधपुर, वीकानेर और 
किंशनगढ़े में राठौड़, कोटा और वुंदी में हाड़ा चौहान, सिरोही में देवड़ा चौहान, 
“जयपुर और अलवर में कछवाहा, जैसलमेर और करोली में यदुवंशी एवं झालावाड़ में 
झाला राजपूत राज्य करते थे । टोंक में मुसलंमान एवं भरतपुर तथा घौलपुर में जाटों 
का राज्य, था । हे हे 
राजस्थान के शौय को वर्णन करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने 
अपने ग्रंथ 'एनाल्स एंड एंटीक्वीटीज . ऑफ राजंस्थान' में कहा है कि राजस्थान .में 
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ऐसा कोई राज्य नहीं जिसकी अपनी थर्मोपली न हो और ऐसा कोई नगर नहीं जिसने 
अपना लियोनिडास पैदा नहीं किया हो । टॉड का यह कथन न॒केवल प्राचीन और 
मध्ययुग में वरन्‌ आधुनिक काल में भी इतिहास की कसौटी पर प्रायः खरा उतरा 
है। ८वीं शताब्दी में जालौर के प्रतिहार और मेवाड़ के गहलोत अरब-आक्रमणों की 
चाढ़ को न रोकते तो सारे भारत में इस्लाम की तूती बोलती नजर आती । मेवाड़ के 
रावल जेतर्सिह ने सन्‌ १२३४ में दिल्‍ली के सुलतान इल्तुतमिस और सन्‌ १२१३७ में 
सुलतान वलवन को करारी हार देकर राजस्थान को यवनों के आधिपत्य से बचाया । 
सन्‌ १३०३ में सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने एक विद्ञाल सेना के साथ मेवाड़ की 
राजधानी चित्तौड़ पर हमला किया । चित्तौड़ के इस प्रथम झ्ञाके में हजारों वीर और 
जीरांगनाओं ने मातृभ्रूमि की रक्षा हेतु अपने-आपको न्यौछावर कर दिया। पर खिलजी 
किले पर अधिकार करने में सफल हो गया । इस हार का बदला सन्‌ १३२६ में 
राणा हमीर ने दिल्‍ली के सुलतान मुहम्मद तुगलक की विशाल सेना को हराकर 
चित्तौड़ पर मेवाड़ का पुन: अधिकार जमाकर चुकाया। 
१४वीं शताव्दी के मब्य में मेवाड़ का राणा कुंभा उत्तरी मारत में एक प्रचंड 
शक्ति के रूप में उभरा | उसने गुजरात, मालवा और नागौर के सुलतानों को अलग- 
अलग ओर संयुक्त रूप से हराया | सन्‌ १५०६ में राणा सांगा ने मेवाड़ की वागडोर 
संभाली । सांगा वड़ा मह॒त्त्वाकांक्षी था और भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना 
करना चाहता था। सारे राजस्थान पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के वाद उसने 
दिल्ली, गुजरात और मालवा के सुलतानों को संयुक्त रूप से हराया। सन्‌ १५२६ 
में फरगाना के शासक उमरक्षेख मिर्जा के पुत्र बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली 
के सुलतान इत्राहीम लोदी को हराकर दिल्‍ली पर अधिकार कर लिया। सांगा 
को विश्वास था कि वावर भी अपने पूर्वज तैमूर लंग की भांति लूट-खसोट कर 
अपने वतन को लौट जाएगा। पर सांगा का अनुमान गलत साबित हुआ । यही 
नहीं, वह सांगा से मुकावला करने के लिए मागरा से रवाना हुआ। सांगा ने भी 
समूचे राजस्थान की सेना के साथ आगरा की ओर कूच किया | वावर ओर सांगा 
की पहली भिड़ंत बयाना के निकट हुई। वावर की सेना हार कर भाग खड़ी हुईं। 
चाबर ने सांगा से सुलह करनी चाही | पर सांगा जागे वढ़ता ही गया। १७ मार्च, 
१५२७ को खानवा के मैदान में दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ । मुगल सेना के 
एक वार तो छक्के छूट गए | पर इसी वीच देश के दुर्भाग्य से सांगा के सिर पर 
एक तीर लगा जिससे वह मूछित होकर गिर.पड़ा । उसे युद्ध-क्षेत्र से हटाया जाकर 
बसवा ले जाया गया । इस दुर्घटता के साथ ही लड़ाई का पासा पलट गया । वावर 
विजयी हुआ और इस प्रकार देश में हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का यह अंतिम 
अ्रयत्त विफल हो गया । बावर भारत में सुगल-साम्राज्य की नींव डालने में सफल 
हो गया । 
- खानवा के युद्ध ने मेवाड़ की कमर तोड़ दी । यही नहीं, वह वर्षों तक गृह- 
कलह का शिकार वना रहा । अब राजस्थान का नेतृत्व मेवाड़ के शिक्षौदियों के हाथ 
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से निकल कर म़रारवाड़ के राठौड़ मालदेव के हाथ में चला गया | मालदेव सन १५३३ 
में मारवाड़. की गद्दी. पर बैठा । , उसने, मारवाड़ राज्य का भारी विस्तार किया । 
इस समय शेरशाह सूरी ने बावर के उत्तराधिकारी हुमायूं को -.हराकर दिल्ली पर 
अधिकार कर लिया । शेरशाह ने राजस्थान में मालदेव की बढ़ती हुई शक्ति को देख 
कर मारवाड़ पर आक्रमण किया । राठीड़ों ने अजमेर के निकट सुमेल गांव में शेरशाह 
की सेना के ऐसे दांत खट्टे किये कि एक बार तो शेरशाह-का हौसला पस्त हो गया । 
परंतु मंत में शेरशाह छल-कपट से जीत गया । पर फिर भी उसे यह कहने के लिए 
मजबूर होना पड़ां कि “खैर हुई, वरना मुट्ठी मर वाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की 
सलतनत खो देता ।” . . 

सन्‌ १५४५४ में हुमायूं ने दिल्‍ली पर पुनः अधिकार कर लिया । पर अगले ही 
वर्ष वह मर गया | उसके स्थान पर अकबर बादशाह वना। उसने मारवाड़ पर आक्र- 
मण कर अजमेर, जेतारण और मेड़ता आदि इलाके छीन लिए। मालदेव स्वयं १५६२ 
में मर गया । उसकी मृत्यु के साथ ही साथ मारवाड़ का सितारा अस्त हो गया । 
सन्‌ १५८७ में मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदयसिह ने अपनी लड़की नानावाई का 
विवाह शाहजादे सलीम से कर अपने आपको पूर्णरूपेण मुगल साम्राज्य को समर्पित 
कर दिया । आमेर के कछंवाहा, वीकानेर के राठौड़, जैसलमेर के भाटी, बंदी के हाड़ा, 
.> सिरोही के देवड़ा और अन्य छोटे राज्य इसके पूर्व ही मुगलों की अधीनता स्वीकार 
कर चुके . थे । 

अकबर की भारत-विजय में केवल मात्र मेवाड़ का राणा प्रताप बाघक बना 
रहा । हल्दीघाटी सहित अंनेक आजक्रमणों के वोवजूद वह प्रताप को अपने अघीन करने 
में असफल रहा । राणा प्रताप जब तक जिंदा रहा, डंके कीं चोट कहता रहा, “तुरकः 
कहासी मुखवतों इण .तण. सूंइकरलिंग ।” काश ! देश में उस समय दो-चार राणाः 
प्रताप, और पैदा हुए होते तो भारत-भूमि.से मुगलों के पैर उखड़ जाते । 

महाराग़ा अताप की मृत्यु पर उसके: उत्तराधिकारी अमरसिंह ने मुगल- 
सम्राट जहांगीर से;संधि कर ली। उसने अपने पाटवी पुत्र को मुगल-दरवार -में भेजना 
स्वीकारं कर लिया । इस प्रकार ६००.वर्ष .बाद मेवाड़ की स्वतंत्रता का भी अंत 
हुआ । मुगल-काल में जयपुर, जोधपुर, वीकानेर और राजस्थान के अन्य राजाओं *ने 
मुगल-साम्राज्य की उत्कृष्ट सेवाओं के फलस्वरूप. मुगल-दरवार में बड़े-बड़े ओहदे 

जागीरें और सम्मान प्राप्त किये. . |: 

८ सनः१७०७ में औरंगजेव की मृत्यु हो गयी और उसके साथ ही साथ मुगल- 
साम्राज्यवाद की जड़ें हिल गयीं ) एक ओर जहां साम्राज्य के सूवेदार अपने आपको 
स्वतंत्र समझने लगे, वहां दूसरी ओर.मरहठे अपनी शक्ति बढ़ाने लगे । वे दक्षिण में 
अपना सिक्‍का जमा कर राजस्थान में घुसपैठ करने लगे। फलत: राजस्थान के 
: राजाओं ने महाराणा जगतसिह की अध्यक्षता में १७ जुलाई, १७३४ को हुरडा- 
सम्मेलन में मरहठों के विरुद्ध एक संयुक्त, अभियान की योजना वबनायी। परंतु 
राजाओं के निजी स्वार्थों और प्रतिस्पर्धा के कारण यह योजना कार्यान्वित नहीं होः 
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सकी | उसी वर्ष मुगल सम्राट मोहम्मदकाह ने मरहठों के विरुद्ध अभियान शुरू 
किया | जयपुर, जोधपुर, वीकानेर और कोटा आदि राज्यों के शासक भी मुगलों की 
ओर से इस अभियान में शामिल हुए । पर जयपुर के सवाई जयसिंह द्वारा मरहदों 
को सुगलों की सैनिक गतिविधियों का भेद खोल देने से मुगल सेना को मुंह की खानी 
पड़ी । मरहठों ने कोटा, बूंदी और टोंक आदि इलाकों को रौंद डाला । इस घटना के 
वाद राजस्थान के राजाओं का हौसला पस्त हो गया । मरहठों और पिडारियों ने 
आतंक, लूटमार और भय से त्स्त राजस्थान के राजाओं ने भारत के क्षितिज पर 
उदित अंग्रेजों के रूप में एक नयी शक्ति के सम्मुख रक्षा के लिए हाथ फैलाये । 
भारत पर आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेजों के लिए भला इससे अच्छा अवसर क्या 
* हो सकता था ? लाडे हेस्टिग्स की आश्रित पार्थेक्य! (सवोडिनेट अलायंस) की नीति 
का पहला शिकार करोली हुआ जिसने नवंबर १८९१७ में अंग्रेजों के साथ एक अहृद- 
नामे पर हस्ताक्षर कर ईस्ट इंडिया कंपनी को सावेभौम-सत्ता के रूप में स्वीकार कर 
लिया | सन्‌ १८१८ के भंत तक केवल १४ माह की अवधि भें राजस्थान के लगभग 
सभी शासक पक्‍के फल की तरह अंग्रेजों की गोद में टपक पड़े । 
सन्‌ १८०५७ की असफल क्रांति के बाद सारे भारत पर अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व 
स्थापित हो गया । पर २०वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही साथ भारतीय जनता 
की ओर से चुनौतियों का सिलसिला शुरू हुआ । इस सिलसिले में राजस्थान भी पीछे 
नहीं रहा । सन्‌ १६०४ में डूंगरपुर राज्य के निवासी गोविंद ग्रुरु ने भीलों को संग- 
ठित कर क्रांति का ऐसा विगुल वजाया जिससे वागड़, मेवाड़ और गुजरात के शासक 
चर्रा गए । वंगरभंग के वाद देश में क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां शुरू हुईं उनमें 
भी राजस्थान अपना भाग अदा करने से नहीं चूका। शाहपुरा का सुप्रसिद्ध चारहठ 
परिवार, खरवा ठाकुर गोपालर्सिह, जयपुर के अर्जूनलाल सेठी और व्यावर के सेठ 
दामोदर दास राठी राजस्थान के क्रांतिकारियों में अग्रणी थे । सन्‌ १६१५ में स्व्र० 
विजयसिह पथिक के नेतृत्व में वीजोलिया का ऐतिहासिक किसान आंदोलन शुरू हुमा 
जिसकी लपटठें मेवाड़ में ही नहीं, पड़ोसी रियासत सिरोही और बूंदी में भी फैलीं ! 
इन आंदोलनों में कई हजार भील, मिरासियों और अन्य किसानों ने अपने प्राणों की 
आहुति दी । 
सन्‌ १६३८-३६ में राजस्थान की विभिन्‍न रियासतों में उत्तरदायी शासन 
की स्थापना के लिए जन-आंदोलन हुए जिसमें हजारों की संख्या में देशभक्त जेल 
गए । इन आंदोलनों ने सर्वश्री जयतारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल 
शास्त्री और गोकुलभाई भट्ट जैसे उदभट जन-सेवकों को राजस्थान के राजनीतिक 
पटल पर ला खड़ा किया। सन्‌ १९४२ की देशव्यापी क्रांति में भी राजस्थान ने 
समुचित योग दिया । 
देश की स्वतंत्रता की वेला में राजस्थान में सामंतशाही और राजाओं के 
निरंकुशवाद के विरुद्ध जो आंदोलन हुए उन्होंने शताब्दियों से आरूढ़ राजवंशों की 
जड़ों को खोखला कर दिया। रहा-सहा काम भारत के लौहपुरुष स्व० सरदार 


राजस्थान पर विहृंगम दृष्टि | ५ 


चल्लभ. भाई पटेल ने.पूरा कर दिया। उन्होंने ३०. मार्च, १६४६ -को प्रदेश को विभिन्‍न 
रियासतों के विलय द्वारा बृहद राजस्थान राज्य. का निर्माण कर राजशाही को सदा 
के लिए विदा- कर दिया | ; 

तो आइए, पाठकवृंद ! अब आपको वीर-वीरांगनाओं के रक्त से रंजित- एवं 
भारतीय कला और संस्कृति के प्रतीक राजस्थान के अतीत का विस्तृत दिग्दर्शनः 
कराये /५ : 


$ 


६ | राजस्थान का इतिहास, 


दूसरा अध्याय 





डिशौदिया वदा 


वीर-भुमि मेवाड़ 


सन्‌ ७१२ में अरबों ने सिंध पर आधिपत्य जमा कर भारत विजय का मार्ग प्रशस्त 
किया । इस काल में न तो कोई केंद्रीय सत्ता ,थी और न कोई सबल शासक ही 
जो अरबों की इस चुनौती का सामना करता | फलत: अरबों ने आक्रमणों की वाढ़ 
लगा दी और सन्‌ ७२४५ में जैसलमेर, मारवाड़, मांडलगढ़ और भंड्रोच आदि इलाकों 
पर अपना आधिपत्य जमा लिया । ऐसा लगने लगा कि शीघ्र ही मध्य-पूर्व की भांति 
भारत में भी इस्लाम की तूती वोलने लगेगी । ऐसे समय में दो शक्तियों का प्रादुर्भाव 
हुआ । एक ओर जहां नागभट्ट ने जैसलमेर, मारवाड़ और मालवे से अरबों को खदेड़ 
कर जालौर में प्रतिहार राज्य की नींव डाली, वहां दूसरी ओर वप्पा रावल ने 
चित्तौड़ के प्रसिद्ध दुर्ग पर अधिकार कर सन्‌ ७३४ में भेवाड़ में गुहिल वंश का 
वर्चस्व स्थापित किया और इस प्रकार अरबों के भारत-विजय के मनसूवों पर पानी 
फेर दिया | 

मेवाड़ का गुहिल वंश संसार के प्राचीनतम राजवंशों में माना जाता है। यह 
राजवंश राजा गुहिल से शुरू होता है जो छठी शताब्दी में मेवाड़ में राज्य करता 
था । वप्पा रावल गृहिल की ८वीं पीढ़ी में हुआ था। वह बढ़ा वीर एवं पराक्रमी 
था । उसने चित्तौड़ का किला मौरयंवंशी राजा मान से छीन कर अपने राज्य में 
मिलाया था । कहते हैं कि उसने ईरान और सुरसान आदि देशों पर भी अपना आधि- 
पत्य जमा लिया था | उसने उदयपुर के निकट एकलिंग महादेव का मंदिर बनवाया 
जो आज भी विद्यमान है । एकलिंग महादेव मेवाड़ के महाराणाओं के आराब्य देव 
माने जाते हैं । 


चित्तौड़ का प्रथम शाका' 
मेवाड़ के गृहिलों ने सन्‌ १२३४ में दिल्‍ली के सुल्तान इल्तुतमस और सन्‌ 


शिशौदिया वंश / ७ 


हु 


१२३७ में वलवन को करारी हार दी।' सन्‌ १३०३ में अलाउद्दीन खिलजी ने 
चित्तौड़ पर आक्रमण किया । मेवाड़ के स्वामी रावल रतनसिह ने खिलजी का डट 
कर मुकावला किया। पर अंत में विजय की कोई आशा न देख कर रतनसह ने 
जौहर करने का निर्णय किया । किले के द्वार खोल दिये गये । रानी पश्चिनी सहित 
हजारों राजपूत वीरांगनाएं चिता में बैठ कर भस्म हो गयीं । तीस हजार राजएत 
पीले वस्त्र घारण कर दुश्मन की सेना पर टूट पड़े और वीरगति को प्राप्त हुए | यह 
चित्तौड़ का पहला 'शाका” था । मेवाड़ की इस हार का बदला सन्‌ १३२५ में राणा 
हमीर' ने लिया | जवकि उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक को परास्त कर 
चित्तौड़ के किले प्र पुत: शिशौंदिया वंश का झंडा फहराया । हमीर बड़ा साहसी 
और निडर था। उसने अपने सामंतों की सहायता से एक विशाल सेना का गठन 
किया । उसने पालनपुर, ईडर और कई अन्य शासकों को अपने अघीन किया । 
हमीर का पुत्र महाराणा क्षेत्रसिह सन्‌ १३६४ में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा । उसने 
टोडा और हाड़ौती पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और मालवचे के सुल्तान अमीशाह 
को हराया । उसने ईडर के राजा रणमल को परास्त कर कैद कर लिया । 


महाराणा कंभा 


महाराणा कूंभा के-काल में मेवाड़ उत्तरी भारत में एक प्रचंड शक्ति के रूप 
में उभरा । कूंभा सन्‌ १४३४ में मेवाड़ के राज-सिंहासन पर ब्रैठा । इसके वाल्यकाल 
में राज्य की व्यवस्था उसके मामा मारंवाड़ के राठौड़ रायमल के . हाथ में थी । 
राठौड़ों के बढ़ते हुए प्रभाव और रायमल के व्यवहार से मेवाड़ के सामंत क्षुब्ध .हो 
गए थे । कतिपय कारणों से स्वयं कुंभा भी रांयमल से अप्रसन्‍्त था | फलतः रायमल 
को एक दिन सोते हुए मरवा दिया । रायमल के पुत्र जोघा और कांघल मेवाड़ से 
भाग गए । इस प्रकार मेवाड़ के शासन में मारवाड़ के राठौड़ों का ..दखल समाप्त 
हुंआ । 

. महाराणा कुंभा ने अपने राज्य-काल में गुजरात, मालवा और नागौर के 
सुल्तानों को हराया । . उसने अपनी मांडू-विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय- 
स्तंम जैसे गगनचुंवी टॉवर «का निर्माण कराया। उसने अपने राज्य का व्यापक 
विस्तार किया | उसंने बूंदी, मांडलगढ़, खाटू, अजमेर, सांभर, जहाजपुर, आमेर, 
आवबू, गायरौन, रणथंभौरें, मालवा और - गुजरात आदि परगनों पर अपना वर्चस्व 
स्थापित किया । 

कंभा न केवल एक योद्धा था वरन्‌ प्रसिद्ध संगीतज्ञ और कवि भी था। उसने 


गौरीशंकर हीराचंद प्रोका, “उदयपुर राज्य का इतिहास”, भाग १, पृ० १६२ | 
२. हमीर शिशौदा गांव के सामंत राणा भ्रिसिह का पुश्त था । प्रथम शाके में रावल रतनसिह के 
नि:संतान काम भाने पर हमीर मेवाड़ का शासक बना । यहीं से (सन्‌ १३२५) गहलोत वंश की 
यह शाखा शिश्ौदियों के नाम से विख्यात हुई । हमोर एवं उसके वंशज 'रायल? के स्थान पर 
महाराणा के नाम से विरुयात हुए । - * 


८ / राजस्थान का इतिहास 


“गीत-गोविद', 'संगीत-मीमांसा' और 'एकलिंग-माहात्म्य' आदि कई सुंदर ग्रंथों की रचना 
की । उसने न केवल कुंभलगढ़ जैसे सामरिक महत्त्व के किले का निर्माण किया वरन 
“चित्तौड़ में कई सुंदर महल भी वनवाए | परंतु दुर्भाग्य से यह पराक्रमी महाराणा 
'सन्‌ १४६८ में अपने ही पुत्र उदयकरण के हाथों मारा गया। 

उदयकरण केवल पांच साल राज्य करके मर गया । उसके स्थान पर कंभा 
'का छोटा पुत्र रायमल गद्दी पर बैठा | उसके राज्य-काल में उसके तीन पुत्र-- 
'पृध्वीराज, जयमल भौर संग्रामर्सिह आपस में झगड़ते रहते थे । इनमें से दो पुत्र-- 
जयमल और पृथ्वीराज रायमल के जीवन-काल में ही मर गए थे। अतः रायमल के 
मरने पर उसका तीसरा पुत्र संग्रामसिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा । इतिहास में यह 
 'संग्रामसिह 'राणा सांगा' के नाम से विख्यात हुआ | 


हिंदू-साम्राज्य का स्वप्न 


सन्‌ १५०६ में राणा सांगा ने मेवाड़ राज्य की वागडोर संभाली । वह अपने 
समय का एक महान्‌ योद्धा और बड़ा महत्त्वाकांक्षी शासक था | वह भारतवर्ष में 
मुसलमान राज्य को समाप्त कर एक नये हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहता 
थथा। उसने लगभग सारे राजस्थान पर अपना अधिकार जमा लिया था । ग्वालियर, 
अजमेर, सीकरी, कालपि, चंदेरी, बूंदी, गागरीन, रामपुरा और आवबू के शासक राणा 
सांगा के सामंत थे। यही नहीं, जोधपुर और आमेर के राजा भी उसका लोहा मानते 
थे ।' उसने दिल्‍ली के सम्राट सिकंदर लोदी, गुजरात के सुल्तान महमूद शाह वेगड़ा 
और मालवा के नासिझ॒द्दीन खिलजी को सम्मिलित रूप से हराया था। दिल्‍ली का 
अंतिम लोदी-सम्नाट इन्नाहीम सांगा से दो वार परास्त हो चुका था। इन लड़ाइयों 
के फलस्वरूप गुजरात और मालवा के कई इलाके तथा ग्वालियर, बयाना और 
जोधपुर के क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत आ गए थे । 

उस समय जवकि उत्तरी भारत में राणा सांगा की तूती वोल रही थी, फर- 
गाना के राजा उमरशेख मिर्जा के लड़के वावर ने १२ हजार सैनिकों के साथ दिल्ली 
'पर चढ़ाई की । उसने सन्‌ १५२६ में पानीपत की लड़ाई में इन्नाहीम लोदी को हरा 
'कर दिल्‍ली पर अपना आधिपत्य जमा लिया । राणा सांगा का ख्याल था कि बाबर 
'भी तैमूरलंग की तरह लूट-खसोट करके पुनः अफगानिस्तान चला जाएगा और वह 
स्वयं दिल्‍ली पर अपना अधिकार कर लेगा । परंतु जब उसने बावर को दिल्ली-तख्त 
'पर जमते देखा, तो उसने उसे चुनौती देने की ठानी । सांगा ने मेवाड़ और राजस्थान 
के अन्य राजाओं की सेना के साथ दिल्‍ली की ओर कूच किया । सांगा की बावर की 
सेना से पहली भिड़ंत वयाना के निकट हुई | बावर की सेना हार कर भाग खड़ी 
हुई । बावर ने सांगा से सुलह करती चाही पर सांगा आगे बढ़ता ही गया । अंत में 
१७ मार्च, १५२७ को खानवा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में जम कर युद्ध हुआ । 


२. जगदीशरतिह गहलोत, 'राजपुताने का इतिहास*, प्रथम भाग, पृु८ २१७। 


शिशौदिया वंश / ६ 


लड़ाई के दौरान दुर्भाग्य से सांगा के सिर पर तीर लगा और वह मृछित हो गया 
उसे रण-क्षेत्र से हटा लिया गया । राजयूत मरते दम तक लड़ते रहे । पर अंत में घे 
परास्त हुए। इस हार के साथ ही साथ राणा सांगा का भारत में : हिंदू-साम्राज्य 
स्थापित करने का स्त्रप्न समाप्त हो गया | उसको विष देकर मरवा दिया गयाः। . 
राणा सांगा को उसके कट्टर शत्रु स्वयं वावर ने निम्न शब्दों में श्रद्धांजलि अपित की : 
“राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल से बहुत बड़ा हो गया था | 
मालवा, दिल्ली, गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे हराने में समर्थ नहीं. था-। 
उसने लगभग दो सौ शहरों की मस्जिदें गिराईं और बहुत से मुसलमानों को.कैद 
किया । उसके राज्य की वाधिक आय १० करोड़ रुपए थी | उसकी सेना में १ लाख 
सैनिक थे । महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी यदि वैसे ही होते तो मुगलों का राज्य 
भारतवर्ष में पनप नहीं पाता ।”' 


पतन के वीज 

एक ओर जहां राणा सांगा ने-अपने वल और पराक्रम द्वारा सारे उत्तरी 
भारत में घाक जमा ली थी त्तो दूसरी ओर उसने एक भयंकर भूल भी की थी। 
सांगा के तीन पुत्र थे---रतनसिंह, विक्रमादित्य और उदयसिह | ज्येष्ठ पुत्र रतनसिह 
जोधपुर की राजकुमारी घनवाई से और विक्रमादित्य और उदयसिंह बूंदी की राज- 
कुमारी हाड़ी कर्मवती से पैदा हुए थे। सांगा का रानी कर्मंवती से विज्ञेष प्रेम था । 
कमंवती के वशीभूत होकर राणा सांगा ने रणथंभौर का सामरिक्र महत्त्व का किला 
विक्रमादित्य और उदयसिंह को दे दिया ।- राणा सांगा की मृत्यु पर - रतनर्सिह गद्दी 
पर बैठा । हाड़ी रानी कर्मवती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ की गद्दी पर 
बैठाने के लिए अपने भाई बूंदी नरेश सूर्यमल के द्वारा वावर के पुत्र हुमायूं को राखी 
भेजी और यह संदेश कहला भेजा कि यदि बावर विक्रमादित्य को चित्तौड़ की गद्दी 
पर बैठा देगा- तो विक्रमादित्य रणथंभौर का किला और इलाका बावर को सौंप देगा। 
बावर ने यह प्रस्ताव मंजूर करं लिया, परंतु उसे ग्वालियर - और विहार की ओर 
जाना पड़ा । इसी बीच वावर की मृत्यु हो गयी और इस प्रकार मेवाड़ पर मंडराते 
हुए युद्ध के वादल एक वार तो टल गए ।  - 


गृह-कलह और दूसरा शाका 
राणा रतनसिंह कर्मेवती और सूर्यमल द्वारा रचे गए पषड्यंत्र से परिचित था । 

: उसने सूर्यमल को समाप्त करने की ठानी। रतनर्सिह ने शिकार के बहाने सूर्यमल को 
चित्तौड़ और.बूंदी की सीमा के पास बुलवाया । रतनसिंह ने मोका पाकर सूर्यमल पर 
वार किया | घायल सुर्यमल ने भी रतन्सिह पर वार किया । दोनों की जीवन-लीला 
वहीं समाप्त हो गयी ।'-रतनर्सह की मृत्यु होने के वाद. विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी 
१. जगदीशर्सिह गहलोत, 'राजपूताने का इतिहास', प्रथम भाग, पृ० २२२॥ 

२. “मुहणोत्त नैणसी की झ्यात', प्रथम भाग, पृ० १०६-१११॥ 
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पर वैठा और इस प्रकार रानी कमंवती की इच्छा पूर्ण हुई। विक्रमादित्य शासन करने: 
में विल्‍्कुल अयोग्य था । उससे सामंत लोग नाराज थे | मेवाड़ में अराजकता का 
वोलवाला हो गया था। इस स्थिति का लाभ उठाकर ग्रुजरात के सुल्तान वहादुर-- 
शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया । विक्रमादित्य और उदयसिंह अपने ननिहाल 
बूंदी चले गए । कमंवती सहित १३ हजार स्त्रियों ने जौहर किया । ८ मार्च, १५३५ 
का यह युद्ध चित्तौड़ का दूसरा 'शाका' के नाम से प्रसिद्ध हुआ | मेवाड़ परास्त 
हुआ | चित्तौड़ पर वहादुरशाह का आधिपत्य हो गया। पर यह स्थिति अधिक 
समय तक नहीं कायम रही । हुमायूं ने गुजरात पर हमला कर दिया। फलस्वरूप 
वहादुरशाह चित्तीड़ छोड़ गया। मेवाड़ के सामंतों ने चित्तीड़ पर अधिकार कर 
लिया । इन उतार-चढ़ावों के बावजूद विक्रमादित्य ने कोई सवक नहीं सीखा ! वह 
मेवाड़ के सामंतों की वेइज्जती करता रहा । इस परिस्थिति का फायदा राणा सांगा 
के भाई पृथ्वीराज की पासवान पुतलदे से उत्पन्त पुत्र वनवीर ने उठाया | वह महा- 
राणा विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार कर विक्रमादित्य के छोटे भाई उदयसिह 
को मारने के लिए महलों में घुसा । जब इसकी सूचना पन्‍ता धाय को मिली तो उसने 
तुरंत ही उदयसिंह के स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया जो लगभग उदयसिंह की 
ही आयु का था। बनवीर ने दासी-पुत्र को उदयर्सिह समझ कर कत्ल कर दिया और 
अपने आपको मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया । * 


पन्‍ता धाय का सर्वोच्च त्याग 
पन्‍ना घाय अपने पति और एक वारी दंपति की सहायता से उदयसिह को 
टोकरे में छिपा कर कुंभलगढ़ की ओर ले गयी | वहां के किलेदार आश्ा देवपुरा ने 
उदयसिंह को संरक्षण दिया | थोड़े दिनों में यह वात सब जगह फैल गयी। उचर 
चित्तौड़ की गद्दी पर बैठने के वाद वनवीर सामंतों और मुसहियों के साथ दृव्यंवहार 
करने लगा । इससे वे वनवीर से नाराज हो कर कूंभमलगढ़ के मुखापेक्षी हो गए। 
पू्विया चौहान रावत खान वनवीर से क्षुब्य होकर कुंभलगढ़ जा पहुंचा गौर उसने 
उदयर्सिह को मेवाड़ का महाराणा स्वीकार किया । इसके वाद अन्य सामंतों ने भी 
खुले आम उदयर्सिह के प्रति वफादारी प्रकट की | सवने मिल कर सन्‌ १५३६ में 
, उदय्सिह को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया ।' उदयसिह ने चित्तौड़गढ़ पर 
आक्रपण करने की तैयारी की । इस लड़ाई में डंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, 
बूंदी और ईडर के शासक अपनी सेना-सहित शामिल हुए । जोधपुर के शासक माल- 
देव ने भी उदयसिंह की सहायतार्थ अपनी सेना भेजी । चित्तौड़गढ़ से कुछ दूर ताना 
नामक स्थान पर उदयसिह और वनवीर की सेना में युद्ध हुआ | वनवीर की सेना 
हार गयी । आश्चादेवपुरा ने चित्तौड़ के किलेदार चील मेहता को अपनी ओर मिला 
लिया । चील मेहता ने रात के समय किले के हार खोल दिए । फलतः उदयसिंह की 


१. 'धीर विनोद, भाग २, पृ० २७-५५।॥ 
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सेना ने किले पर आसानी से अधिकार कर लिया। वनवींर किले से भाग कर नागपुर 
'चला गया उदयसिंह सन्‌ १५४० में मेवाड़ का स्वामी वन गयां। मेवाड़ का इति- 
नहास वीर-वीरांगनाओं के वलिंदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। पन्ना घाय द्वारा 
शिशौदिया-वंश की रक्षा-हेतु अपंनी कोख से उत्पन्न पुत्र का वलिदान और भाशादेव- 
पुरा की स्वामी-भक्ति ने इस जाज्वल्यमान इतिहास में चार चांद जोड़ दिये हैं। 


हत मागी उदय्सिह ! 
उदयसिह. के गद्दी पर आसीन होने के समय मेवाड़ की वाह्य और आंतरिक 

स्थिति वड़ी शोचनीय थी । खानवा की पराजय, राणा सांगां की मृत्यु, गृह-कलह 
और बहादुरझ्ाह के आक्रमण से मेवाड़ की सैनिक और आथिक स्थिति रसातल को 
“पहुंच गयी । मेवाड़ के सामंतों में असंतोष .फैला हुआ था। राज्य-व्यवस्था छिन्त- 
“अभिन्न हो चुकी थी । इस परिस्थिति का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध इंतिहासकार कर्नल 
टॉड ने बताया कि मेवाड़ में इस समय मानो 'पोपा:वाई' का राज था। गद्दी पर 
बठने के कुछ समय बाद उदयससिह चिंत्तौड़ छोड़ कर कुंभलगंढ़ चलों गया और वहीं 
'से मेवाड़ की शासन व्यवस्था जमाने लगा। उदय्सिह को मेवाड़ की गही पर बैठे 
अभी ४ वर्ष भी नहीं हुए थे कि दिल्ली-सम्राट शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण 
कर दिया | उदयसिह ने विना युद्ध के ही चित्तौड़ के किले को शेरशाह सूरी को समर्पित 
: कर दिया ।' लगभग दो वर्ष तक शेरशाह सूरी का चित्तौड़ पर कब्जा रहा | इसी 
- बीच शेरशाह की मृत्यु हो गयी । उंदयर्सिह ने शेरशाह की सेना को चित्तौड़, से खदेड़ 
“दिया । चित्तौड़ के किले पर पुनः शिक्षौदिया वंश की पताका फहराने लगी। इस 
“घटना से उदयर्सिह का हौंसंला बढ़ गया। उसने अपने शासनकाल में बूंदी और रण- 
-थंभौर पर पुनः अपना प्रभुत्व जमाया | उसने जोघपुर के राव मालदेव जैसे शक्ति- 
दशाली शासक को नाकों चने चवाये ।' पर उसे मेंवात के शासक हाजीखां से मुंह की 
खानी पड़ी । उसके वाद उसने अपना ध्यान केवल अपने राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि 
क्री ओर ही केंद्रित रखा । उसने सन्‌ १५६० में उदयपुर नगर की नींव डाली । इसके 
कुछ समय पूर्व उसने उदयपुर से ८ मील दूर वेडच नदी पर उदयसागर बांध की 
नींव रखी । पर महाराणा के भाग्य में शांति नहीं वदी थी। इस समय दिल्‍ली के 
सिंहासन पर तृतीय मुगल सम्राट अकबर आखरूढ़ था। वह वहुत महत्त्वाकांक्षी था। 
वह हिंदुकुझ से लगाकर कन्याकुमारी- तक सारे भारत को अपनी छत्रछाया में लाना 
चाहता था | राजपूत राजाओं में सबसे पहले उसका ध्यान उद्यर्सिहू की ओर गया। 

इसके लिए उसे वहाना भी शीघ्र ही मिल गया । 


चित्तौड़ का तोसरा शाका' 
अकबर सन्‌ १५६७ में मालंवा-विजय के लिए रवाना हुआ । अकबर के भंय 


-१. इलीयट, 'हिम्द्री श्रॉफ इंडिया, भाग ४, पृ० ४०६ | 
“२, जगदीशर्सिह गहलोत, 'राजपूताने का इतिहास, जिल्द १, पृ० २२८। 
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से गुजरात का सुल्तान वाजवहादुर भाग कर महाराणा की दारण में आ गया । अक- 
5 मालवा की ओर जाने का विचार छोड़ कर पहले महाराणा से निपटने का 
निर्णय किया । २३ अक्टूबर, १५६७ को अकबर ने चित्तौड़ पहुंच कर किले पर 
घेरा डाल दिया | महाराणा इसके पहले ही सामंतों के भाग्रह पर चित्तौड़ का किला 
राठौड़ जयमल और चूंडावत पत्ता को सौंप कर पहाड़ों में चला गया था । इन दोनों 
सामंतों के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने शाही-सेना से कई महीनों तक टक्कर ली। 
अंत में किले में भोजन-सामग्री नहीं रही । राजपूतों ने जौहर करने का निर्णय लिया। 
बच्चे और स्त्रियां जौहर की आग में भस्म हो गए | किले का दरवाजा खोल दिया 
गया ओर राजपूत केसरिया वाना पहन कर झत्रु पर टूट पड़े । घमासान युद्ध हुआ 
और राजपूत सेना के सभी सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने २५ फरवरी, 
१५६८ को चित्तौड़ पर कव्जा कर लिया ।' यह युद्ध चित्तौड़ का तीसरा 'शाका' 
कहलाता है। इस युद्ध में जयमल और पत्ता ने बड़ी बहादुरी दिखायी । इनकी 
बहादुरी से प्रभावित होकर अकबर ने आगरे के किले के दरवाजे पर इन दोनों की 
संगमरमर की मूर्तियां स्थापित क रवायीं । अकवर ने अगले वर्ष मेवाड़ के दूसरे 
प्रसिद्ध किले रणथंभौर पर वहां के किलेदार राव सुरजण हाड़ा से मिलकर अपना 
अधिकार जमा लिया । इन दिनों महाराणा का अधिकतर समय कुभलगढ़ में बीता। 
वह सन्‌ १५७२ में कुंभलगढ़ से गोगुंदा आया और वहीं पर उसका देहांत हो गया । 


अन्याय का प्रतिकार 


अधिकांश इतिहासकारों ने उदयर्सिह द्वारा मेवाड़ की राजघानी चित्तौड़ से 
हटाकर कुंभलगढ़ ले जाने, विना युद्ध किये ही चित्तौड़ का किला श्षेरशाह सूरी को 
सौंपने तथा अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ को राठौड़ जयमल और पत्ता को 
सौंप कर पहाड़ों में चले जाने की कटु आलोचना की है। उन्होंने उदयसिह के इस 
कार्य को श्षिक्षौदिया वंश की गरिमा के विपरीत वताया है। परंतु आय॑ रामचंद्र 
तिवारी और राजेंद्रशंकर भट्ट आदि विद्वानों ने खोज के वाद उदयसिंह के इन निर्णयों 
को राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से उचित ठहराया है । इन इतिहासकारों का 
कहना है कि चित्तौड़ किले की गरिमा के कारण उसे वार-वार पड़ोस के गुजरात 
और मालवा के शासकों का ही नहीं, दिल्‍ली के सम्राटों के आक्रमण का भी शिफार 
बनना पड़ा और इसी कारण मेवाड़ को अनेक वार अपार जन-घन की क्षति उठानी 
पड़ी । अत: उदयरसिंह यदि मेवाड़ की राजवानी चित्तौड़ से उठा कर कूंभलगढ़ ले 
गया तो यह कायरता की नहीं वरन्‌ राजनीतिक वुद्धिमत्ता की निश्ञानी थी । 

उदयसिह ने समझ लिया कि मेवाड़ की सेना के लिए दिल्ली जैसी बड़ी सल्त- 
नत की सेना से खुले आम युद्ध में जूझना आत्मघात है। अत: उसने परंपरागत युद्ध- 


१. 'प्रकवरनामा', भाग २, पृ० ४००-५६८ | 
२. वर्नियर ट्रेवल्स' पु० २५६। 
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नीति को त्याग कर एक नयी रण-नीति को जंन्म दिया जिसे आज की मापा में 
'गुरिल्ला' युद्ध कहा जाता है। उदयसिह द्वारा सुंजित इंस रण-नीति पर चंलकर 
उसके उत्तराधिकारी प्रताप ने अपना और अपने वंश का गौरव बढ़ाया | डॉ० गोपी- 
'नाथ शर्मा ने अपने ग्रंथ “राजस्थान का इतिहास' (प्रथम भाग) और रोजेंद्रशंकर भट्ट 

मेवाड़ के महाराणा और शहंशाह अकवर' में उदयसिह की सांमरिक नीति की 
भुरि-भूरि प्रशंसा की है और इस प्रकार प्रसिद्ध इतिहासकार टॉड द्वारा उदयसिह के 
प्रति किये गए अन्याय का प्रतिकार किया है । 


प्रताप की गद्दीनशीनी 

महाराणा उदयर्सिह का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते प्रताप भेवाड़ की गद्दी का 
स्वाभाविक हकदार था। परंतु भट्याणी रानी के वज्ञीभुत होकेर उदयसिह ने अंपने 
कनिष्ठ पुत्र जगमाल को सेवाड़ की राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिंया । 
परंतु उदयर्सिह की मृत्यु के पश्चात्‌ मेवाड़ के सामंतों ने जगमाल को महाराणां 
स्वीकार करने से इनकार कर दिया और प्रताप को कंभलगढ़ में मेवाड़ के राज- 
' सिंहासन पर वैठा दिया । जंव प्रताप मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा उस समय मेवाड़ 
को छोड़ कर समूचे राजस्थान में मुगल-सम्राट अकवर का वर्चस्व स्थापित हो गंया 
था | मेवाड़ के भी चित्तोड़ और रणथंभौर ज॑से किले अकवर के अधिकार में जा 
चुके थे । जयपुर, जोधपुर और वीकानेर के शासकों की वहन-वेटियां मुगल हरम में 
जा चुकी थीं। परंतु अकवर उदयर्सिह को अपने अवीन में नहीं कर पाया था। 
'उदयर्सिह का उत्तराधिकारी राणा प्रताप सैन्य-संचालन और व्यूह-रंचना में उदयर्सिह 
से भी अधिक दक्ष साबित हुआ। प्रताप की योग्यता, सहृदयता, आचरण तठंथा वीरता 
से राज॑पूताने के राजाओं की आशज्ञाएं उस पर केंद्रित हो गयी थीं | स्वाभाविक तौर 
पर मेवाड़ अकवर की आंखों में खटक रहा था | परंतु जिस कठिनाई से अकबर ने 
चित्तौड़ं और रणयथंभौर किलों पर अधिकार किया उस कारंण वह मेवाड़ पर दुवारा 
आक्रमण करने से .हिचकिचा रहा था | इसलिए उसने पहले वॉतेचीत का रास्ता 
अखि्तियार किया । ' 


अकवर द्वारा सधि के प्रयत्न 

| अकवरे ने सबसे पहले अपने एक विश्वासपात्र कूटनीतिज्ञ जलाल खां को 

'राणा प्रताप के पास भेजा । जलाल खां प्रतापं को मनाने में संफल नहीं हुआ । उसके 
कुछ दिन बाद जून, १५७३ में अकवर ने आमेर के राजा भगवंतदास के पुत्र मान- 
सिह को प्रताप को समझाने भेजां | मानसिह ने प्रताप को अकबर की अधीनता 
स्वीकार करने के लिए कई प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया | येद्यपि वहु अकबर 
के राजदूत के रूप में प्रताप से मिला था तथापि वह उम्र में केवल २३ वर्ष का था 
और उसकी स्वयं की हैसियत भी केवल राजकुमार की थी । अतः मानसिह की वातों 
का प्रताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसे खाली हाथ लौटंना पड़ा । 


४४ | राजस्थान का इतिहास 


मानसिंह की उदयपुर में प्रताप से हुई भेंट के संबंध में इतिहासकारों ने तरह- 

न्तरह के वर्णन दिये हैं । कहा जाता है कि प्रताप ने उदयसागर के तट पर मानसिंह 
को दावत दी । इस अवसर पर प्रताप ने स्वयं उपस्थित न होकर अपने कुंवर अमर- 
सिंह को भेज दिया। मानसिंह को महाराणा का यह व्यवहार नागवार गुजरा । उसने 
अमरसिंह से महाराणा के न आने का कारण पूछा | अमरसिह ने उत्तर दिया कि 
“महाराणा के सिर में दर्द है। मानसिह ने कह्दा कि मैं क्षीत्र ही महाराणा के सिर-दर्द 
का इलाज करने पुन: उदयपुर आऊंगा । इस पर वहां उपस्थित मेवाड़ के एक त्ञामंत 
ने कहा कि आप जब पुनः मेवाड़ आएं तो अपने फूफा अकवर को भी साथ लेते 
आना । यह घटना महज किंवदंती मालूम होती है| प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० 
आश्ीर्वादीलाल श्रीवास्तव का यह कहना सही प्रतीत होता है कि अगर आमेर के 
राजपरिवार या मुगल-सम्राट अकवर का ऐसा गहरा अपमान किया गया होता तो 
शीघ्र ही युद्ध छिड़ जाता और अकवर अगले ३ वर्ष तक चुप नहीं बैठा रहता । यही 
जहीं, मानसिंह की उदयपुर की यात्रा के कुछ माह वाद अकवर ने मानसिंह के पिता 
राजा भगवंतदास को उदयपुर प्रताप को मनाने भेजा । पर उसके प्रयत्त भी असफल 
होने पर अंत में अकबर ने राजा टोडरमल को महाराणा के पास समझौता-वार्ता के' 
. लिए भेजा । इन वार्ताओं में अकवर की ओर से इस वात पर जोर दिया गया कि 
“अन्य राजाओं की भांति महाराणा स्वयं भी अकवर के दरवार में उपस्थित हों। इस 
मुद्दे को लेकर इस वार भी वार्ता असफल रही | अकवर के एक नवरत्न और प्रसिद्ध 
इतिहासकार अवुलफजल ने इस संवंध में खीझ कर लिखा है कि “महाराणा बाज्ञा- 
कारिता का मार्ग छोड़ कर पथश्रष्ट हो गया है ।” 

... प्रताप से समझौते का अंतिम प्रयत्त असफल होने पर अकवर इस नतीजे पर 
'पहुंचा कि अब प्रताप से लड़ाई के मैदान में ही निपटना होगा । इसके लिए उसने 
आवश्यक तैयारी छुरू कर दी । उसका सबसे पहले ध्यान प्रताप के सहयोगी राजाओं 
की ओर गया । उसने सौजत के राजा कलला और मालानी के मेघराज को हराया । 
इसके वाद सिवाणा में चंद्रसेन को हरा कर वहां पर मुगल शासन कायम किया। 
इस प्रक्रिया में अकवर को तीन वर्ष लग गए | 


हल्दीघाटी की लड़ाई 


फरवरी, १५७६ में अकवर अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मेवाड़ पर आक्र- 

मण करने की योजना वनायी । उसने इस आक्रमण का भार मानर्भिह को सौंपा । 

'मानसिह ने ३ अप्रैल, १५७६ को शाही सेना के साथ मेवाड़ की ओर कूच किया । 
“राह में वह २ माह तक मांडलगढ़ में डेरा डाले रहा । शाही सेना के कूच की सूचना 
मिलते ही प्रताप कुंमलगढ़ से गोगुंदा आ गया और वहीं उसने मुगल सेना से निपटने 
के लिए अपने सरदारों से विचार-विमर्श किया | एक ओर मानसिह ने मांडलगढ़ से 
औओयगुंदा की ओर कूच किया तो दूसरी ओर प्रताप गोगुंदा से अपनी सेना के साथ 
रवाना होकर लोसिग नामक स्थान पर पहुंचा । १८ जून, १५७६ को हल्दीघाटी 
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के निकट दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ ।' इस संग्राम में मुगल सेना की 
संख्या लगभग ५ हजार और प्रताप की सेना की संख्या ३-हजार थी। प्रसिद्ध इति-- 
हासकार वंदायूनी के अनुसार लड़ाई के प्रथम चरण में मुगल सेना की पूर्ण रूप से: 
हार हुई । अलवदायूनी ने स्वयं भी लड़ाई में अकबर की ओर से भाग लिया था | 
उसने अपनी पुस्तिका “'मुंतखबुत तवारीख' में लिखा है कि भगदड़ के समय जब मैंने: 
आसफखां से पूछा कि “ऐसी अवस्था में हम अपने ओर शत्रु के सैनिकों की पहचान- 
कैसे करें तो उसने उत्तर दिया कि तुम तीर चलाये जाओ, चाहे जिस पक्ष के आदमी- 
मरें, इस्लाम को तो उससे लाभ ही होगा ॥” अस्तु, शाही सेना वनास नदी पार करके: 
१५-२० किलोमीटर तक भागती रही । इसी समय शाही सेना के एक प्रमुख अधिकारी” 
मेहतर खान ने ढोल बजा कर यह हल्ला मचवाया कि मुगल सेना की नयी कुमुक 
पहुंच रही है और सम्राट अकवर स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इससे शाही सेना: 
का मनोवल बढ़ गया, और वह पुनः महाराणा की सेना से भिड़ गयी । शाही सेना 
ने प्रताप की सेना को घेर लिया। प्रताप स्वयं शत्रुओं से घिर गया । ठीक इसी समयः 
झाला सरदार माना' की सूझवूझ ने स्वतंत्रता के पुजारी प्रताप को एक महान्‌ खतरे: 
* से बचा लिया | उसने प्रताप के सिर से छत्न हटाकर- अपने सिर पर धारण करः 
लिया । फलत: शत्रु-सेना माना को महाराणा समझ - कर उस पर टूट पड़ी । माना 
वीरगति को प्राप्त हुआ । पर वह अपने प्राणों की वलि देकर हिंदुओं का सूर्य कह-- 
लाने वाले महाराणा प्रताप की जान बचाने में सफल हो गया । इस लड़ाई में प्रताप 
का सुप्रसिद्ध नीला घोड़ा चेतक' रण-खेत रहा । -प्रताप को सात घाव लगे । उसके 
स्वामीमक्त सेवकों ने उसे हकीम खां सूरी के साथ घायल अवस्था में कौल्यारी 
नामक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जहां उसका -अन्य घायल सैनिकों के साथ 
डलाज हुआ 4 झाला माना के प्राणोत्सग॑ के साथ ही साथ हल्दीघाटी की लड़ाई 
समाप्त: हो गयी । प्रताप युद्ध के इस दौर में परास्त हुआ । पर इस लड़ाई ने प्रसिद्ध 
इतिहासकार रघुवीरसिंह के-शब्दों में राणा प्रताप की कीति को अमुज्ज्वल - बना 
दिया । हल्दीघाटी स्वयं स्वाघीनता-प्रेमियों के. लिए एक पवित्र स्थान-वन गया.। 
स्मिथ के अनुसार अकबर का सन्‌ -१५७६ का मेवाड़-अभियान राणा प्रतापः 
को संपूर्णतः नष्ट कर देने के लिए था । अकवर के इस उद्देदय में मुगल-सेना पूर्णतः 
मसफल रही । राणा प्रताप की छोटी-सी सेना ने हल्दीघाटी की लड़ाई में. मुगल सेना 
को जो लोहे के चने चबवाये उससे. हल्दीघाटी की लड़ाई जीत कर भी वह गोगुंदा से 
आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकी । इस अभियान की असफलता से अकबर बड़ा 
अप्रसस्त हुआ । उसने मानसिंह और :आसफ खां के प्रति. अपनी नाराजगी जाहिर की.। 
मानसिंह का दरवार में आना बंद कर दिया। इधर गुरिल्ला युद्ध द्वारा : प्रताप ने 
कुछ ही समय में-गोगुंदा का प्रदेश मुगल सेना से छीन लिया | इस- प्रकार अकवर कीः 


१. -अ्रवंतल फजल, प्रकबरनामा', जिल्द हे, पृ० २४४-२४५।- 
२." माला मान 'विदा' के नाम से भी जाता जाता था। 
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मेवाड़ पर पहली चढ़ाई निष्फल हुई । 


मुगल-आक्रमणों की वौछार 


हल्दीघाटी के युद्ध के वाद मुगल सेना ने भयभीत होकर प्रताप की सेना का 
पीछा छोड़ दिया। प्रताप ने भी अपनी रण-तीति वदल दी । बह पूर्णरपेण गुरिल्ला 
युद्ध पर उतर आया । उसने विभिन्‍न सैन्य मार्गों पर नियंत्रण कर लिया और मेवाड़ 
में स्थित भुगल सेना को नयी कुमुक और रसद पहुंचाने में कठिनाई पैदा कर दी। 
थोड़े समय में उसने गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया। यह स्थिति देख कर 
सितंवर, १४७६ में मेवाइ-अभियान की कमान अकबर ने स्वयं अपने हाथ में ली । 
उसने मोही नामक स्थान पर पहुंचकर अपने अभियान का श्रीगणेश किया | पर इस 
वार भी ज्ाही सेना न तो गोगुंदा से आगे वढ़ पायी और न प्रताप को ही पकड़ 
सकी । अकवर अपने सेनानी कुतुबुद्दीन, मगवंतदास एवं मानसिह आदि पर रुष्ट 
हो गया और उनके मुगल दरवार में आने पर पावंदी लगा दी। अकवर स्व्रयं उदयपुर 
के लिए रवाना हुआ और उस पर कब्जा कर लिया । वह नवंचर, १५७६ तक मेवाड़ 
में रहा । पर वह भी प्रताप को पकड़ने में सफल नहीं हुआ । अक्तूबर, १५७७ में 
अकवर ने मीरवक्सी शाहवाजखान के नेतृत्व में एक विद्याल सेना मेवाड़ भेजी । कई 
महीनों वाद यह सेना अब तक अजय कुंभलमेर के किले को सर करने में सफल हुई । 
शाहवाजखान ने मेवाड़ को वुरी तरह से वरबाद कर दिया | परंतु फिर भी बह 
प्रताप को नहीं पकड़ सका | 

प्रताप कूंमलगढ़ से निकल कर रणकपुरा होता हुआ हर्डर राज्य के चूलिया 
ग्राम में पहुंचा जहां वह काफी समय तक रहा । वहीं उसकी मेवाड़ के पुराने प्रधान- 
मंत्री भामाशाह से मुलाकात हुई । उसने प्रताप को २४ लाख रुपये ओर २० हजार | 
अद्यफ्तियों के अलावा अपनी सेना समर्पित की । प्रत्ताप ने इस अमूल्य सहायता से 
अपनी सेना का पुनर्गठन किया | उसने परंपरागत भील जाति का सहयोग प्राप्त 
किया । इसी धीच शाहवाजखान मेवाड़ छोड़कर भामाशाह्‌ और उसके भाई ताराचंद 
को दबाने के लिए मालवा की ओर रवाना हुआ । यह अवसर देखकर प्रताप ने मेवाड़ 
के उत्तरी-पदिचमी पहाड़ों की ओर कूच किया । दीवेर धाटी में प्रताप की सेना और 
मुगल सेना के वीच घमासान युद्ध हुमा | मुगल सेना हार गयी । प्रताप ने कुंभलमेर 
पर पुन: अधिकार कर लिया | इसके वाद उसने छप्पनियां के इलाके पर अपना 
अधिकार कर चांवड नामक स्थान को अपनी राजधानी वनाया | शाहवाजखान पुनः 
मेवाड़ पर चढ़ आया | वह लगभग ६ महीने तक भेवाड़ में रहा | पर ज्यों ही वह 
मेवाड़ से लौटा प्रताप ने पुनः विभिन्‍न थानों से मुगल सेना को निकाल दिया। उन्हीं 
दिनों अकवर के पास यह खबर पहुंची कि राणा प्रताप संधि करने के लिए तैयार है । 
उसने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से इस खबर का जिक्र किया तो पृथ्वीराज ने 


१. टॉड, 'एनाहस एंड एंटो श्विटीज प्रॉफ राजस्थान, भाग १, पृ० ४०२३।॥ 
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कहा कि प्रताप को लिख कर इस खबर की पुष्टि करना उपयुक्त होगा | पृथ्वीराज 
यद्यपि मुगल दरवार में रहता था, पर वह प्रताप के प्रशंसकों में से था । कहते हैं कि 
के खबर से उसे मन ही मन वड़ा दुःख हुआ भऔौर उसने प्रताप को निम्न सोरठे लिख 
पातल जो पतसाह, बोले मुखहूंता वयण। 
मिहर मंछम दिस मोह, ऊगे कासप राव उत ॥ 
पटकूं मूंछा पाण, के पटकूं निजतन करद। 
| : दीजे लिख दीवाण, .इण दो महली बात इक ॥ 
अर्थात्‌ हे प्रताप ! तू यदि अपने सुख से अकवर को वादशाह कहेगा तो सूयं 
यूर्व के वजाय पश्चिम में उगने लग्रेगा | हे दीवान ! तू मुझे सूचित कर कि मैं अपनी 
मूंछों पर ताव दूं या अपनी तलवार से अपने शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दूं । 
| कहते हैं कि राणा प्रताप ने पृथ्वीराज की इस कविता के बदले निम्न उत्तर 
भेजा : ह 
.- तुरक कहासी सुख पतो, इण तन सूं इक लिग। 
उगे जंही ऊंगसी, प्राची वीच पतंग॥। 
खूसी हूंत पीयल कमथ, पटको मूंछा पाण। -. 
पछटण है जैते पतो, कलमा सिर के बाण ॥ 


अर्थात्‌ जब॒ तक यह शरीर मौजूद है भगवान एकलिंग की कृपा से प्रताप 
अकबर को तुर्क नाम से ही पुकारेगा और यह सूर्य हमेशा की भांति पूर्व में ही उगता 
“रहेगा । हे राठौड़ पृथ्वीराज, तू अपनी मूंछों पर ताव लगाता रह | जब तकं प्रताप 
: जिंदा है, उसकी तलवार के प्रहार से यवनों के सिर उड़ते रहेंगे । 
प्रताप के उत्तर ने अकवर का भ्रम दूर कर दिया । उसके वोद अकबर ने मेवाड़- 
अभियान का दायित्व अजमेर के सूबेदार दस्तंमखान को सौंपा । पर थोड़े दिनों बाद 
_ वह मंर गया । उसकी मृत्यु के उपरांत बादशाह ने अब्दुल रहीम खान (खानखांना) 
: को मेवाड़ अभियान की जिम्मेदारी सौंपीः। उसे भी कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं 
' मिलीं.। यही नहीं, प्रताप की सेना कुंवर अमरसिह के नेतृत्व में शेरपुर.के मुगल मोचे 
को तोड़ने में सफल हुई। खानखाना की वीवी और बच्चे पकड़ लिए गए । पर 
. प्रताप को जब यह सूचना मिली तो खानखाना के परिवार को वाइज्जत पुनः खान- 
खाना: के पास पहुंचा दिया | प्रतापं की इस उदारता से खानखाना द्रंवित हो गया। 
वह प्रताप का भक्त हो गया । 
खानखाना ने - फामादाह की मात प्रताप की अकंवर से सुलह कराने का 
प्रयत्त किया पर वह कामयाव नहीं हुआ | अकबर ने मेवाड़ विजय के लिए सन्‌ 
भ८४ में : एक और प्रयत्न किया । उसने आमेर के रांजां भारमल के छोटे पुत्र 
जगन्नाथ को एक शक्तिशाली सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा । 
पर वह भी बिना प्रताप को पकड़े लौट गया । आगामी कुछ ही वर्षों में प्रताप ने 
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पचित्तौड़ गौर मांडलगढ़ को छोड़ कर शेप सारा मेवाड़ अपने कब्जे में कर लिया । 


मेवाड़ का पुन्निर्माण 


अकवर ने आगामी १२ वर्षों तक मेवाड़ पर आक्रमण करने का कोई ठोस 
अयत्न नहीं किया | एक तो वह देश की अन्य समस्यातरों में उलझा रहा । दूसरे 
* उसको मेवाड़ के सभी अभियान सैनिक और आशिक दृष्टि से इतने महंगे पड़े कि 
उसने सोच लिया कि मेवाड़ में अब और शर्वित लगाना निरयेक है। जो बनुभव 
शेेरशाह को मारवाड़ आक्रमण के समय तुरंत ही हो गया उस प्रकार का अनुभव 
अकबर को प्रताप से लड़ते हुए कई वर्षों वाद हुआ । प्रताप ने इन १२ वर्षों में मेवाड़ 
: के पुन्निर्माण का महत्त्वपूर्ण काम हाथ में लिया | उसने मेवाड़ में नयी शासन-व्यवस्था 
कायम की । उससे भामाश्ाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया | अघूरे उदयपुर नगर का 
निर्माण कराया । प्रताप के राजकाल में मेवाड़ में साहित्य भौर शिल्पकला की उन्नति 
हुई । स्वतंत्रता का पुजारी रणवांकुरा प्रताप केवल ५७ साल की उद्न में १६ जनवरी, 
१५६७ में इस संसार से चल वसा। उसकी भृत्यु के अवसर पर उसके कट्टर झनत्रु 
अकंवर ने भी आंसू बहाये | अकत्रर की यह भावना मुगल दरवार में उपस्थित प्रसिद्ध 
चारण कवि दुरसा आढ़ा ने निम्न दब्दों में व्यक्त की : 


गहलोत राण जीत गयो दसण मूंद रसणा डसी। 
नी सास मूक भरिया नयन तो मृत शाह प्रताप सी ॥ 


वर्थात्‌ “हे प्रताप | त्तेरी मृत्यु पर शाह अकवर ने दांतों के बीच जीभ 

दवायी, निःश्वास छोड़े । उसकी आंखों में आंसू भर आए । गहलोत राणा तेरी ही 

- विजय हुई ।” वीर शिरोमणी प्रताप के व्यक्तित्व को भला इससे वड़ी श्रद्धांजलि और 
क्‍या हो सकती है । 


राणा अमरसिह 


प्रताप के देहांत पर मेवाड़ के कांटों का ताज युवराज अमरसिंह के सिर पर 
सुशोभित हुआ । वह अपने यशस्वी पिता की देख-रेख में मुगल सेना से कई वार मीर्चे 
ले चुका था | वह अकवर की महत्त्वाकांक्षा से भली भांति परिचित था। अतः गद्दी 
पर बैठते ही उसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया । विभिन्‍न किलों और थानों को 
सुदृढ़ वनवाया | इधर अकबर मेवाड़ के साथ हुए संघर्ष को १२ व बीत जाने के 
बावजूद भूला नहीं था | सन्‌ १५६६ में उसने अपने पुत्र सलीम को मानसिह के स्नाथ 
मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना किया । मुगल सेना ने मेवाड़ के इलाकों 
पर अधिकार जमा लिया | अंत में उदयपर से कुछ मील दूर ऊंठाला नामक स्थान 
पर मेवाड़ और मुगल सेना के वीच जम कर युद्ध हुआ। मुगल सेना हार गयी । इद्म 
अकार सलीम का यह अभियान मसफल रहा | अकवर ने १६०४ में मेवाड़ पर पुनः 
आक्रमण की योजना वनायी परंतु इसी वीच १५ अक्टूबर, १६०४ को हिंदुस्तान 
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होने के लिए वाष्य करता तो संभव है इतिहास की पृनरावृत्ति होती भौर महाराणा 
अमरसिंह दूसरा प्रताप वन जाता । 

अमरसिह ने संधि द्वारा मुगलों की अधीनता तो स्वीकार कर ली पर इससे 
उसे बड़ी ग्लानि हुई । उसने अपना राज-काज अपने पाटवी-पुत्र करणसिंह को सौंप 
दिया और कुछ ही साल वाद १६ जनवरी, १६२० को इस असार संसार से विदा 
हुआ ) अमरसिह ने अपने यशस्वी पित्ता राणा प्रताप के सामने और बाद में अपने 
राज्य-काल में सुगलों के साथ लगभग दो दर्जन लड़ाइयों का बड़ी खूबी से संचालन 
किया | पर उसके भाग्य में वदी थी सुगलों की अधीनता ) इसे कहत्ते हैं विधाता की 
विडंवना । 


खुरंम द्वारा मेवाड़ में शरण 

महाराणा अमरसिंह की मृत्यु पर उसका ज्येष्ठ पुश्र कर्णातह मेवाड़ की गद्दी 
का उत्तराधिकारी वना। इसके समय में शाहजादा खुरंम ने अपने पिता सम्राठ जहाँ- 
गीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । खुर्रम ने मेवाड़ में शरण ली । खुरेम और करण- 
सिंह 'पगड़ी-बदल भाई' बने । खुर्रम की यह पगड़ी आज भी उदयपुर के अजायबधर 
में सुरक्षित है। करणसिंह का सन्‌ १६२८ में देहांत हो गया | उसके स्थान पर जगत- 
सिंह गद्दी पर बैठा ( उसने वांसवाड़ा, डूंगरपुर, देवलिया और सिरोही राज्यों को 
'पुमः अपने अधीन किया और चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवा कर मुगलों से लोहा 
लेने के लिए अपने उत्तराधिकारी का मार्ग प्रश्वस्त किया । वह सन्‌ १६४२ में मर 
गया । उसके स्थान पर उसका पुत्र राजसिंह ग्रद्दी पर बैठा । 


ज्योति पुन: प्रज्वलित 


औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमति से शादी करना चाहता भा। 
चारुमति ने इस संबंध में महाराणा राजसह को लिखा । राजसिंह सदलवल किक्षन- 
गढ़ पहुंच गया और चारुमति से शादी कर ली। औरंगजेव मन मसोस कर रहे 
गया । पर वहू अभी तक इस स्थिति में नहीं था कि महाराणा से बदला लेता | कुछ 
वर्षों वाद परिस्थिति बदली । औरंगजेव अपने भाइयों से निपट चुका था। उसने 
हिंदुओं को मुसलभान बनाने, मंदिर और मूर्तियां तोड़ने और हिंदू-प्रंथों को नष्ट करने 
का अभियान चलाया । सन्‌ १६६६ में औरंगजेब के भय से वल्लभ संप्रदाय क्के 
गोस्वामी श्रीनाथ जी की भूर्ति सहित मथुरा से भाग कर भेवाड़ में आए जहाँ महा- 
राणा ने उन्हें शरण दी । इन्हीं दिनों जोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिह का जमरुद्ध में 
देहांत हो गया । औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा कर लिया । इसके कुछ 
समय बाद जसवंतर्सिह की रानी से अजीतर्सिह का जन्म हुआ ! गौरंगजेव अजीतसिंह 
को अपने कब्जे में करमा चाहता था | नवजात महाराजा को बचाने की दृष्टि से 
स्वामी मक्‍त दुर्गादास राठौड़ अजीतर्सिह को भेवाड़ ले गया जहां महाराणा राजसिह ने 
खसे शरण दी । सन्‌ १६७६ में औरंगजेब से हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया । 
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इसके विरोघ. में महाराणा.ने .एक कड़ा पत्र औरंगजेब को भेजा । इन सव घटनाओं: 
से ऋ्रुद होकर बौरंगजेव स्वयं सेना लेकर मेवाड़ पहुंचा । उसने उदयपुर पर अधिकार 
कर लिया । राजसिह पहाड़ों में चला गया । औरंगजेव शाहजादा अकवर को भेवाड़ 
का शासक नियुक्त कर अजमेर लौट गया। औरंगजेव के लौटते ही राजसिंह ने मुगल 
सेना को मार भगाया | औरंगजेब ने और सेना भेजी परंतु फिर भी उसे राजसिंह को 
अधीन करने में सफलता नहीं मिली | राजरसिह का सन्‌ १६८० में स्वरगंवास हो 
गया । 06; 

राजसिंह न केवल एक योद्धा और कुशल  राजनीतिज्ञ था वरन्‌ एक महान्‌ 
निर्माता भी था। उसने राजनगर नामक कस्वा वसाया और उसके पास ही राजसमंद 
नामक एक विद्याल झील वना कर इस अकाल-पीड़ित क्षेत्र में सिंचाई का साधन 
जुटाया । उसने अनेक छोटे-बड़े मंदिर, महल और जलाशय वनाए । 


महाराणा जयसिह 


राजर्सिह की मृत्यु पर जयसिंह मेवाड़ की गद्दी पर वैठा | उस समय मुगल 

सेना मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों में डेरे डाले हुए थी। जयसिंह ने औरंगजेब के पुत्र शाहजांदा 
अकवर को अपनी ओर मिला लिया । महाराणा का समर्थन पाकर अकबर ने अपने 
आपको बादशाह घोषित कर दिया । इस समय एक ओर ओऔरंगजेब अकवर के वागी 
होने से चितित था तो दूसरी ओर जयसिंह मराठों के उंपद्रवों से परेशान था । अतः 

औरंगजेव ने महाराणा को संधि का पैगाम भेजा तो महाराणा ने उसे तुरंत स्वीकार 
कर लिया । बादशाह ने मेवाड़ से मुगल सेना हटा ली। पर महाराणा को जजिया 
| के वदले पुर और बदनौर के परगने वादशाह के हवाले करने पड़े | जयसिंह सन्‌ 
१६९८ में मर गया । उसने अपने समय की संसार की सबसे बड़ी मनुष्यकृत झील 

“'जयसमंद' बना कर अपने आपको अमर कर दिया । 


महाराणा अमरसिह (द्वितीय) 

जर्यासह की मृत्यु पर उसका पुत्र अमरसिह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा । इस 
समय मुगल वादशाह औरंगजेब. दक्षिण में फंसा हुओ था। अतः अमरसिंह को अपनी 
शक्ति संगठित करने का अवसर मिल गया । जयर्सिह के अंतिम दिनों में डुंगरपुर, 
बांसवाडा और देवलिया के शासक - अपने-आपको स्वतंत्र समझने लग गए थे.।. अमर- 
सिह ने इन राज्यों पर चढ़ाई की और इन्हें अपनी अघीनता में लाया । 

*. सन्‌ १७०७ में औरंगजेव दक्षिण में अहमदनगर नामक स्थान पर मर गया। 
फलत: मुगल साम्राज्य के उत्तराघधिकार के लिए उसके शाहजादे जआाजम और मोअज्जम 
में जाजऊ नामक स्थान पर युद्ध हुआ। मेवाड़ व बूंदी ने मोअज्ञम और आमेर 
कोटा ने आजम का साथ दिया। आममेरं का जयर्सिह लड़ाई के अंतिम दोर में 
आजम का साथ छोड़ मोअज्जम से जा मिला | इस युद्ध में मोअंज्जम विजयी हुआ 
और वहादुरशाह -के नाम से गद्दी पर बैठा । पर बादशाह ने जयसिह को माफ नहीं 
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किया । उसने आमेर पर अधिकार कर लिया। कामवरुस के विरुद्ध अभियान के 
दोरान जयसिंह, जोधपुर का अजीतसिह और दुर्गादास बादशाह के साथ-साथ दक्षिण 
की ओर गए । राह में उन्होंने अपने-अपने वतन लौटाने के लिए वादशाह की बहुत 
आरजू-मिन्नतें कीं । पर वादशाह ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया । मंतत 
में उन्होंने महाराणा से सहायता की प्रार्थना की । महाराणा ने उन्हें ढांढस बंघाया । 
दोनों महाराजा और दुर्गादास उदयपुर पहुंच गए | मेवाड़, मारवाड़ और आमेर की 
संयुक्त सेना ने पहले मारवाड़ और फिर आमेर पर आक्रमण कर अजीतरा्ह और 
जयसिंह को पुनः क्रमशः जोधपुर और आमेर की गद्दी पर बैठाया ।' महाराणा ने 
अपनी पुत्री की शादी जयसिंह से की । इसी तरह अजीतसिह ने भी अपनी पुत्री की 
सगाई जयसिंह से की । इस प्रकार राजस्थान के ये तीनों राज्य राजनीतिक एवं पारि- 
वारिक दृष्टि से एक सूत्र में वंध गए | थोड़े समय वाद महाराणा ने पुर, मांडल, 
वदनौर और मांडलगढ़ के परगने मुगलों से पुनः हस्तगत कर लिए | महाराणा ने 
बुंदेल के छत्रसाल की मारफत जयसिंह तथा अजीतर्सिह का वादशाह से समझौता 
करा दिया । फलतः बादशाह ने उन दोनों को क्रमश: आमेर और मारवाड़ा का 
शासक स्वीकार कर लिया । दुर्भाग्य से अमर्सिह सन्‌ १७१० में ही अल्पायु में चल 
वसा । उसके मरने से राजस्थान को बड़ी क्षति हुईं। सच पूछा जाए तो अमरसिंह के 
साहस और सहायता के कारण ही आमेर और मारवाड़ जैसी रियासतों का अस्तित्व 
मिटने से वच गया । 


महाराणा संग्रामर्सिह झा 

अमरसिंह के देहांत के बाद उसका पुत्र संग्रामसिह मेवाड़ का उत्तराधिकारी 
वना । इन्हीं दिनों वहादुरशाह ने पुर, मांडल, वदनौर आदि के परगने रणवाजखां 
मेवाती को दे दिए। वह मुगल सेना लेकर इन परगनों पर कब्जा करने आया। 
बांदनवाड़े के स्थान पर मेवाड़ और मुगल सेना के वीच युद्ध हुमा । मुगल सेना हार 
गयी । रणवाजखां स्वयं मारा गया । कुछ समय वाद संग्राम्सिह ने वादशाह फरूँख- 
सियर से रामपुरा का परगना भी पुनः हस्तगत कर अपने राज्य में मिला लिया। 
जोधपुर राजघराने में आंतरिक कलह का लाभ उठाकर उसने ईडर का कुछ भाग भी 
मेवाड़ में मिला लिया | इन दिनों स्वामीभकत दुर्गादास राठौड़ को महाराजा अजीत- 
सिंह ने जोधपुर से निर्वासित कर दिया । महाराणा ने उसे अपने यहां शरण दी और 
विजयपुर की जागीर प्रदान की ।' 

महाराणा ने जयपुर के उत्तराधिकार के प्रइन को हल करने की दृष्टि से 
जयसिंह से उसके छोटे पुत्र और अपने भानजे माघोर्सिह को टोंक, फागी आदि इलाके 
प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली और साथ ही रामपुरा का इलाका अपनी 


१, इरघिन, 'लेटर मुगल्स', भाग १, पु० ७० । 
२. वही, पृ० ४०५। 
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ओरे से माघोस्सिह को दें दिया । 


महाराणा जगतर्सिह (द्वितीय) 


महाराणा संग्रामसिह के स्थान पर उसका ज्येष्ठ पुत्र जगतर्सिह सन्‌ १७३४ 
में मेवाड़ की गह्टी पर बैठा । इन दिनों मुगल सल्तनत लड़खड़ा रही थी. और मराठे 
शक्तिशाली हो रहे थे | मराठों ने राजपूताना की विभिन्‍न रियासतों में भयंकर लूट- 
पाठ मचाना छुरू कर दिया ।'मराठा शक्ति क़ा मुकावला करने के लिएं १७ जुलाई 
१७३४ में मेवाड़ में हुरटा नामक स्थान पर राजस्थान के राजाओं का एक सम्मेंलन 
हुआ जिसमें मेवाड़ के अलावो जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, केरौली, किशनगढ़, 
रतलाम, क्षावुआ, ईडर, दतिया, -रूपनेर, सिरोही, जैसलमेर और राघुंगढ़ आदि 
राजाओं ने भाग लिया । इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि मराठों से सुका- 
वला करने के लिए सभी राजा सैन्य वर्षा के वाद रामपुरा में इकट्ठे होंगे और 
मराठों को मालवा से निकाल कर राजस्थान को मराठों के हमलों से मुक्त कर देंगे । 
कुछ राज्यों की स्वार्थपरता के कारण यह समझौताः कार्य-रूप में परिणत नहीं हो 
सके । इसका नतीजा आगे जाकर राजस्थान की सभी रियासतों को भुगतना पड़ा । 
मंहाराणण जगरतासह सन्‌ १७४१ में चल' बसा | जगतसिह के बाद प्रतापसिह, राज- 
सिंह, अरिसिंह और हमीरसिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे । इंत महाराणाओं का शांसन- 
काल मराठों से लड़ने-भिड़ने में ही बीत गया । 

हमीरसिंह की मृत्यु के वाद उसका छोटा भाई भीमसिंह सन्‌ १७७८ में मेवाड़ 
की गद्दी पर बैठा । उसे शीघ्र ही एक विकट स्थिति का सामना करना 'पड़ा। महा- 
राणा की पुत्री कृष्णाकुमारी की शादी को लेकर जोधपुर भौर जयपुर के नरेशों में ठन 
गयी । पिंडारी नेता अमीर खां ने सैनिक सहायता के नाम पर दोनों राजाओं से 
लाखों रुपए ऐंठ लिए । अंत में इस झगड़े को निपटाने के लिए वंह स्वयं पंच बन 
बैठा । उसने महाराणा भीमसिंह पर दवाव डाल कर कृष्णाकुमारी को जहर दिलवा 
दिया ।' कायर भीमसिंह ने एक अबला और अपनी हीं पुत्री की हत्या करवा कर 
चलिंदान और शौयं के लिए प्रसिद्ध शिशोदिया वंश परं॑ सर्देव के लिए कलंक का 
टीका लगा दिया । 

इस समय भुगल सल्तनंतं लड़खड़ा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी क्रा जोर 
चढ़ रंहा थां | मराठे, पिडारी और पठानों के जुल्मों से परेशान होकर महाराणा 
भीमसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता की प्रार्थना की | १३ जनवरी, १८१८ 
को महाराणा और ईस्ट इंडिया कंपनी के वींच समझौता हुआ । इस समझौते की 
मुख्य शर्त इस प्रकार थीं: . 

१. दोनों राज्यों के बीच मैत्री, सहकारिता तथा स्वार्थ की एकता पीढ़ी-दर- 


'ीर विनोद', भाग २, प्रकरण १५ । 
टॉड, 'एनालल्‍्स एंड एंटोम्विटीज़ स्‍्लॉफ राजस्थान, जिल्द-१, प्र० ५३३-५४१। 
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लॉ 


पीढ़ी बनी रहेगी और एक के मित्र और शत्रु दूसरे के मित्र और छात्र 
होंगे । 
२. उदयपुर के महाराणा अंग्रेजी सरकार का प्रभृत्व स्वीकार करते हुए सदा 
उसके अघीन रहेंगे और उसका साथ देंगे । 
३. अंग्रेजी सरकार की स्वीकृति के विना महाराणा किसी रियासत से कोई 
भी समझौता या संधि नहीं करेंगे । 
४. मेवाड़ राज्य की आय का एक भाग अंग्रेजी सरकार को खिराज के रूप 
में दिया जाएगा ! 
५. महाराणा अपने राज्य के खुद मुख्तियार रईस रहेंगे और उनके राज्य में 
अंग्रेजी हुकूमत का कोई दखल नहीं होगा ।' 
जिस मेवाड़ ने मुगल दरवार में महाराणा की व्यक्तिगत उपस्थिति को लेकर 
लंबे काल तक सफलतापूर्वक जद्दोजेहद किया था, वही मेवाड़ मराठे और पिंडारियों 
के भय से अस्त होकर अंग्रेजों के आगे झुक गया । मेवाड़ के महाराणा ब्रिटिद सम्राट 
के सम्मुख ही नहीं वरन्‌ इनके प्रतिनिधि ग्वर्नर-जनरल के दरवार में भी एक सामंत 
की भांति सम्मिलित होने लगे। महाराणा जवानसिह सन्‌ १८३१ में भारत के गवर्नर- 
जनरल लॉर वेंटिक के दरबार में और महाराणा शंभू्तिह सन्‌ १८७० में लॉड भेयो 
'के दरवार में उपस्थित हुए । इसी प्रकार महाराणा सज्जनर्सिह सन्‌ १८७७ में लॉर्ड 
'लिट्टन के दिल्‍ली दरवार में शामिल हुए । यही नहीं, संधि की शर्तों के विरुद्ध अंग्रेज 
“बराबर मेवाड़ राज्य के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करते रहे । महाराणा सज्जनर्सिह 
'की नावालगी के समय तो राज्य का सारा प्रबंध ब्रिटिश एजेंट के हाथ में रहा | » 


महाराणा सज्जनर्सिह 

महाराणा सज्जनर्सिह के समय जनगणना के प्रश्न को लेकर भीलों ने चिद्रोह 
'कर दिया जिसे सेना भेज कर शांत किया गया | सन्‌ १८८२ में आर्य समाज के 
'प्रवक्‍ता स्वामी दयानंद सरस्वती महाराणा के निमंत्रण पर उदयपुर आए और वहीं 
'पर उन्होंने 'सत्याथंप्रकाद्' नामक ग्रंथ को अंतिम रूप दिया । महाराणा ने उदयपुर 
में सज्जन-निवास बाग, चिड़ियाघर, जनाना और मर्दाना अस्पताल बनाए। कविराज 
'दयामलदास द्वारा मैवाड़ राज्य का वृहद्‌ इतिहास “वीर-विनोद' इसी महाराणा के 
सक्रिय सहयोग से लिखा गया था। 


स्वाभिमान पुनः जाग्रत 


महाराणा सज्जर्नासह की मृत्यु पर फतेहसिंह तारीख २३ दिसंवर, १८८४ 
को भेवाड़ की गदही पर बैठा । उस समय मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति बड़ी खराब 
थी । मेवाड़ के जागीरदार स्वच्छंद हो गए थे । राज्य के मांतरिक मामलों में अंग्रेजों 


१. एचीघवंस, 'ट्रीटीज, पंगेंजमेंट्स एंड सनद्स*, भाग है, पृ० २२-२३ । 
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का दखल बढ़ गया था | फतेहसिंह शिक्षित नहीं -थे। पर वह कटनीति में माहिर थे। 
स्वाभिमान तो उनमें कूट-कूट कर भरा था। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने निर्णय लिया 
कि अंग्रेजों को राज्य में दखल देने से रोका जाए। सन्‌ १८८८ में अंग्रेज सरकार ने 
महाराणा पर यह दवाव डाला कि साम्राज्य की रक्षा हेतुं वे अपने यहां एक सुसज्जित 
सेना तैयार करें। महाराणा ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया [ 
वायसराथ मन मसोस कर रह गया | 

जवाहरमल-छोगामल नामक फर्म पर मेवाड़ सरकार का ५ लाख रुपया 
वकाया था | महाराणा ने इस फर्म की जागीर और दुकानें कुक कर लीं । मेवाड़ के 
रेजिडेंट एस० वी० माइल्‍स और ए० जी० जी० ट्रेवर ने महाराणा के इस कदम का 
विरोध क्रिया और घमकी दी कि यदि फर्म की जायदाद नीलाम कर दी गयी तो वे 
यह सारा मामला वायसराय के घ्यान में लाएंगे । महाराणा ने इस घमकी की कोई 
परवाह नहीं की और स्पष्ट कहा कि रेजिडेंट और ए० जी० जी० को इस मामले में 
दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। रेजिडेंट और ए० जी० जी० ठंडे पड़ गए । 
महाराणा के व्यवहार से खिन्‍न होकर रेजिडेंट माइल्‍स ने भारत सरकार को एक लंबा 
पत्र लिखा जिसकी निम्न पंक्तियां महत्त्वपूर्ण हैं: 

“दो शताब्दियों पूर्व मेवाड़ ही एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने दिल्ली को 
अपनी लड़कियां नहीं दीं! आज यही एक ऐसा राज्य है जो ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा 
के लिए अपनी सेना भेजने को तैयार नहीं है । इन दोनों के पीछे हेतु एक ही है । 
यदि भविष्य में कभी .ब्रिटिश सरकार पर संक्रट उपस्थित हुआ तो पता चलेगा कि 
हिंदू ही अंग्रेजी राज्य के दुष्मन हैं न कि मुसलमान, और उनके संगठित होने की घूरी 
होगी उदयपुर न कि दिल्‍ली 

माइलल्‍स की हरकतों से क्षुब्ध होकर महाराणा ने निर्णय किया कि राज्य में 
नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों और उनके. पिट्ठुओं को प्रशासन से निकाल कर वाहर 
किया जाए। सबसे पहले उन्होंने रेजिडेंट के दवाव के वावजूद सैटलमेंट कमिश्नर 
विग्ंट को पद-मुक्त कर दिया । इसके बाद राज्य में मुख्य अभियंता थॉमसन को पद 
से हुठा दिया। इन घटनाओं से महाराणा और रेजिडेंट माइल्‍स के संबंध और भी 
वियड़ गए। भारत सरकार को मजबूर होकर माइल्‍स को मेवाड़ से हटाना पड़ा । 
ए० जी० जी० ट्रेवर स्वयं महाराणा के पास आए और उन्हें सूचित किया कि रेजिडेंसी 
और मेवाड़ सरकार के वीच संबंध सुधारने की दृष्टि से माइल्‍स को हटा दिया गया 
है और वायली को नया रेजिडेंट नियुक्त किया गया है। महाराणा ने ए० जी० जी० 
को सूचित किया कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री राय मेहता पन्‍तालाल को भी अपने पद 
से हटाने और प्रधानमंत्री का काम खुद अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है। 
ट्रेवर ने महाराणा पर इस प्रकार कदम न उठाने के-लिए सव तरह के दवाव डाले. 
पर महाराणा टस से मस नहीं हुए । उन्होंने अंग्रेजों दवरा समथित मेहता पननालाल 


थ, डी० स्‍झ्ार० मंकीकर, 'मेवाड़ सांगा” (भ्ं०), पृ० १४४ ॥। 


२६ | राजस्थान का इतिहास 


को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया और रियासत की सारी जिम्मेदारी सीधी अपने: 
हाथ में ले ली | महाराणा ने अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी 
कृष्ण वर्मा को अपना निजी सचिव ओर उच्च न्यायालय का न्यायाधीक्ष नियुक्त 
किया । 
महाराणा ने जागीरदारों के अधिकारों को सीमित किया और उनमें प्रचलित 
वहु-विवाह व शादी-गमी के मौकों पर की जाने वाली फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाया । 
सन्‌ १८९० में शाहपुरा राजाधिराज द्वारा अपने आपको मेवाड़ से स्वतंत्र घोषित 
करने के अपराध में महाराणा ने राजाघिराज से एक लाख रुपया जुर्माना वसूल 
किया | 
वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के राजतिलक के अवसर पर 
१ जनवरी, १६९०३ को दिल्‍ली में एक बड़े दरवार का आयोजन किया । महाराणा 
जवानगशिह, शंभूसिह और सज्जनसिह द्वारा डाली गयी परंपरा के थनुसार महाराणा 
फतेहर्सिंह को भी वायसराय के दरवार में शामिल होने के लिए दिल्‍ली जाना पड़ा । 
प्रसिद्ध ऋंतिकारी स्वर्गीय श्री केश रीसिंह वारहट को यह गवारा नहीं हुआ कि 'हिंदुआ- 
सूर्य/ कहलाने वाला महाराणा एक सामंत की हैसियत से वायसराय के दरवार की 
शोभा वढ़ाए। इस अवसर पर उन्होंने डिगल-भाषा में निम्न १३ सोरठे लिशख कर 
महाराणा को भेजे : 
पग पगर भम्या पहाड़, घरा छोड़ राख्यो घरम । 
(हंस) महाराण र मेवाड़, हिरदे वासिया हिंद रे ॥१॥ 
अर्थात्‌ पैदल-पैदल पहाड़ों में भटकते फिरे और पृथ्वी का मोह छोड़ कर धर्म 
की रक्षा की । इसलिए ही महाराणा और मेवाड़ ये दोनों शब्द हिंदुस्तान के हृदय में 
वस गए । 
घण घलिया घमसाण, (तोई) राण सह॒दा रहिंया निडर | 
(घाव) पैखंता फरमाण, हलचल किम 'फलमल' हुए ॥र॥। 
अनेकानेक घोर युद्ध हुए, तब भी महाराणा निर्मय वने रहे । किंतु अब सिर्फ 
शाही फरमानों को देखते ही, हे फतेहर्सिह ! यह हलचल कैसे मच गयी ? 
गिरद गजां घमसाण, नहचे घर माई नहीं । 
(ऊ) भावें किमपहाराण, गजदौदौसस रा ग्रिरढ में ॥३॥ 
निश्चय ही जिसके मदोन्मत्त हाथियों द्वारा बुद्धस्थल में उठा हुआ गर्दा पृथ्वी ' 
में नहीं समाता था वह महाराणा भला दो सी गज के गिरदाव (घेरे) में कंस समा 
जाएगा। 


भौरां ने आसान, हांका हरवल  हालणां। 
(पण) किम हाले कुल राण,(जिण) हरवल शांका हांकिया ॥४॥ 
दूसरे राजाओं के लिए आसान है कि वे शाही सवारी को हकाले जाने परः 
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आगे बढ़ते चलें कितु वह प्रतापी गुृंहिल वंश उस तरह कैसे चलेगा जिसने बादक्षाहों को 
अपने हरावल में हकाल लिए थे ? 
नरियद सह नजराण, झुक करसी सरसी जिको। 
(पण) पसरेलो किस पाण, पाण छतां थारी फता ॥शा। 
अन्य राजाओं. के लिए जासान है कि वे ज्लक-झक कर त्जराना दिखला सकेंगे 
"परंतु हे महाराणा फतेहसिंह ! तेरे हाथ में तलवार होते हुए नजराने के लिए तेरा 
हाथ कैसे फैलेगा ? 
सिर झुकिया सहसाह, सिंहासण जिण सामने। हु 
: (अब) रलणों पंगत राह, फावे किस तोने फता ॥६॥ 
जिस सिंहासन के सामने बादशाहों के सिर झुके हैं उसके अधिकारी होते हुए 
हे फतेहर्सिह ! तुझे पंक्ति में आसन प्राप्त करना कंसे शोभा देगा ? . 
सकल चढ़ावें शीस, दान घरम जिणरो दियो | 
सो खिताव बगशीस, लेवण किप्र ललचाव सी ॥७॥ 


जिसके दिए हुए दान-वर्म को संसार सिर पर चढ़ाता है वह खिताबों की 
वस्शीश लेने के लिए कैसे ललचाएगा ? 


देखेला हिंदुवाण, निज सूरज दिस नेहसू । 
पण तोरा परमाण, निरखा निश्ञासा न्हाकसी ॥!८॥। 
समस्त हिंदू अपने सूर्य की ओर जब स्नेहयुक्त आंखों से देखेंगे और उस समय 
वह एक तारे के रूप में दृष्टिगोचर होगा तो वे अवश्य ही परिताप के निःश्वास 
छोड़ेंगे । 
देखे अंजसदीह मुलकलो, मुलकलो, मन ही मनां । 
दम्भीगढ़ा दिल्‍लीह, शीस नमन्‍्ता शीसवद ॥६॥। 
है शिकश्ौदिया ! तेरे सिर को अपने सामने झुकता हुआ देखकर दिल्‍ली का 
-बह दंभी दुर्ग इस अवसर पर अहंकार से मन ही मन खूब मुस्कराएगा । 
अंत वर आखीहू, पातल जे वातां पहल। 
राणा सह राखीह, जिणरी शाखी सिर जटा ॥8१०॥ 
महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में जो वातें पहले कही थीं उनको 
अब तक सब महाराणाओं ने निभाया है और इसकी साक्षी तुम्हारे सिर की जठा दे 
“रही है। 
कठण जमाना कौल, बांधे नर हिम्मत विना। 
. (यों) वीरां हंदो वोल, पातल साग्रे पाखियो ॥१ ॥ 
साहस खो देने पर ही मानव यह कहना शुरू कर देता है कि 'जमावा खराब 
ःहै ।' इस रहस्य को वीर सांगा और प्रताप भली भांति जावते थे । 
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भव लग सारां आस, राण रीत कुछ राखसी । 
रहो सहाय सुखराश, एकलिंग प्रमु आपरे ॥१२॥। 
सबको आश्या लगी हुई है कि महाराणा अपनी कुल-परंपरा की रक्षा करेंगे । 
सुखराशि भगवान एकलिंग आपके सहायक वने रहें । 


मान मोद सिसोद, राजनीति बल राखणों । 
(ई) गवरमेंट री गोद, फल मीठा-मीठा फता ॥१३॥ 
अपनी प्रतिष्ठा और प्रसन्नता को राजनीति के वल से कायम रखना चाहिए । 
हैं फतेहसिंह £ अंग्रेजों की शरण में जाने से क्या तुम कभी मबुर फल पाओगे ? 


ये सोरठे चेतावनी के चूंगठिये' के नाम से विख्यात हुए। वारहट का संदेश 
काम कर गया | महाराणा दिल्ली पहुंच कर मेरे दरवार में सम्मिलित नहीं हुए । 
: बारहठ के स्वयं के शब्दों में “जव १ फरवरी, १६०३ की मध्याक्ल को लॉर्ड कर्जन 
पिहासन पर बैठकर महाराणा के लिए सुरक्षित खाली कुर्सी की ओर ताक रहा था, 
ठीक उसी समय महाराणा की स्पेशल ट्रेन उन्हें लेकर चित्तौड़ की ओर दौड़ रही 
थी ।” लॉ कर्जन महाराणा की इस हरकत पर मन मसोस कर रह गया। 

दिसंवर, १६११ में सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आने के अवसर पर उनके # 
सम्मान में वायसराय ने दिल्ली में दरवार का आयोजन किया । महाराणा दिल्‍ली तो 
पहुंच गए पर स्टेशन पर ही सम्राट से हाथ मिलाकर लौट आए । 

महाराणा में राष्ट्रीयता कूद-कूट कर भरी हुई थी | एक वार वायसराय 
लॉर्ड रीडिंग की कार्यकारी परिपद्‌ के प्रथम भारतीय सदस्य श्री नरसी मिया छ्ार्मा 
स्थानीय रेजिडेंट से आंख बचाकर महाराणा से उदयपुर में मिले तो महाराणा ने 
उनको यह कहकर भौचक्का कर दिया कि इन दुष्टों (अंग्रेजों) से देश का कब तक 
छुटकारा होगा ?' विजोलिया के किसान आंदोलन के कर्णघार विजयसिंह पथिक के 
साथ भी महाराणा की सहानुभूति थी! इसी कारण मंग्रेज सरकार के वारंट और 
दवाव के वावजूद पथिक जी सन्‌ १६१६ से १९२१ तक वाहर अथवा भूमिगत रह 
कर किसान आंदोलन का संचालन करते रहे । यही नहीं, समय-समय पर महाराणा 
ने विजोलिया के मामले में किसानों के पक्ष में दखल किया और नेताओं की रिहाई 
के आदेश दिये | महाराणा की इन गतिविधियों से अंग्रेजों की नाराजगी वढ़ती गयी । 
राजपूताने के ए० जी० जी० हालेंड ने वायसराय के आदेक्षानुसार १७ जुलाई, 
१६२१ को महाराणा को पत्र लिखा, जिसमें उसने महाराणा पर आरोप लगाया कि 
“वे राज्य भर में फैली हुई विस्तृत जन-अशांति का आंदोलनकारी लाभ उठा रहे हैं । 
वायसराय की सम्मति में इस आंदोलन के फलस्वरूप ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हो गयी 
है जो न केवल मेवाड़ राज्य के लिए वरन्‌ सभी देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत के 
लिए भी घोर आपत्तिजनक है, इन्हीं कारणों से प्रभावित होकर वायसराय इस निर्णय 


१, दुर्गादास, 'कर्जन से नेहरू भौर उसके बाद । 
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पर पहुंचे हैं कि आप अपने पुत्र के पक्ष में राजसिंहासन छोड़ दें ।”! इघर स्थानीय 
रेजिडेंट और उसके गुर्गों ने महाराणा और उनके इकलौते पुत्र महाराजकुमार भूपाल- 
सिंह के वीच मनोमालिन्य पैदा कर दिया | इस स्थिति का फायदा उठा कर अंग्रेजों ने 
महाराणा पर राजरसिहासन छोड़ने के लिए अपने दवाव को बढ़ा दिया । महाराणा ने 
“अंग्रेज सरकार के प्रस्ताव का डटकर विरोध किया । पर अंत में गह-क्लेश के कारण 
“महाराणा को. समझौता करना पड़ा । उन्होंने सिहासन तो नहीं छोड़ा परंतु उन्हें प्रशा- 
सन संबंधी कई अधिकार महाराजकुमार को देने पड़े । इस घटना के कुछ समय वाद 
पथिक जी देशद्रोह के अपराघ में गिरफ्तार कर लिए गए । पथिक जी ने अपने म्र॒कदमे 
में उच्च न्यायालय में ए० जी० जी० द्वारा महाराणा को लिखें गए १७ जलाई 
१६२१ के पत्र की प्रति प्रस्तुत कर सारे भारत में सनसनी पैदा कर दी । इन घट- 
नाओं से यह निविवाद कहा जा सकता है कि पथिक जी को अपने आंदोलन में 
"महाराणा का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था, जिसकी कीमंत महाराणा को किसी 
, तर किसी रूप में चुकानी पड़ी । अजमेर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र 'तरुण-राजस्थान' 
ने अपने १० फरवरी, १६२४ के अंक में इस स्थिति का वहुत ही सुंदर चित्रण किया 
है । पत्र ने अपने संपादकीय लेख “नरेश और भारतीय स्वातंत्र्य” में कहा है.कि /जिंस 
'चंश में उत्पन्न होकर भीमर्सिह ने अपनी खुशी से मेवाड़ का राज्य अपने छोटे भाई 
जयसिंह को दे डाला, उसी प्रातःस्मरणीय शिशौदिया वंश की यह अधोगति हो कि 
स्वार्थी लोगों के हाथ की कठपुतली वन कर पुत्र पिता के साथ वैमनस्य करे, उसके 
जीते जी राज्य लेने की इंच्छा करे ओर अपने पूर्वकालीन गौरव को.-विस्मृत कर 
'पिता-पुत्र के प्रेममय संवंध को तिलांज॑लि दे दे ।**“सभी जानते हैं कि महाराणा के 
हाथ से लगभग सभी शासनांघिकार छीन लिए गए | यह सव इसलिए हुआ क्‍योंकि 
“महाराणा स्वाभिमानी, सदाचारी ओर स्वातंत्र्य-प्रेम की जीती-जागती मूर्ति हैं। यदि 
"महाराणा गोरी सरकार के अंधभकक्‍त होते तो शायद-मेवाड़ के प्राचीन गौरव को नाश 
करने वाला यह अत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप न हुआ होता ! 
महाराणा फतेहर्सिह ने जिस साहस और खूबी से राज्य के आंतरिक मामलों 
में सवंशक्तिमान अंग्रेजी सरकारे-के दखल को रोका उससे वे. राज्य की जनता में 
लोकप्रिय हो गए । भारत के अन्य नरेश उन्हें श्रद्धा औौर भक्ति की दृष्टि से देखने 
लगे | यही कारण था कि रेजिडेंट और ए० जी० जी० से लगाकर वायसराय तक 
महाराणा की गतिविधियों से अत्यंत क्षुब्ध होते हुए भी उन्हें गद्दी से हटाने का साहस 
नहीं कर सके । यही नहीं, अंग्रेज सरकार की नोराजगी के वबॉंवजूद ब्रिटिश सम्राज्ञी 
विक्टोरियों और उंसके उत्तराधिकारी संम्राट एडवर्ड एवं जाज पंचम मे महाराणा 
'फततेहसिह और उनकी महारानी और रांजकुंमार के प्रति समय-समय पर जो सम्मान 
प्रदर्शित किया वह देश के अन्य राजाओं के लिए डाह का विषय था। तत्कालीन 
ए० जी० जी० लाररेंस के अनुसार सुप्रसिद्धं वायसराय लॉर्ड कर्जेन जब महाराणा को 


“१, ले० शंकर सहाय सक्सेना, 'विजोसिया किसान प्रांदोलन', पु० २७५ । 
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“ताड़ना' देने आया तो महाराणा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर न केवल महाराणा 
को 'ताड़ना” देना भूल गया वरत्‌ उसने महाराणा को स्वाभिमान और देशभक्ति का 
अत्तीक भी बताया ।' 

महाराणा फतेहसिह के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि वे अप्रगतिशील 
ओर भअनुदार शासक थे | सच पूछो तो यह आरोप अंग्रेज और उनके पिट्ठुओं के 
दिमाग की उपज थी जिनका महाराणा ने अपने ४७ वर्ष के लंबे शासनकाल में पग- 
पग पर विरोध किया | उनकी प्रगतिशीलता इससे जाहिर होती है कि उन्होंने 
जागीरदारों के अधिकारों को सीमित्त क्रिया, राज्य में अंग्रेजों के दखल को समाप्त 
किया, मंग्रेज-विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया एवं अपने पूर्ववर्ती महाराणाओं 
की वायसराय के दरबारों में सम्मिलित होने की परंपरा को तोड़ा | जहां तक निर्माण- 
कार्यों का सवाल है उन्होंने उदयपुर में एक बड़े पुस्तकालय और अजायवधर की 
स्थापना की । इंटर कालेज एवं मर्दाना और जनाना अस्पताल स्थापित किये गये । 
उदयपुर-चित्तौड़गढ़ रेलवे का निर्माण कराया । राज्य में अनेक स्कूल और अस्पताल 
खोले ।॥ इन सब विकास-कार्यों के बावजूद महाराणा ने विना नये कर लगाए अपने 
उत्तराधिकारी को एक सुदृढ़ आथिक व्यवस्था सौंपी जो अपने आपमें उनकी प्रश्यास- 
निक सफलता का सूचक है। महाराणा 5१ वर्ष की उम्र में २४ मई, १६३० को 
अत्यु को प्राप्त हुए। भारत के वायसराय लॉड इरविन ने इस अवसर पर महाराणा 
को निम्न शब्दों में श्रद्धांजलि अपित की : 

“महाराणा चिर-काल तक एक प्रसिद्ध तथा ऐतिहासिक पुरुष रहे । वे अपने 
निष्कलंक जीवन तथा कत्तंव्यपरायणता के लिए पूजित, राजपूत वीरता के आदर्घ एवं 
नम्ता और महानता की सजीव भूति थे ।” 


बिजोलिया.का किसान आंदोलन 

भारतवर्प में एक संगठित किसान-आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ को 
है । विजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। उसके जागीरवार मालवे के 
परमारों के वंशज थे । विजोलिया के परमारों का मूल पुरुष अश्ञोक महाराणा सांगा 
की ओर से खानवा के युद्ध में लड़ा था। इस सेवा के उपलक्ष्य में सांगा ने अशोक को 
विजोलिया का पट्टा दिया। धीरे-बीरे अशोक के वंशजों का मेवाड़ की राजनीति में 
प्रभाव बढ़ता गया और वे स्वेच्छाचारी शासक वन गए। राव कृप्णसिह के समय इस 
ठिकाने में ८४ लागतें ली जाती थीं। भूमि-कर निश्चित करने के लिए 'कूंता' की 
श्रथा प्रचलित थी औौर इस कूंते में ठिकाने के कमेंचारी मनमानी धांघली करते थे । 
बेगार-प्रथा का भी वोलवाला था । ठिकाने के अत्याचारों से वहां के किसान तिलमिला 
रहे थे । सन्‌ १८९७ में ऊपरमाल (विजोलिया का पठार) के किसान एक मृत्युभोज 
के अवसर पर गिरघरपुरा नामक ग्राम में एकत्रित हुए। इस अवसर पर उन्होंने 
१, डी० भार० मंकीकर, "मेवाड़ सांगा, पृ० १५६॥ 
२, ले० जगदीशर््तिद्द गहलोत, “राजपुताने का इतिहास, पृ० २६६ । 
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निश्चय क्रिया क़ि किसानों का एक प्रतिनिधि-मंडल उदयपुर जाकर महाराणा से- 
मिले और उन्हें ठिकाने के. जुल्मों से अवगत कराया । प्रतिनिधि-मंडल उदयपुर पहुंचा ॥ 
लगभग सात माह वाद महाराणा फतेहरसिह ने उसकी सुनवाई की और अपना एक 
अधिकारी जांच के लिए विजोलिया भेजा | वह अधिकारी छह माह विजोलिया ठहरा, 

पर ठिकाने ने जांच में सहयोग नहीं दिया। उसने ठिकाने द्वारा सहयोग नहीं करने की- 
शिकायत महाराणा से की । पर महाराणा ने उसकी रिपोर्ट पर कोई ब्यान ठहीं 

दिया | इधर विजोलिया के राव क्ृष्णसिह ने उदयपुर जाने वाले प्रतिनिधि-मंडल के: 
नेता नानजी और ठाकरी घाकड़ को ऊपरमाल से निर्वासित कर दिया | इस प्रकार 
किसानों का पहला प्रयत्न असफल हुआ । 


चंवरी कर 

सन्‌ १६०३ में विजोलिया के राव ने 'चंवरी' नामक एक नया कर लगाया 
जिसके अनुसार विजोलिया की जनता को हर लड़की. की शादी पर टैक्स के ५ रुपये: 
ठिकाने को देने पड़ते थे। किसानों ने विरोधस्वरूप दो वर्ष तक किसी लड़की का 
विवाह नहीं किया । इसके वावजूद जब राव ने इस कर को समाप्त नहीं किया तो 
किसानों ने निह्चय किया कि ऊपरमाल की जमीन पड़त रख दी जाए । किसानों के 
इस निरचय से राव घवरा गया । उसने चंवरी का कर रह कर दिया। साथ ही साथ 
भूमि कर में फसल का ५ हिस्सा लेने के निर्णय की भी घोषणा की । यह किसानों 
की पहली. विजय थी । इस सफलता ने किसानों के भावी असहयोग-. एवं अहिसात्मक 
आंदोलन की आघार-शिला रखी | 

सन्‌ १६०६ में राव ,कष्णसिंह की मृत्यु हो गयी और प्रथ्वीसिंह जागीर .का 
मालिक बना । नये जागीरदार ने भूमि-कर बढ़ा दिया और तलवार-बंधाई नामक 
नया कर वसूल करना चाहा । कंंते में ज्यादतियां होने लगीं। किसानों ने साधु सीता-- 
रामंदास, फतेहकरणं चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में ठिकाने के 'इन कदमों का 
'संगठित विरोध किया । फलस्वरूप सन्‌ १६१३ में किसानों ने सारे ऊपरमाल के क्षेत्र 
को पड़त रखा । न केवल विंजोलियां का जागीरदार वरन्‌ मेवाड़ सरकार भी किसानों 
की इस जागृति से सद्ांक हो उठी | राव पृथ्वीसिह ने चारण तथा ब्रह्मदेव को राज्य 
से निर्वासित कर दिया । साधु सींतारामदास को पुस्तकालय की नौकरी से हटा दिया 
और बिजोलिया के कई कॉयेकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया। किसानों का आंदोलन 
कुछ समय के लिए दव गया । इसी बीच राव पुथ्वीसिंह की मृत्यु हो गयी। उसका 
बडा पत्र केशर्रासह नावालिग था.। अतः ठिकांने पर मेवाड़ सरकारें द्वारा मुंसरमात 
कर दी गयी। संयुक्त राजस्थान के भावी प्रधानमंत्री श्री माणिक्यलाल वर्मा इस समयः 
ठिकाने के एक कर्मचारी थे । 


पथिकजी का नेतृत्व 
सन १६१६ की बात है.। बिजोलिया के किसान-आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता 
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साधु सीतारामदास विद्या-प्रचारणी-सभा के अधिवेशन में भाग लेने कै लिए चित्तौड़ 
गए । वहां उनकी श्री विजयर्सिह्‌ पथिक से मुज्ञाकात हुई। श्री पथिक का पूर्व नाम 
भूपसिह था । वे क्रांतिकारी रासविहारी वोस के दल के सदस्य थे और इसी कारण 
ब्रिटिश सरकार द्वारा खरवा ठिकाने के राव गोपार्लासह के साथ टाटगढ़ में नजरवंद 
कर विए गए थे । उन्हीं दिनों फिरोजपुर पड्यंत्र केस के संबंध में श्री भूपसिह के विरुद्ध 
वारंट जारी हुआ । वे टाटगढ़ से चुपचाप निकल भागे। उन्होंने अपनी दाढ़ी वढ़ा ली 
और नाम भी भृूपसिह से वदलकर विजयसिंह 'पथिक” रख लिया । वे कांकरोली के 
निकट भाछा ग्राम में पहुंचे और वहां एक पाठशाला स्थापित की । यहीं उनकी मोही 
के ठाकुर डंंगररसहू भाटी और वारहट केशरीसिंह के जामाता ईदवरदास आसिया से 
मुलाकात हुई | यहां पथिक जी को सूचना मिली कि गुप्तचर विभाग को उन पर संदेह 
हो गया है । अतः यहां से वे मोही और मोही से चित्तौड़गढ़ पहुंच गए जहां उन्होंने 
विद्या-प्रचारणी-सभा स्थापित की । इसी वीच डूंगरसिंह भाटी विजोलिया के नायव 
मुंसरिम होकर चले गए । इनके साथ ईश्वरदास आसिया भी बिजोलिया पहुंच गए । 
भाटी की सहानुभूति विजोलिया के किसानों के साथ थी । अतः उन्होंने साधु सीता- 
रामदास को सलाह दी कि वे पथिक जी को विजोलिया बुलाएं और उनके नेतृत्व में 
भांदोलन चलाएं | अस्तु साधु सीतारामदास ने पथिक जी को विजोलिया आने का निमं- 
त्रण दिया । पथिक जी विजोलिया पहुंचे । उन्होंने विजोलिया में भी विद्या-प्रचा रणी- 
सभा स्थापित की । सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री शोभालाल गुप्त इसी सभा के अंतर्गत चलने 
वाली पाठशाला के एक विद्यार्थी थे । श्री माणिक्यलाल वर्मा भी इन्हीं दिनों पथिक जी 
के संपर्क में आए। पथिक जी ने वर्मा को विद्या-प्रचारणी-सभा का मंत्री नियुक्त किया | 
उन्होंने वर्मा को पारसनाथ नामक स्थान पर आजीवन देश-सेवा करने की दीक्षा दी । 
वर्मा ने ठिकाने की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पथिक जी के आदेशानुसार उमाजी 
के खेड़े में एक पाठदगाला चलाना प्रारंभ किया | विद्या-प्रचा रणी-सभा की आड़ में 
पथिक जी साधु सीतारामदास और माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से किसानों के संगठन 
में जुट गए। इसी वीच ब्रिटिश सरकार के गुप्तचरों को पथिक जी की गतिविधियों का 
पता चला । इनके इशारे पर मेवाड़-सरकार ने पथिक जी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट 
निकाला | इसकी खबर लगते ही पथिक जी भूमिगत हो गए । पुलिस ने विजोलिया 
आदि स्थानों में छापे मारे परंतु पथिक जी का पता नहीं लगा | पथिक जी इस समय 
उमाजी के खेड़े में एक वीरान मकान में छिपकर रह रहे थे। यही वीरान मकान 
विजोलिया की किसान-क्रांति का मुख्य केंद्र वत गया। यहां उन्होंने सन १६१७ में 
हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल-किसान-पंचायत नाम का एक जबरदस्त संगठन 
स्थापित किया । श्री मन्‍्ना पटेल इस पंचायत का सरपंच वना। इस अवसर पर 
पथिक जी ने किसान कार्यकर्ताओं को निम्न संदेश दिया : 


हरियाली अमावस, सुखद छुभ मुहूर्त मान लो । 
स्वतंत्रता के अर्थ सब धर्म-य्रुद्ध की ठान लो ॥ 
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“महात्मा जी (पथिक जी) की जय' के गगन-भेदी नारे के साथ किसानं-पंचायत 
का श्रीगणेश हुआ । कप 


विश्व-युद्ध का चंदा 

, विजोलिया के किसान तलवार-बंदी टैक्स और लाटा कूंता से तो परेशान थे 
ही, इसी बीच प्रथम विश्व-युद्ध के संवंध में युद्ध का चंदा और ऋण वसूल किया 
जाने लगा । पथिक जी के नेतृत्व में किसान पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने युद्ध का 
चंदा देने से इनकार कर दिया। इसी समय ठिकाने वालों ने एक प्रभावशाली किसान 
नारायण पटेल को वेगार देने के लिए मजबूर किया। पर जब उसने इनकार किया तो 
उसे बंदी बना लिया गया । रात्रि-भर में यह समाचार ऊपरमाल के सभी गांवों में फैल 
गया । लगभग दो हजार किसान सत्याग्रह के लिए विजोलिया एकत्रित हो गए। 
उन्होंने नारा लगाया कि 'तारायण पटेल को छोड़ो अन्यथा हमें भी जेल दो ।! ठिकाने 
का मुंसरिम यह दृश्य देखकर घवरा गया । उसने वारायण पटेल को छोड़ दिया। 
जनता की इस विजय से ऊपरमाल में किसान-पंचायत की घाक जम गयी । 

पथिक जी ने अव युद्ध के चंदे के विरोध में आवाज बुलंद की | पथिक जी भूमि- 

गत थे। अतः वे तो नहीं पकड़े जा सके पर आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता साधु सीता- 
“रामदास और प्रेमचंद भील पकड़ लिये गए। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया 
गया । लगभग १३०० व्यक्तियों के वयान लिये गए । पर सभी ने एक स्वर से वयान 
दिए कि हमें युद्ध का चंदा न देने के लिए किसी ने नहीं बहकाया है । हम तो लगान 
व लागवागों के भांर से दवे हुए हैं, अत: हम चंदा नहीं दे सकते। पथिक जी ने विजो- 
लिया के किसानों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में लोकमान्य तिलक को एक पत्र 
लिखा । लोकमान्य ने शीघ्र ही महाराणा फतेहर्सिह को लिखा कि “मेवाड़-राजवंश ने 
स्वतंत्रता के लिए बहुत वलिदान किए हैं | आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं| अतएव 
आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की वात है ।” इस 
पत्र.का यह असर हुआ कि, महाराणा के आदेश से साधु सीतारामदास और प्रेमचंद 
भील छोड़ दिए गए । ह ; | 

* अब पथिक जी ने किसानों को संगठित करने का कार्य तेजी से शुरू किया । 
पट्टे के गांव-गांव में पंचायती अदालतें, महिला-सभा और ग्राम-रक्षक दल स्थापित 
कर दिए । पाठयशालाएं और रात्रि-प्रौ्शालाएं खोली गयीं । पंचायत के अंतर्गत सह- 
कारी भंडार खोले गए। विजोलिया क्षेत्र में एक प्रकार से समानांतर सरकार स्था- 
पित हो गयी । ऊपरमाल के स्त्री-पुरुप और वच्चे आदि सव आंदोलन के रंग में रंग 
गए। किसान-पंचायत के सरपंच ने ठिकाने को स्पष्ट चेंतावनी दे दी कि किसान अनु- 
चित लागतें और वेगार नहीं देंगे। सारा ऊपरमाल सत्याग्रह-संवंधी गीतों से गूंजने 
लगा । स्थिति तनावपूर्ण हो गयी । इधर मेवाड़-सरकार के कारकुनों को यह संदेह हो 
गया कि विजोलिया के नायब मुंसरिम डूंगरसिह भाटी पथिक जी से मिले हुए हैं। अत: 
सरकार ने उनके स्थान पर पहले दीपलाल को और वाद में माघो्सिंह कोठारी को 
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नायव मुंसरिम नियुक्त क्रिया | मावोर्सिह ने आते ही किसानों से लागतें और वेगार 
देने को कहा | किसानों ने स्पष्ट इनकार कर दिया | इस पर ठिकाने ने ५१ किसानों 
को गिरफ्तार कर लिया । पथिक जी इस समय सत्याग्रह के देश-व्यापी प्रचार के लिए 
'प्रताप' के ओजस्वी संपादक गणेशशंकर विद्यार्थी से मिलने कानपुर गए थे । वहां से 
पथिक जी कांग्रेस के सन्‌ १९१८ के अधिवेश्वन में शामिल होने के लिए दिल्‍ली गए । 
माणिक्यलाल वर्मा और किसान-पंचायत के तीन अन्य प्रतिनिधि भी पथिक जी के 
आदेशानुसार दिल्‍ली पहुंचे | वहां इन सवकी विद्यार्थी जी से मुलाकात हुई | दिल्‍ली 
से विजोलिया के कार्यकर्ता नया उत्साह लेकर वापस लौटे । उन्होंने यह निश्चय कर 
लिया कि वे किसी भी हालत में वेगार नही देंगे और ठिकाने के जुल्मों के आगे नहीं 
झुकेंगे । उनके लौटते ही ठिकाने ने माणिक्यलाल वर्मा और प्रतिनिधि-मंडल के अन्य 
सदस्यों को जेल में बंद कर दिया | उसी दिन साधु सीतारामदास भी गिरफ्तार कर 
लिये गए । इस प्रकार दमनचक्र शुरू हुआ | ठिकाने ने किसानों की खड़ी फसल नण्ट 
क्र दी । उनके साथ मारपीट की गयी ओर उन्हें तरह-तरह से जलील किया गया । 
परंतु किसानों ने वेगार देता मंजूर नहीं किया | पथिक जी ने स्मृति-पत्रों द्वारा भारत- 
सरकार और मेवाड़-सरकार को ठिकाने के अत्याचारों से अवगत कराया । 

मेवाड़ सरकार ने अप्रैल, १६१६ में न्यायमूर्ति विदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता 
में एक जांच-आयोग नियुक्त किया । पथिकजी की सलाह पर किसानों ने आयोग के 
सामने यह मांग रखी कि वे आयोग के साय तभी सहयोग करेंगे जवक्ति उनके नेता 
जेल से मुक्त करिए जाएंगे | आयोग ने तुरंत ही इस मांय को स्वीकार कर लिया । 
साधु सीतारामदास, वर्मा वगरा छोड़ दिए गए । आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के 
बाद राज्य-सरकार से सिफारिश की क्रि कैदियों को छोड़ दिया जाएं। अनावश्यक 
लागतें समाप्त कर दी जाएं एवं वेगार-प्रथा भी वंद की जाए। मभेवाड़-सरकार ने 
किसानों को तो रिहा कर दिया पर आयोग की अन्य सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं 
लिया | 

बड़े इंतनार के बावजूद जब मेवाड़ सरकार की ओर से समस्या का कोई 
समाघान नहीं निकला तो किसानों ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि वे न तो लागतें ही देंगे 
ओऔर न वेगार ही | उधर ठिकाना इस बात पर अड़ा रहा कि बिना लागत व वेगार 
दिए लगान स्वीकार नहीं करेंगे । इसी वीच ठिकाने ने सिचित भूमि पर लगान बढ़ा 
दिया । किसानों ने निर्णय लिया कि वे सिचित भूमि नहीं जोतेंगे | ठिकाने ने घोषणा 
की कि यदि किसान असिचित भूमि को जोतेंगे तो सिंचित भूमि का लगाने भी देंगे 
चाहे वे सिचित भूमि जोतें या न जोतें । एक वार पुनः किसान-पंचायत तथा ठिकाने 
के वीच संघर्ष छिड़ गया । ठिकाने ने दो सौ प्रमुख किसानों को जेल में डाल दिया । 
अंत में मेवाड़-सरकार ने दखल किया और ठिकाने को आदेश दिया कि किसानों से 
केवल उसी भूमि का लगान लिया जाए जिस भूमि को वे जोतें । इस प्रकार किसानों 
की यह एक भौर विजय हुई । 
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घर 


गांधीजी की दिलचस्पी 


इसी वर्ष अम्ृतसर-कांग्रेस में पथिक जी के प्रयत्न से लोकमान्य तिलक ने विजो- 
लिया से संबंधित प्रस्ताव रखा । परंतु महात्मा गांधी की इस सलाह पर यह प्रस्ताव 
वापस ले लिया गया कि मालवीय जी मेवाड़ के महाराणा से मिलकर इस मामले को 
तय करवाने का प्रयत्न करेंगे । इसी वीच महाराणा ने पुनः: एक जांच-आयोग की 


'नियुक्ति की । इस आयोग ने किसानों के पक्ष को सही माना । इसके वावजूद मेवाड़ 
सरकार ने आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की | मालवीय जी भी महा- 
“राणा फतेहरसिह से मिले पर उन्हें हें भी सफलता नहीं मिली । इस प्रकार किसान और 


ठिकाने में गत्यावरोध बना रहा । पथिक जी महात्मा गांधी से मिलने के लिंए बंबई 


'गए। उन्होंने विजोलिया के किसानों की करुण गाथा महात्मा जी को सुनाई! महात्मा 


जी ने अपने सचिव स्वर्गीय महादेव देसाई को पथिक जी के साथ विजोलिया भेजा ! 
देसाई ने अपनी रिपोर्ट महात्मा जी को दी । इस रिपोर्ट से प्रभावित होकर महात्मा 
गांधी ने पथिक जी को वचन दिया कि यदि मेवाड़ सरकार ने विजोलिया के किसानों 
के साथ न्याय नहीं किया तो वे स्वयं विजोलिया-सत्याग्रह का संचालन करेंगे । 

सन्‌ १६२० की नागपुर कांग्रेस में सर्वश्षी पथिक, साधु सीतारामदास, राम- 
नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, किकर एवं कई किसान नेता विजोलिया-सत्या- 
ग्रह के संवंध में महात्मा गांधी से मिले और असहयोग आंदोलन के संबंघ में उनका 
आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समय पथिक जी के प्रयत्नों से अजमेर में राजस्थान-सेवा- 
संघ की स्थापना हो चुकी थी । पथिक जी ने अब अजमेर को अपनी प्रवृत्तियों का 
केंद्र वनाया । इधर वर्मा जी सदलवल नागपुर अधिवेशन से लौटकर विजोलिया 
पहुंच गए और किसान-आंदोलन को तीज्र बनाने में जुट गए । इन्हीं दिनों पथिक जी 
के आग्रह पर श्री अर्जुनसिह सेठी विजोलिया आए । वहां किसानों ने उनका धूमधाम 
से स्वागत किया। 


किसानों को विजय 
- किसानों के लगान, लागतें और वेगार बंद कर दिए जाने से ठिकानै की आय 


'के सब स्लोत बंद हो गए । इसके अलावा आंदोलन के कारण ठिकाने पर पुलिस का 
' खर्चा बढ़ता जा रहा था। राव केशरीसिंह ने समझौते के प्रयत्त किए पर उनके काम- 
दारों ने समझौता होने नहीं दिया । मंत में पथिक जी की सलाह पर किसान-पंचायत 
ने निर्णय किया कि ठिकाने का कोई आदेश नहीं माना जाए, न लगान दिया जाए 

बैगार । ठिकाने की कचहरी का बहिष्कार किया गया ) वर्मा जी के प्रयसत॒नों से 
किसानों ने झराव पीना और सृत्यु-नोज आदि बंद कर दिए। सन्‌ १६२१ में वारिश 


होते ही किसानों ने फसल वोयी । जब फसल पक गयी तो उन्होंने ८ अन्तुबर, १६२१ 
को ठिकाने को नोटिस दिया.-कि वे एक सप्ताह में कूंता कर लें अन्यथा फसल काट ली 
जाएगी । ठिकाने ने उत्तर दिया कि पुराने चढ़े लगान तथा लागतों के दिए विना 
कूंता नहीं किया जाएगा । किसानों ने फसल काट ली। ठिकाने ने अपने छोटे-छोटे 
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जागीरदारों को एकश्रित करके किसानों को भयभीत करने का प्रबत्त किया । परंतु 
ठिकाने को इसमें सफलता नहीं मिली । अब विजोलिया के आंदोलन का असर मेवाड़ 
के अन्य ठिकानों तथा सीमावर्ती राज्यों में भी पड़ने लगा । इससे भारत-सरकार भय- 
भीत हो गयी । उसने मेवाड़-राज्य पर दवाव डाला कि विजोलिया आंदोलन को 
समाप्त करने के लिए किसान-पंचायत से शीघ्र ही समझौता कर लिया जाए। भारत- 
सरकार के एजेंट हालेंड स्वयं ४ फरवरी, १६२२ को सदलवल विजोलिया पहुँचे 
इस वार किसानों का प्रतिनिधित्व राजस्थान-सेवा-संघ ने किया | इस प्रतिनिधि- 
मंडल में माणिक्यलाल वर्मा, किसान पंचायत के सरपंच मोतीचंद पटेल तथा मंत्री 
नारायण पटेल एवं राजस्थान-सेवा-संघ के मंत्री श्री रामनारायण चौधरी थे। 
हालेंड के प्रयत्नों से ठिकाने और किसानों के वीच सम्मानपूर्वक समझौता हो गया । 
३४ लागतें माफ कर दी गयीं । ठिकाने के जुल्मी कामदार हटा दिए गए । किसानों 
पर चलाए गए मुकदमे उठा लिए गए। जिन किसानों की जमीन दूसरों के कब्जे में 
थी वह उन्हें पुन: सौंप दी गयी । यह किसानों की एक महान्‌ विजय थी । पर दुर्भाग्य 
से यह समझौता ठिकाने की वदनीयती के कारण टिकाऊ नहीं रह पाया। समझौते के 
थोड़े समय बाद बेगूं किसान आंदोलन के सिलसिले में पथिक जी पकड़े गए और उन्हें 
पांच वर्ष का कारावास दे दिया गया। साधु सीतारामदास खादी कार्य में लग गए और 
मध्यप्रदेश चले गए। भव विजोलिया के किसान आंदोलन की सारी जिम्मेदारी 
माणिक्यलाल वर्मा पर आ पड़ी | एक तरह से विजोलिया में 'पथिक-युग' समाप्त 
हुआ । 


बंदोवस्त संबंधी विवाद 


सन्‌ १६२३ में विजोलिया के राव का विवाह हुआ । इस विवाह में ठिकाना 
किसानों से वेगार लेना चाहता था । अतः ठिकाने और किसानों में फिर ठन गयी । 
विजोलिया में लगातार सन्‌ १६२३ से १६२६ तक अतिवृष्टि तया अनावुष्टि से 
फसलें विगड़ गयीं । इससे किसानों की आथिक स्थिति अत्यधिक खराब हो गयी । 
इसके बावजूद ठिकाने ने लगान व लागवाग्ें वसूल करना प्रारंभ कर दिया। सन्‌ 
१६२६ में ठिकाने में जो वंदोवस्त हुआ उसमें लगान की दरें ऊंची नियत की गयीं । 
जनवरी, १६२७ में मेवाड़ के वंदोवस्त अधिकारी श्री ट्रेंच बिजोलिया आए । किसानों 
ने अपनी श्षिकायतें उनके सामने रखीं | ट्रेंच ने किसी प्रकार पंचायत और ठिकाने में 
समझौता तो करा दिया पर इसके थोड़े समय वाद ही मार्च, १६२७ में माणिक्य- 
लाल वर्मा को जेल में रख दिया और ५०० रुपए की जमानत देने पर १२ दिन बाद 
रिहा किया गया । यह्‌ जमानत किसी वहाने जब्त कर ली गयी | सरकार ने वर्मा से 
दुवारा जमानत मांगी । वह उन्होंने नहीं दी। फलतः वे २७ मई, १६२८ को पुनः 
गिरफ्तार कर लिये गए | इन्हीं दिनों पधिक जी कारावास की अवधि समाप्त कर 
उदयपुर जेल से रिहा हुए। उनको मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया । पर वे विजो- 
लिया की सीमा पर ग्वालियर राज्य के फुसरिया गांव में रह कर विजोलिया पंचायत 
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का मार्गे-दर्शन करते रहे । इन दिनों विजोलिया के किसान नये बंदोवस्त में निर्धारित 
लगान की ऊंची दरों से क्षुब्ध थे । पथिक जी के जेल से रिहा होने के पूर्व ही विजो- 
लिया की किसान-पंचायत यह निर्णय कर चुकी थी कि लगान की ऊँची दरें निर्धारित 
करने के विरोध में सभी किसान माल की जमीन का इस्तीफा दे दें | पथिक जी ने 
किसानों को समझाया कि उन्हें ऐसा कदम तभी उठाना चाहिए जबकि उन्हें यह 
पकक्‍का विश्वास हो कि उनकी इस्तीफा दी हुई जमीन को और लोग नहीं उठाएंगे। 
किसानों को भरोसा था-कि किसान-पंचांयत के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति ऐसी 
भूमि को उठाने का साहस नहीं करेगा । अतः किसानों ने मई, १६२७ में अपनी- 
अपनी जमीनों के इस्तीफे दे दिए। ठिकाने ने इन जमीनों को नीलाम किया। 
किसानों के दुभग्य से जमीनों को उठाने वाले मिल गए । किसान मात खा गए। इस 
समय पथिक जी और वर्मा जी के आपसी संबंध विगड़ चुके थे। इसी प्रकार पधिक जी 
ओर राजस्थान-सेवा-संघ के मंत्री श्री रामनारायण चौधरी के वीच भी गहरा मतभेद 
हो गया था । परिणाम यह हुआ कि राजस्थान-सेवा-संघ छित्न-भिन्‍न हो गया । 
पथिक जी को इस घटना से बड़ी चोट पहुंची । उन पर आक्षप किए जाने 
लगे । अत: वे इस आंदोलन से उदासीन हो गए । किसानों ने अब श्री माणिक्यलाल 
वर्मा को अपना प्रधान कार्यकर्ता स्वीकार किया । वर्मा जी सेठ जमनालाल वजाज 
: तथा श्री हरिभाऊ उपाध्याय से मिले ओर उनसे प्रार्थना की कि वे विजोलिया के 
किसानों का नेतृत्व स्वीकार करें। सेठ जी ने वर्मा जी की प्रार्थना इस शर्ते पर स्वीकार 
की कि पथिक जी इस आंदोलन से अलग हो जाएं । वर्मा जी से किसान पंचायत के 
नेतृत्व से इस्तीफा लिखवा लिया। श्री रामनारायण चौधरी भी राजस्थान-सेवा-संघ 
से अलग हो गए । अब सेठ जी इस आंदोलन के सर्वेसर्वा वना दिए गए | सेठ जी ने 
आंदोलन के संचालन का भार श्री उपाध्याय को सौंपा । किसान अब अपनी इस्तीफा- 
छुदा जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए व्यग्न थे । उपाध्याय जी ने ट्रेंच से मिल 
कर एक समझौता किया जिसके अनुसार ट्रेंच ने वादा किया कि राज्य नये आपीदारों 
को समझा कर माल की भूमि वापस पुराने किसानों को दिलाने का श्रयत्व करेंगे । 
परंतु ट्रेंच के इस आश्वासन को कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया । अतः वर्मा जी 
के नेतृत्व में किसानों ने निश्चय किया कि वे अपनी जमीनें वापस प्राप्त करने के 
लिए सत्याग्रह करेंगे । फलतः अक्षय तृतीया (सन्‌ १६३१) को प्रात:काल ६ बजे चार 
हजार किसानों ने अपनी इस्तीफाशुदा जमीनों पर हल चलाना आरंभ किया । ठिकाने 
के कर्मचारी, सेना और पुलिस के सिपाही तथा जमीनों के नम्रे मालिक किसानों पर 
टूट पड़े । किसानों ने धैये के साथ मार सहन. की । उसी दिन रात्रि ४ बजे वर्मा जी 
गिरफ्तार कर लिये गए। दूसरे दित २०० किसान भी पकड़ लिये गए जिनमें से ४० 
प्रमुख किसानों के अलावा अन्यों को छोड़ दिया गया। इन ४० किसानों पर मुकदमा 
चलाया गया । वर्मा जी को जुर्माने के जलावो ६ माह का कठिन कारावास दिया 
गया और किसानों को तीन-तीन माह का । राज्य ने सत्याग्रह का मुकाबला करने के 
'लिए विजोलिया में सेना और पुलिस तैनात कर दी। इस समय हरिभाऊ जी पर 
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मेवाड़-प्रवेश का प्रतिबंध था। अतः उन्होंने सर्वश्री दुर्गाप्रसाद चौधरी, पं० लाद्राम, 
अचलेदवरप्रसाद दर्मा, श्रीमती रमादेवी आदि को विजोलिया भेजा । पर इन्हें कठोर 
यातनाएं देने के बाद एक-एक कर विजोलिया से निर्वासित कर दिया गया। श्री 
प्यारचंद विश्नोई एक व्यापारी का भेप घारण कर विजोलिया गए। उन्हें भी 
गिरफ्तार कर लिया गया | इसी वीच किसान सत्याग्रह करते रहे और गिरफ्तार होते 
रहे । 

हरिभाऊ जी ने मेवाड़ राज्य के अधिकारियों को किसानों की जमीनें वापस 
लौटाने के संबंध में कई पत्र लिखे । परंतु उनके समस्त प्रयत्न निष्फल रहे । अंत में 
हरिभाऊ जी की प्रार्थना पर “अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिपद्‌” में यह 
मसला अपने हाथ में लिया और उसने एक जांच-समिति की नियुक्ति की | हरिभाऊ 
जी ने महात्मा गांधी को भी विजोलिया में हो रहे दमन से अवगत कराया। 
महात्मा जी की सलाह पर मालवीय जी ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद 
को इस संबंध में एक पत्र लिखा | विजोलिया का मसला गब अखिल भारतीय रूप 
धारण कर चुका था। सर सुखदेव ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सेठ 
जमनालाल बजाज को वार्ता के लिए उदयपुर आमंत्रित किया । फलत: लोक-परिपद्‌ 
की समिति ने अपनी जांच-कार्यवाही स्थगित कर दी । सेठ जी २० जुलाई, १६३१ 
को उदयपुर पहुंचे और महाराणा तथा सर सुखदेव से मिले। इस मेंट के फल- 
स्वरूप एक समझौता हुआ जिसके अनुसार सरकार ने आश्वासन दिया कि माल की 
जमीन धीरे-घीरे पुराने आपीदारों को लौटा दी जाएगी, सत्याग्रही रिहा कर दिए 
जाएंगे और १६२२ के समझौते का पालन किया जाएगा । समझौते के फलस्वरूप 
सत्याग्रही जैल से रिहा कर दिए गए। पर जमीनों की वापसी के संबंध में कोई ठोस 
कार्यवाही नहीं हुई । इस पर वर्भा जी किसानों का प्रतिनिधि-मंडल लेकर सर सुख- 
देव प्रसाद से मिलने उदयपुर गए। सर सुखदेव ते वहीं पर वर्मा जी को गिरफ्तार 
करा लिया और कुंभलगढ़ भेज कर नजरबवंद कर दिया। मेवाड़-सरकार ने नवंवर, 
१६३३ में वर्मा जी को डेढ़ वर्ष की नजरबंदी के बाद मुक्त किया, पर उन्हें मेवाड़ 
से निर्वासित कर दिया । 


आंदोलन का पटाक्षेप 

विजोलिया आंदोलन का पदाक्षेप सन्‌ १६४१ में हुआ जवकि मेवाड़ में सर 
टी० विजय राघवाचार्य प्रधानमंत्री बने ! उस समय मेवाड़ प्रजामंडल से पावंदी 
उठायी जा चुकी थी और वर्मा जी आदि प्रजामंडल के नेता जेल से मुक्त किए जा 
चुके थे । राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉ० मोहनर्सिह मेहता 
विजोलिया गए और वर्मा जी तथा अन्य किसान नेताओं से वातचीत कर किसानों 
की समस्या का समाधान करवाया | किसानों को अपनी जमीनें वापस मिल गयीं । 
वर्मा जी के जीवन की यह प्रथम वड़ी सफलता थी । इस लंवे संघर्ष में विजोलिया के 
किसानों को वड़ी-बड़ी कुर्वानियां देती पड़ीं। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को जेल के 
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अलावा अनेक शारीरिक यातनाएं भोगनी पंडीं | देश के इतिहास में यह अपने ढंग 
का अनूठा किसान आंदोलन था जो राज्य की सीमाएं लांघकर पड़ोसी राज्यों में भी 
फैला । इस आंदोलन ने राजस्थान की रियासतों को एक नयी चेतना प्रदान की । 
भागे जाकर मेवाड़, शाहपुरा और बूंदी भादि रियासततों में जो प्रजामंडल की स्थापना 
हुई उसकी पृष्ठभूमि यही किसान मांदोलन था। इस आंदोलन ने वर्मा जी जैसे 
तेजस्वी नेता को जन्म दिया जो आगे जाकर राजस्थान के राजनीतिक आंदोलन के एक 
प्रमुख कर्णघार बने | 


अन्य किसान आंदोलन 


विजोलिया के किसान आंदोलन के दूरगामी परिणाम हुए | राजस्थान सेवा- 
संघ के नेतृत्व में विजोलिया की भांति मेवाड़ के अन्य इलाकों में भी पंचायतों की 
स्थापना हुईं। इन पंचायतों का संवंधित क्षेत्रों में इतना प्रभाव वढ़ गया कि उनके 
निर्णय को जनता सर्वोपरि समझने लगी । इस प्रकार ये पंचायतें अपने-अपने क्षेत्र में 
समानांतर सरकारें वन गयीं । विजोलिया आंदोलन की लपटें पड़ोस की जाग्रीर वेगूं 
में भी पहुंचीं । वेगूं के किसानों की समस्याएं वही थीं जो विजोलिया के किसानों 
की थीं । बेगूं के किसान सन्‌ १६२१ में मेनाल नामक स्थान पर इकट्ठे हुए । उन्होंने 
निदचय किया कि विजोलिया की भांति वेगूं में भी लागवाग, वेगार और ऊंचे लगान 
के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा जाए गौर पथिक जी को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए 
आमंत्रित किया जाए। पथिक जी ने इस आंदोलन का - भार राजस्थान सेवा-संघ के 
मंत्री श्री रामनारायण चौधरी पर डाला। श्री चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने निर्णय 
किया कि फसल का बंटवारा नहीं किया जाए। भूमि का बंदोवस्त होने के वाद जो 
लगान निर्घारित किया जाए वही दिया जाए । लागतें और वेगार नहीं दी जाएं । 
सरकारी कार्यालयों और अदालतों का बहिष्कार किया जाए। विजोलिया के वाद 
बेगूं में किसान आंदोलन की शुरुआत से न केवल मेवाड़ के जागीरदार वरन्‌ मेवाड़ 
सरकार और अंग्रेज सरकार भी चौंक उठी । इल्हीं दिनों महाराणा फतेहसिह को 
प्रशासन संबंधी कई अधिकार महाराजकुमार भूपालर्सिह को देने पड़े । महाराजकुमार 
अंग्रेजों की मुट्ठी में थे । इधर वेगूं के आस-पास के सभी जाग्रीरदार रावड़दा के 
'जागीरदार के नेतृत्व में संगठित हो गए। उन्होंने मेवाड़ सरकार की सहायता से 
आंदोलन को दवाने का निश्चय किया । दमनचक्र शुरू हुआ । गांव-गांव में छोटे और 
बड़े सभी जागीरदारों ने किसानों की खड़ी फसल को नष्ट करने, जंगल से घास और 
लकड़ी न लेने देने, मवेशियों को चरनोठ में न चरने देने आदि की दमनपूर्ण कार्य- 
वाहियां शुरू कर दीं। कई जगह न केवल किसानों को वल्कि उनकी औरतों को भी 
पिटवाया गया और उनकी बेइज्जती की गयी। किसानों की सभाओं को भंग करने के 
प्रयत्वत किए गए । इस सब दमन के फलस्वरूप वेगूं के किसानों ने बिजोलिया की 
भांति जमीन को पड़त रख दिया। लगातार दो वर्ष के संघर्ष के वाद वेगूं ठाकुर 
रावत अनूपरसिह को झुकता पड़ा । वे किसानों से समझौते के लिए तैयार हो गए । 
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पर॑तु मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट को यह वात नहीं भागी । उन्होंने राजस्थान सेवा- 
संघ और रावत अनूपसिंह के बीच हुए समझौते को 'बोलशेविक' फैसले की संजा दी । 
रावत अनूपसिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया एवं ठिकाने पर मूंसरिमात बैठा 
दी । भ्रष्टाचार और दमन के लिए मशहूर लाला अमृतलाल को बेगूं का मूंसरिम नियुवत्त 
कर दिया। सरकार ने वंदोवस्त आयुक्त श्री ट्रेंच को वेगूं के किसानों की श्चिकायतों की 
जांच करने भेजा । मेवाड़ सरकार ने आज्ञा निकाली कि ट्रेंच कमीशन के सामने किसान 
किसी भी 'वाहरी' आदमी को अपने प्रतिनिधि के रूप में नहीं भेज सकेंगे । ऐसा इस- 
लिए किया गया कि किसान पंचायत कहीं राजस्थान-सेवा-संघ से सहायता प्राप्त न 
कर ले । किसानों को राज्य की यह शर्त स्वीकार नहीं हुईं। उन्होंने आयोग का 
बहिष्कार कर दिया । ट्रेंच ने एकतरफा निर्णय दिया। उसने अपने निर्णय में पथिक 
जी पर किसानों में विरोध की भावना फैलाने और समानांतर सरकार स्थापित करने 
का आरोप लगाया। ट्रेंच ने केवल दो-चार मामूली लागतों को छोड़ कर शेष सभी 
लागतों और वेगार की उचित ठहराया। ट्रेंच के फैसला देते ही ठिकाने के मुंसरिम 
लाला अमृतलाल ने सरकारी सेना की सहायता से लगान वसूल करना शुरू किया | 
देगूं पट्ट के किसान ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविदपुरा में एकश्रित 
हुए । लगातार पांच माह तक किसान पंचों और ठिकाने के बीच समझीता-वार्ता 
चलती रही, पर समझौता नहीं हो सका । ट्रेंच तथा लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा 
में एकत्रित किसानों को तितर-बितर करने की आज्ञा दी। १३ जुलाई, १६२३ 
को किसानों को सेना ने घेर लिया | सेना ने गोलियां चलायीं जिससे रूपाजी और 
कृपाजी नामक दो किसान नेता शहीद हो गए। गोली चलने की खबर फैलते ही 
किसान पंचों की औरतें घटना-स्थल की ओर दौड़ पड़ीं। सिपाही भीरतों पर टूट 
पड़े । उन्हें नंगा कर दिया और कई प्रकार से अपमानित किया गया । इस कांड के 
बाद ५०० से अधिक किसानों को गिरफ्तार कर वेगूं जेल में वंद कर दिया गया। 
इस कांड की भारत भर के समाचार-पत्रों में घोर निंदा हुई | 'तरुण राजस्थान मे 
ती महाराणा फतेहसिह से मांग की कि वे अपने उत्तराधिकारी महाराजकुमार भरूपाल- 
सिंह से शासनाधिकार वापस छीन लें । महाराणा स्वर्य इस कांड से दुखी थे । उन्होंने 
भेवाड़ के दीवान प्रकाशचंद्र चटर्जी की ड्योढ़ी बंद कर दी। इन परिस्थितियों में 
महाराणा फतेहर्सिह शासन के प्रति नाराजगी दिखाने के लिए इससे अधिक कुछ कर 
भी नहीं सकते थे। मेवाड़ सरकार ने 'प्रताप', “राजस्थान केसरी' और 'नवीन 
राजस्थान” आदि पत्रों के भेवाड़-प्रवेश पर पावंदी लगा दी । इस अवसर पर मेवाड़ 
सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी जिसमें कहा गया कि "किसान 
पंचायत सोवियत ढंग की बोलशेविक'” संस्था है और वह किसानों को लगान देमे से 
मना करती है। ट्रेंच कमीशन किसानों से लगान वसूल करने गया तो किसानों ने 
लाठियों से हमला किया । इस कारण आत्मरक्षा के लिए सेना को बल श्रयोग करना 
पड़ा । सेना के अत्याचारों से किसानों का आंदोलन कुछ शिथिल होता देख पथिक जी 
ने निश्चय किया कि वे स्वयं बेगूं जाकर भांदोलन का नेतृत्व करेंगे । आंदोलत पुनः 
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उभर आया । किसानों ने लगान और बेगार देना बंद कर दिया । जो किसान ठिकाने 
से भयभीत होकर लगान और वेगार देते थे उचका सामाजिक वहिष्कार किया जामे 
लगा । यही नहीं, ऐसे किसानों के साथ बेटी-व्यवहार भी बंद कर दिया गया | इस 
प्रकार किसानों का असहयोग भांदोलन पूर्णता को पहुँच गया | इससे मेवाड़ सरकार 
और ठिकाने के मुंसरिम लाला अमृतलाल तिलमिला उठे | पथिक जी १० सितंबर, 
१६२३ को गिरफ्तार कर लिये गए। उन्हें बेगूं से ले जाया गया और उनके पैरों में 
वेड़ियां डाल दी गयीं। ह | हे 

बेगूं ठिकाने की ओर से पथिक जी पर जो अभियोग लगाए गए थे, वे ये थे : 
(१) राज्य-द्रीह, (२) वर्जित साहित्य रखना, (३) राज्य-द्रोह-प्रचार में सहायक 
होना, (४) सरकारी आदेश भंग करना । इन आरोपों को सुनने के लिए सरकार ने 
एक तीन सदस्यों का कमीशन नियुक्त किया | इस कमीशन ने दिसंवर, १६२३ में 
मामले की सुनवाई शुरू की और फरवरी, १६२४ में अपना निर्णय दिया। इस 
निर्णय के अनुसार पथिक जी केवल वर्जित साहित्य रखने के अपराधी माने गए । उन्हें 
एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी । पथिक जी ने इस 
निर्णय के विरुद्ध मेवाड़ हाई कोर्ट (महेंद्राज सभा) में अपील प्रस्तुत की । यह अपील 
८ न्यायाघीज्ञों की बेंच ने सुनी | हाई कोर्ट ने करीव-करीब कमीशन का निर्णय वहाल 
रखा । परंतु महाराजकुमार और ब्रिटिश सरकार भी हाई कोर्ट के इस निर्णय से संतुष्ट 
नहीं हुई । उन्होंने सात उच्चाधिकारियों का एक नया कमीशन नियुक्त किया जिसमें 
राज्य के मंत्री, इंस्पेक्टर जनरल गॉफ पुलिस और जिला हाकिम आदि झामिल थे । 
उच्च न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार कर इस प्रकार का कमीशन नियुक्त करना 
केवल मात्र न्याय का मखौल था। इस कमीझन ने अपने आकाथों की इच्छानुसार 
पथिक जी के विरुद्ध विभिन्‍न आरोप सावित मानते हुए उनकी पांच वर्ष की सजा दी । 
लंबे रामय तक जेल में रहने के वाद पथिक जी २७ अप्रैल, १६२७ को रिहा किए गए | 

जव एक ओर पथिकजी एवं उनके साथी विजोलिया और वेगूं के जाग्रीर 
इलाकों में किसान आंदोलन का संचालन कर रहे थे तो दूसरी ओर उदयपुर के निकट 
निकट झाड़ोल के इलाके में स्वनामधन्य स्वर्गीय श्री मोतीलाल तेजावत किसानों को 
संगठित कर रहे थे । सन्‌ १६२२ में सारे मेवाड़ के किसानों के प्रतिनिधि महाराणा 
से मिलने उदयपुर में एकत्रित हुए। कई महीनों के इंतजार के बाद तेजावत जी के 
नेतृत्व में किसान प्रतिनिधि महाराणा से मिल पाए । महाराणा ने यद्यपि कुछ लागतों 
को माफ करने की घोषणा कर दी परंतु किसानों का यह प्रयत्न कुल मिलाकर निष्फल 
ही रहा । वे निराश होकर अपने-अपने गांव चले गए ) तेजावत जी मगरा जिले के 
भील क्षेत्र में गए और वहां भीलों को संगठित करना शुरू किया। भीलों में प्रचलित 
मद्यमान, गोहत्या, कन्या-विक्रय आदि कुप्रथाओं के विरुद्ध उन्होंने जिहाद शुरू किया । 
मेवाड़ का सारा भील क्षेत्र उनका अनुयायी वन गया। भील उन्हें देवता स्वरूप समझने 
लगे । उनके नेतृत्व में भौलों ने विभिर्न लागवागों और भारी लगान के- विरुद्ध वगावत 
का झंडा फहराया । इस आंदोलम को कुचलने कै लिए सरकारी सेना ने डट कर 
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गोलियां चलायीं जिसमें सैकड़ों भील मारे गए। विजय अंत में भीलों की हुई | कई 
लागवागें समाप्त कर दी गयीं और लगान घटा दिया गया। 


राजनीतिक जागृति 

यों तो मेवाड़ के विभिन्‍न भागों में लगान, लागवाग एवं वेगार को लेकर 
विजोलिया, वेगूं और भोमद जैसे इलाकों में सफल आंदोलन हुए, परंतु मेवाड़ में संग- 
ठित राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत सन्‌ १६३८ में हुई। इस समय मेवाड़ में महा- 
राणा भूपालसिह का शासन था । यद्यपि भूपालसिह ने अपने पिता महाराणा फतेह- 
सिंह की मौजूदगी में ही सन्‌ १६२१ में राज्य-शासन का अधिकतर भार उठा लिया 
था तथापि उन पर मेवाड़-शासन की पूर्ण जिम्मेदारी महाराणा फतेहसह के देहांत के 
पश्चात्‌ सन्‌ १६३० में आयी । महाराणा भूपाल्सिह रेजीडेंट और ए० जी० जी० 
आदि अंग्रेज अधिकारियों के प्रभाव में थे। भूपालसिह के शासन-काल में सन्‌ १६२१ से 
सन्‌ १६३८ तक मेवाड़ में किसी भी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। मेवाड़ 
अब भी मध्यकालीन सामंतवादी अवस्था से गुजर रहा था। वहां की केवल ३ प्रति- 
शत जनता साक्षर थी । २० लाख की जनसंख्या वाले इस राज्य में एक इंटरमीडियेट 
कॉलेज था जो हाईस्कूल की कक्षाओं की पूर्ति भी करता था। मिडिल स्कूलों और 
प्राइमरी स्कूलों की संख्या क्रमशः केवल मात्र १२ और १३८ थी। स्वास्थ्य और दवा- 
दारू के नाम पर राज्य ५० हजार रुपये की साधारण रकम खर्च करता था। सरकार 
की प्रतिक्रियावादी त्षीति के कारण राज्य की दो-तिहाई जनता निरंकुश सामंतवाद के 
चंगुल में फंसी हुई थी। किसान आंदोलनों को कुचलने का भरसक प्रयत्न किया गया । 
इन विकट राजनीतिक और आश््थिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में उदयपुर में मेवाड़ 
प्रजामंडल की स्थापना हुई | इस नयी जनजागृति के जनक थे विजोलिया आंदोलन में 
पथिक जी के सहायक श्री माणिक्यलाल वर्मा । 


प्रजामंडल की स्थापना 


अपने १८ वर्ष के जवान पुत्र की अकाल मृत्यु की छाया में वर्मा जी एक साइ- 
किल लेकर मेवाड़ की स्वेच्छाचारी सरकार को चुनौती देने के लिए निकल पड़े । वे 
गुलावपुरा, शाहपुरा, जहाजपुर, भीलवाड़ा, हमीरगढ़ और चित्तौड़ होते हुए उदग्रपुर 
पहुंच गए । राह में पड़ने वाले उपरोक्त सभी स्थानों में उन्होंने प्रजामंडल की स्था- 
पता के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया और कार्यकर्ताओं को तैयार विया, जिनमें 
प्रमुख थे गुलाबपुरा के श्री मथुरालाल, शाहपुरा के श्री रमेणचंद्र ओझा एवं लादूराम 
व्यास, जहाजपुर के श्री मथुराप्रसाद वैद्य, भीलवाड़ा के श्री रामचंद्र वैद्य, हमीरगढ़ के 
श्री कल्याणमल सोमानी एवं चित्तौड़गढ़ के श्री सेवालाल अग्रवाल । मेवाड़ फी राज- 
घानी उदयपुर पहुंचकर वर्मा जी ने वहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सामने प्रजामंडल 
की रूपरेखा रखी । २४ अप्रैल, १६३८ की इस बैठक में भाग लेने वालों में अग्रणी 
भे-श्री वलवंतास॒ह महता, श्रो भूरेलाल बया, प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री रमेशचंद्र 
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व्यास, श्री हीरालाल कोठारी, श्री भवानीशंकर वैद, श्री; जमनादास बैद तथा श्री 
दयाशंकर श्रोत्रिय । बैठक में प्रजामंडल का विधान स्वीकार किया गया | सर्वश्री 
वलवंतसिह मेहता, भूरेलाल वबया और माणिक्यलाल वर्मा क्रमश: मेवाड़ प्रजामंडल के 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री निर्वाचित हुए। प्रजामंडल की स्थापना से मेवाड़ में 
एक अभृतपुर्व सनसनी फैल गयी | केवल उदयपुर शहर में तीन दिन के अंदर प्रजा- 
मंडल के लगभग दो हजार सदस्य वन गए। मेवाड़ के प्रधानमंत्री श्री धर्मनारायण ने 
वर्माजी को बुलाकर कहा कि वे प्रजामंडल की स्थापना के लिए राज्य की स्वीकृति 
प्राप्त करें । वर्मा जी ने उत्तर दिया कि राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके. 
आधार पर प्रजामंडल कायम करने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता हो । 
इस पर सरकार ने प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित कर दिया। प्रजामंडल की कार्य- 
कारिणी ने अपने समस्त अधिकार वर्मा जी को देकर उन्हें प्रजामंडल का डिक्टेटर 
घोषित कर दिया। सरकार ने वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया । प्रजामंडल 
के लिए यह एक चुनौती थी । वर्मा जी वर्धा पहुंचे और महात्मा गांवी का आश्ञीर्वाद 
प्राप्त कर अजमेर लौट आए | वहीं उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का कार्यालय स्थापित 
किया। वर्मा जी ने सर्वप्रथम 'मेवाड़ .का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रकाशित की 
जिसमें उन्होंने मेवाड़ के प्रतिगामी शासन की कटु आलोचना की और साथ ही मेवाड़ 
प्रजामंडल पर लगायी गयी पावंदी हटाने की मांग की-। सेठ जमनालाल बजाज ने भी 
भेवाड़ के प्रधानमंत्री को पावंदी हटाने के लिए लिखा । इन प्रयत्नों का.कोई नतीजा 
नहीं निकला । यही नहीं, सरकार ने कुरावड़-निवासी सुप्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री प्रो० 
प्रेमणारायण माथुर को २८ सितंवर, १६३८ को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया । 
अब प्रजामंडल के सामने . आंदोलन चलाने के सिवाय कोई मार्ग नहीं रह गया था। 
विजयदशमी के दिन प्रजामंडल ने सत्याग्रह का शुभारंभ उदयपुर से किया, जहां प्रथम 
सत्याग्रही [प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री रसेशचंद्र व्यास नें घंटाघर के निकट जनता को 
सत्याग्रह में शामिल होने के लिए आवाहन करते हुए 'मेवाड़ प्रजामंडल जिंदावाद' के 
नारे लगाए । व्यास गिरफ्तार कर लिए गए। इसके वाद प्रजामंडल के प्रमुख नेता 
और कार्यकर्ता सर्वश्री वलवंतर्सिह महता, भूरेलाल वया, दयाशंकर श्रोत्रिय, भवानी- 
शंकर वैद, मथुराप्रसाद वैद, अमृतलाल यादव, रामचंद्र वेद, जयचंद रैगर, श्रीमती 
नारायणीदेवी वर्मा, श्रीमती रमादेवी ओझा, परदाराम अग्रवाल, श्रीमती भगवती- 
देवी एवं सर्वेश्री नंदलाल जोशी, रामसिह भाटी, मंवरलाल बाचायें, नरेंद्रपालसिह 
चौघरी, उमाशंकर द्विवेदी, रूपलाल सोमानी, प्यारचंद विश्नोई आदि एक के बाद एक 
गिरफ्तार कर लिए गए । इस सत्याग्रह में लगभग २५० व्यक्तियों ने भाग लिया जो 
या तो दंडित हुए या मेवाड़ से निकाल दिए गए। वर्मा जी सत्याग्रह का संचालन अज- 
भेर से करते रहे । यह सत्याग्रह अक्तूबर, १६३८ से जनवरी, १६३९ तक चलता 
रहा। २ फरवरी, १६३६ को मेवाड़ सरकार के जासूस वर्मा जी को अजमेर राज्य 
के देवली नामक स्थान से मेवाड़ की सीमा में घसीट लाए और उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया। पुलिस से वर्मा जी को नंगा कर एक खंभे से बांध दिया और उन्हें बुरी 
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तरह पीटा । पिटाई में लगी गहरी चोटों सै वर्मा जी के छारीर में जीवन-भर पीड़ा वनी 
रही । महात्मा गांधी को जब इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने 'हरिजन' में 
मेवाड़-पुलिस द्वारा वर्मा जी के साथ किए गए पाश्षविक व्यवहार की कड़ी भर्त्सना 
की । उन्होंने वर्मा जी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए कहा, “सविनय अवज्ञा 
करने वालों को याद रखना चाहिए कि वास्तविक संग्राम तो जब आने वाला है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि देशी रियासतें अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश-भारत में सत्याग्रह-आंदो- 
लन के विरुद्ध व्यवहार में लाए गए तरीकों की नकल कर रही हैं। इस वात की संभा- 
वना है कि वे उनके भयंकर और भयानकता में और अधिक सुधार करें । उन्हें जनमत 
का कोई भय नहीं है | परंतु सविनय अवज्ञा करने वाले कैसे भी भयानक तरीके हों, 
उनसे ढरेंगे नहीं ।” 

वर्मा जी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया । उन्हें दो वर्ष की सजा दी 
गयी । वर्मा जी कुंभलगढ़ के किले में बंद कर दिए गए। इस वर्प मेवाड़ में भयंकर 
दुर्भिक्ष पड़ा । मेवाड़ प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता वाहर थे उन्होंने अकाल-सेवा- 
समिति की स्थापना की । इस समित्ति ने जिस निष्ठा और लगन से अकाल सहायता 
कार्य किया, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। इस बीच कुंभलगढ़ जेल में वर्मा जी का 
स्वास्थ्य चिताजनक हो गया | राज्य-सरकार ने उन्हें इलाज के लिए अजमेर भेजा 
और वहां ८ जनवरी, १९४० को उन्हें रिहा कर दिया । साथ ही महात्मा गांधी के 
आदेशानुसार मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। 


प्रजामंडल पर पावंदी हटी 


इन दिनों मेवाड़ के प्रधानमंत्री घर्मनारायण काक महाराजकुमार भगवतर्सिह 
की शादी के प्रश्न को लेकर राजमहल के पड्यंत्र के शिकार वन गए | उनके स्थान 
पर महाराणा के नये समधी वीकानेर के महाराजा गंगारसिह की सलाह पर सर टी० 
विजयराघवाचार्य प्रधानमंत्री वनाए गए। इस परिवतंन से मेवाड़ के राजनीतिक 
वातावरण में थोड़ा परिवर्तत आया । वर्मा जी के नेतृत्व में प्रजामंडल का एक प्रति- 
निधिमंडल नये प्रधानमंत्री से मिला और उनसे प्रजामंडल पर लगी पावंदी हटाने की 
मांग की । फलस्वरूप महाराणा के जन्मदिन के अवसर पर २२ फरवरी, १६४१ 
को प्रजामंडल से पावंदी हटाने की घोषणा कर दी गयी । धीरे-घीरे प्रजामंडल की 
साख जमने लगी। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायतों के आधार 
पर जिला हाकिम सर्वश्री चंद्रनाथ और लाला प्यारेलाल, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक 
श्री छगननाथ और पुलिस सुर्पारिटेंडेंट मदनर्सिहू आदि को नौकरी से वर्खास्त कर 
दिया गया । महाराणा की मूंछ के वाल भ्रष्ट उच्चाधिकारियों की वर्खास्तगी से 
राज्य की जनता ने राहत की सांस ली । अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रजामंडल की लोक- 
प्रियता बढ़ गयी । राज्य-भर में प्रजामंडल की शाखाएं स्थापित की गयीं । कुछ ही 
महीनों में प्रजामंडल एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभर गया। नवंबर, १६४१ 
में वर्मा जी की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुमा, 


शिशौदिया बंध ( ४५ 


जिसमें आचाये कृपलानी और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जैसे देश कै चोटी के नेताओं 
ने भाग लिया। इस अवसर पर मेवाड़ के राजनीतिक क्षितिज पर श्री मोहनलाल 
सुखाड़िया के रूप में एक नया नक्षत्र उभर कर आया, जिसने कालांतर में लगातार 
१७ वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रह कर अनूठा कीरतिमान स्थापित 
किया । प्रजामंडल के इस अधिवेशन में मेवाड़ में अविलंबव उत्तरदायी शासन की 
स्थापना और जनता के प्रतिनिधियों की बहुमत वाली विधान सभा स्थापित करने की 
मांग की गयी। 

इस समय द्वितीय महायुद्ध एक भयानक स्थिति में पहुंच चुका था। जमंनी 
और इटली की सेना मित्र देशों की सेना पर हावी हो रही थी । अंग्रेजों ने भारत को 
भी महायुद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस ने अंग्रेजों के इस कदम का विरोध किया। 
विभिन्‍न प्रदेशों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ले त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने देश-व्यापी 
आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया । कांग्रेस ने यह भी निर्णय किया कि इस वार भी 
देशी राज्य इस आंदोलन में भाग लेंगे । ८ अगस्त, १६४२ को बंबई में सारी स्थिति 
पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन बुलाया 
गया । इस अवसर पर देश्ली राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया । 
महात्मा गांधी ने इन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिटिश भारत में 
नया नारा “ंग्रेजो, भारत छोड़ो” और देशी राज्यों में 'राजा लोग, मंग्रेजों का साथ 
छोड़ो' होगा । मेवाड़ प्रजामंडल की ओर से इस बैठक में श्री माणिक्यलाल वर्मा 
उपस्थित हुए । बैठक की समाप्ति पर इंदौर के एक कार्यकर्ता ने वर्मा जी से महात्मा 
गांधी के आवाहान के संवंध में प्रतिक्रिया जाननी चाही तो वर्मा जी ने उत्तर दिया कि 
“हम तो मेवाड़ी हैं । हर हर महादेव बोलते आए हैं मौर इस बार भी वोलेंगे ।” 


सन्‌ १६९४२ का आंदोलन 

वर्मा जी ने २० अगस्त, १६३२ को प्रजामंडल की ओर से महाराणा को 
अल्टीमेटम दिंया कि वे अंग्रेजों से अपना नाता तोड़ दें अन्यथा प्रजामंडल अविलंब 
सत्याग्रह-संग्राम छेड़ देगा । अगले दिन ही १२ बजे वर्मा जी गिरफ्तार कर लिये गए 
और इसके साथ ही मेवाड़ में सत्याग्रह का श्रीगणेश हो गया । उदयपुर में हड़ताल 
हो गयी, स्कूल-कॉलेज बंद हो गए । नगर “अंग्रेजो, भारत छोड़ो' और 'मेवाड़ प्रजामंडल 
की जय के तारों से गूंज उठा । आंदोलन मेवाड़ के सभी भागों में फैल गया । सैकड़ों 
कार्यकर्ता व विद्यार्थी गिरफ्तार हुए । नेताओं को पकड़ कर अज्ञात स्थान पर भेज 
दिया गया । | 

सन्‌ १९४४ में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (राजा जी) उदयपुर माए। वे 
'अंग्रेजो, भारत छोड़ो' आंदोलन से असहमत होकर कांग्रेस से अलग हो गए थे । इनके 
उदयपुर आगमन से पूर्व ही वर्मा जी को कारागृह से मुक्त कर दिया गया । जब 
राजा जी की वर्मा.जी से मुलाकात हुईं तो उन्होंने वर्मा जी को सलाह दी कि देश की 
बदलती हुई परिस्थितियों में प्रजामंडल को अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। 
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इस पर वर्मा जी ने कहा कि “आप हमारे नेता नहीं हूँ, हमारे नेता हैं महात्मा गांधी । 
अतः महात्मा गांवी जैसा आदेश देंगे, हम वही करेंगे ।” इस प्रकार राजगोपालाचार्य 
का मेवाड़ का यह मिशन असफल रहा | जब भारत के अन्य भागों में आंदोलन 
समाप्त हो गया तो मेवाड़-सरकार ने क्रमश: प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को छोड़ना 
प्रारंभ किया और सन्‌ १६४४ में मेवाड़ के लगभग सभी कायंकर्ता जेल से रिहा कर 
दिए गए । पर मेवाड़ में राजनीतिक ग्त्यावरोघ वना रहा । 


राजनीतिक सुवार 

सन्‌ १६४४ में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ हुए घुनावों में इंगलेंड 
में मजदूर दल क्री विजय हुईं। नये प्रधानमंत्री एटली ने १६ फरवरी, १६४६ को 
स्वतंत्र भारत का विधान बनाने की प्रक्रिया तय करने के लिए एक उच्चस्तरीय 
मंत्रिमंडल-मिशन भेजने का एलान किया। स्राथ ही देश के उच्च नेताओं को जेल से 
रिहा कर दिया गया | 

३१ दिसंवर, १६४५ को उदयपुर में पं० नेहरू की सदारत में 'अखिल भार- 
तीय देशी राज्य लोक-परिपद! का अधिवेशन हुआ जिसमें रियासत्ों में अविलंब उत्तर- 
दायी शासन स्थापित करने की मांग की गयी । इस अधिवेशन से उत्पन्न जागृति की 
नयी लहर तथा भारत में तेजी से हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते 
हुए भेवाड़ सरकार ने भी एक विघान-निर्मात्री समिति का निर्माण किया | इस समिति 
में प्रजामंडल द्वारा नामजद सदस्य भी शामिल किए गए। इस समिति ने २६ सितंबर, 
१९४६ को अपनी रिपोर्ट दी। सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को मानने से 
इनकार कर दिया । परंतु जनमत के दवाव से कुछ ही महीनों वाद सरकार को प्रजा- 
मंडल द्वारा मनोनीत दो सदस्यों को राज्य के मंत्रिमंडल में लेना पड़ा | ये सदस्य थे 
सर्वेश्री मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी । 

फरवरी, १६४७ में महाराणा ने जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के बहुमत 
वाली घारासभा स्थापित करने की घोषणा की । पर इस समय देश वहुत भागे बढ़ 
चुका था । पं० नेहरू केंद्र में अंतरिम सरकार बना चुके थे । ऐसी स्थिति में प्रजा- 
मंडल ने महाराणा की इस घोषणा को समय के अनुकूल न मानते हुए ठुकरा दिया । 
इन्हीं दिनों सर टी० विजयराघवाचार्य क्रो महलों के पड्य॑ंत्र का थिकार होना पड़ा 
और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा । 

देश की तेजी से वदलती हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए महाराणा मे 
विख्यात विधि-वेत्ता और बंबई के भूतपूर्व गृहमंत्री श्री के० एम० मुंशी को अपना 
वैधानिक सलाहकार बनाया | मुंशी ने तुरंत ही मेवाड़ राज्य का विधान तैयार कर 
लिया । महाराणा ने इस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार कर प्रताप-जयंती के 
अवसर पर २३ मई, १९४७ को लागू कर दिया । मुंशी जी ने इस विधान में देव- 
स्थान-निधि, प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना, मूलभूत नागरिक अधिकार भौर 
स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए प्रावधान कर विधान को आदर्शवादी रूप देने व प्रयत्न 
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किया । पर जहां तक विधान-सभा के स्वरूप और मंत्रिमंडल के गठन और उत्तर- 
दायित्व का प्रदन था, विधान अस्पण्ट था | लिखक ते उस समय मेवाड़ प्रजामंडल के 
मुखपत्र 'प्रजामंडल-पतन्निका' में इस विधान पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि इस 
विघान में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, और कुछ नहीं करने की छूट है । दरमसल 
यह विघान इतना पेचीदा था जितने कि उसके लेखक स्वयं श्री मुंशी । प्रजामंडल ने 
इसे अप्रगतिशील और अस्पष्ट बताया तो क्षत्रिय महासभा ने इसे सरकार द्वारा 
प्रजामंडल के सम्मुख समपंण की संज्ञा दी । और तो और, महाराणा स्वयं विधान में 
प्रावधित राज-समिति के स्थापना-संबंघी प्रश्त को लेकर रुष्ट हो गए। विधान में 
“राज-समिति' को यह अधिकार दिया गया था कि वह महाराणा को मानसिक दृष्टि 
से अयोग्य करार देकर उनके उत्तराधिकारी का चुनाव कर ले | उन दिनों राजधानी 
में अफवाहों का वाजार गर्म था । महाराणा के कानों में जब यह अफवाह पहुंची कि 
सामंत वर्ग उक्त प्रावधान के अंतर्गत उन्हें हटाकर महाराजकुमार को गद्दी पर बैठाने 
का षड़यंत्र कर रहा है तो महाराणा चौंक उठे | विशेषतया इसलिए कि 'राज-समिति' 
के सदस्यों में सामंत वर्ग का वाहुल्य था । उन्होंने प्रसिद्ध विधि-वेत्ता- और भारतीय 
संविधान-समिति के प्रमुख सदस्य सर अलादीकृष्णा स्वामी अय्यर की सलाह लेकर 
विधान के 'राज-समिति' संबंधी प्रावधान को रहु कर “दिया ।' जब मुंशी को महा- 
राणा की इस कार्यवाही का पता चला तो वे भौचक्के रह गए । उन्होंने अपने पद से 
इस्तीफा दे दिया जो महाराणा ने विना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया | 
मुंशी-विधान खटाई में पड़ गया । 


भोपाल के नवाब का षड्यंत्र 


ब्रिटिश मंत्री मिशन के भगीरथ प्रयत्नों के वावजूद सत्ता हस्तांतरित करने के 
संबंध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता न हो सका। फलतः १६ मई, 
१६४६ को मिशन ने एक अवार्ड के रूप में अपनी योजना घोषित कर दी। देशी 
रियासतों के संबंध में मिशन ने एलान किया कि वे भारत या पाकिस्तान संघ में 
शामिल होने अथवा अपना स्वतंत्र एवं सावंभौम अस्तित्व रखने को आजाद होंगे । 
४६२ रियासतों में से इनी-गिनी रियासतों को छोड़कर क्षेप सभी रियासतें विभाजित 
भारत की भौगोलिक सीमा में स्थित थीं। इस घोषणा के फलस्वरूप कतिपय राजा, 
महाराजा और नवाब पाकिस्तान में शामिल होने अथवा अपनी-अपनी रियासत को 
सा्वभौम राज्य घोषित करने की योजना बनाने लगे । इन परिस्थितियों में उस समय 
देश के छिन्त-भिन्‍न होने का गंभीर खतरा उपस्थित हो गया था। नरेंद्र-मंडल (चेंवर 
ऑफ प्रिंसेज) के प्रमुख भोपाल के नवाब ने इंदौर, जोधपुर, जैसलमेर और जूनागढ़ 
को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया । उघर पाकिस्तान के भावी 
गवर्नर-जनरल मोहम्मद अली जिन्‍्ना ने सार्वजनिक रूप से एलान कर दिया कि भारत 


१. लेखक की महाराणा के निजी सचिव स्व० श्री त्िवेदी से मुलाकात के झाघार पर । 
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के जो भी नरेथ्व पाकिस्तान में शामिल होंगे उन्हें वे मनोव्रांछित शर्तें दे देंगे । जोधपुर 
के महाराजा को तो जिन्‍्ता ने इस संबंध में अपने हस्ताक्षरों सहित 'ब्लेक्-चैक' ही 
दे दिया | भोपाल के नवाव की योजना यह थी कि भोपाल से लगाकर पाकिस्तान 
की सीमा से लगने वाली जैसलमेर तक की सभी रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो 
जाएं | इस क्षेत्र में भोपाल, इंदौर, मेवाड़, जोधपुर भौर जैसलमेर की रिप्रासतें आती 
थीं । इस योजना की सफलता में मेवाड़ ही एक रुकावट नजर आता था। अन्य 
रियासतों के राजा पहले ही भोपाल के नवाव की जेव में आ चुके थे । 


महाराणा का देशानुराग 


मेवाड़ के महाराणा को समझाने का वीड़ा जोधपुर के युवा महाराजा हनुमंत- 
सिंह ने उठाया | इस संबंध में मेवाड़ के महाराणा भूपालर्सिह ने महाराजा हनुमंत- 
सिंह को जो जवाब दिया वह भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में मंकित करने योग्य 
है । उन्होंने कहा, “भारतीय उपमहाद्वीप में मेवाड़ का स्थान कहां होगा, इसका 
निर्णय तो मेरे पुर्वंज शताब्दियों पूर्व हो कर चुके । यदि वे देश के प्रति गद्दारी करते 
तो मुझे भी आज विरासत में हैदराबाद ज॑सी रियासत मिली होती । पर नतो 
उन्होंने ऐसा किया और न में ऐसा करूंगा। मेवाड़ भारत के साथ था और जब भी 
वहीं रहेगा ।' इस घटना के तुरंत वाद ही महाराणा ने भारतीय संघ में शामिल 
होने की घोषणा कर दी । भोपाल के नवाव और जिल्‍ना के इस देश-घातकर पड॒यंत्र 
को असफल करने में महाराणा ने जो भूमिका अदा की, उसे भारत की भावी पीढ़ियां 
बड़े ही आदर के साथ स्मरण करेंगी । 


लोकप्रिय सरकार का प्रश्न 


सर टी० विजय के प्रस्थान करने के कुछ समय बाद मद्रास के भूतपूर्व गवनेर 
सर रामामूर्ति मेवाड़ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। देश में तेजी से बदलती हुई 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेवाड़ में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध 
को समाप्त करने का प्रयत्न किया । प्रजामंडल के नेताओं से वित्रार-विमक्णष कर 
मेवाड़ सरकार ने ११ अक्टूबर, १६४६ को विधान में आवश्यक संशोधन किए । 
यद्यपि इन संशोधनों के वावजूद प्रजामंडल को विधान स्वीकार नहीं था, तथापि 
उसने इस विधान के अंतर्गत वनने वाली धारा-सभा के चुनाव लड़ना इस छर्ते पर 
स्वीकार कर लिया क्रि मेवाड़ में शीघ्र ही एक अंतरिम सरकार बनायी जाएगी, 
जिसमें प्रजामंडल का महत्त्वपूर्ण और वजनदार प्रतिनिधित्व होगा। महाराणा ने ७ 
मार्चे, १६४८ को अपनी वर्षगांठ के अवसर पर एक घोषणा द्वारा प्रजामंडल की मांग 
को सिद्धांतत: स्वीकार कर लिया । इस घोषणा के तुरंत वःद सरकार और प्रजामंडल 
के बीच वार्ता का दौर शुरू हुआ, जो कई दिनों तक चला। सरकार प्रजामंडल द्वारा 


), के० एम० मुंशी, 'पिलग्रीमेज टू फ्रीडम”, पृ० १६२। 
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मवोनीत व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी हो गयी । सरकार ने यह भी 

मान लिया कि मंत्रिमंडल में प्रजामंडल का बहुमत होगा । प्रजामंडल ने प्रधानमंत्री 

पद के लिए प्रो० प्रेमनारायण माथुर को नामजद किया | सरकार ने उनका नाम भी 

स्वीकार कर लिया । सीौहादंपूर्ण वातावरण में चल रही इस वार्ता में अचानक ही उस 

समय गत्यावरोघ उत्पन्त हो गया, जब महाराणा और सर एस० बी० रामामृति ने 

डॉ० मोहनसिह मेहता को एक निर्दलीय सदस्य के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल करने 

का आग्रह किया । पर किन्‍्हीं कारणों से प्रजामंडल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया । 

अंत में सरकार को प्रजामंडल की बात स्वीकार करनी पड़ी और डॉ० मेहता की 

वजाय उदयपुर के एडवोकेट श्री जीवनर्सिह चौरड़िया को एक निर्दलीय सदस्य के 
रूप में मंत्रिमंडल में लेता तय रहा | यह घटना २२ मार्च की है। इस घटना को 

सर रामामूर्ति और उनके सहयोगियों ने सहज रूप में नहीं लिया । समय के फेर से 

दमन का सहारा लेना उनके लिए संभव न था। उन्होंने प्रजामंडल के मेताओं के 
साथ झतरंज की चालें चलना शुरू कर दिया । 


राजस्थान-संघ और मेवाड़ ह | 
मार्च के प्रथम सप्ताह में दक्षिण-पूर्व राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के 
संबंध में रियासती सचिवालय और संबंधित राजाओं के बीच वार्ताओं का दौर छुरू 
हुआ । इन वार्ताओं के दौरान कतिपय राजाओं ने यह इच्छा. व्यक्त की कि यदि उक्त 
राज्यों के एकीकरण से' वनने वाली राजस्थान यूनियन में मेवाड़ भी शामिल हो जाए 
तो यह नया राज्य एक मजबूत आधिक इकाई बन जाएगा । रियासती सचिवालय के 
सचिव श्री मेनन ने बताया कि भारत सरकार की घोषित नीति के अनुसार मेवाड़ 
एक स्वायत्त इकाई के रूप में रहने का अधिकारी है फिर भी वे इस संबंध में मेवाड़ 
सरकार को टटोलने का प्रयत्त करेंगे. राजांओं की भावनाओं का आदर करते हुए 
मेनन ने ४ मार्च, १६९४८ को मेवाड़ के प्रधानमंत्री रामामूति से इस संवंध में चर्चा 
की तो मेवाड़ प्रजामंडल की मांग के वावजूद रामासूति ने मेवाड़ के प्रस्तावित 
यूनियन में शामिल होने के प्रस्ताव को यह कहकर नोमंजूर कर दिया कि यूनियन 
बनाने वाली रियासतें चाहें तो मेवाड़ राज्य में शामिल हो सकती हैं । यह वात अन्य 
राजाओं को स्वीकार नहीं .थी । इस प्रकार जहां तक भारत सरकार का, प्रश्न था, 
भेवाड़ के राजस्थान यूनियन में शामिल होने के सवाल पर पटाक्षैप हो चुका था । 
इसके तुरंत वाद महारावल वूंदी स्वयं महाराणा के पास गए और उनसे प्रार्थना की 
कि यदि वे राजस्थान में शामिल हो जाएंगे तो बूंदी की इज्जत बच जाएगी । उनका 
कहना था कि मेवाड़ के प्रस्तावित राजस्थान में शामिल नहीं होने पर कोटा के महा- 
रावल नये राज्य के राजप्रमुख होंगे जिससे बूंदी की प्रतिष्ठा को घकक़ा लगेगा | कारण 
यह था कि कोटा महारावल वूंदी के छुटभेया थे। पर हजार अनुनय-विवय के 
बावजूद महाराणा ने राजस्थान यूनियन में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया | पर 
परिस्थितियों ने पलटा खाया | एक ओर प्रजामंडल अंतरिम सरकांर के मनोनीत 
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प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए दवाव डालने लगा तो दूसरी 
बोर रामामूर्ति एवं उनके साथी २२ मार्च, १६४८ की घटना से खिनन्‍न होकर प्रजा- 
मंडल के मनसूवों पर पानी फेरने का अवसर तलाश करने लगे | महाराणा को सम- 
झाया यया कि मेवाड़ में प्रजामंडल के बहुमत वाली सरकार वन गयी तो प्रजामंडल 
के नेता न केवल महाराणा की मान-मर्यादा को आंच पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे वरन्‌ 
उनकी प्रीविपर्स और व्यक्तिगत संपत्ति पर भी हमला किए विना न रहेंगे । महाराणा 
को सलाह दी गयी कि यदि मेवाड़ राजस्थान में शामिल हो गया तो प्रीविपर्स और 
व्यक्तिगत संपत्ति के मामले पर प्रजामंडल की अपेक्षा रियासती सचिवालय से अधिक 
उदार दातें प्राप्त हो सकेंगी । महाराणा ने राजस्वान-संघ में शामिल होना सिद्धांततः 
स्वीकार कर लिया । फिर क्‍या था ? सर रामामूर्ति एक ओर नये मंत्रिमंडल के 
शपथ लेने की तारीख को एक या दूसरा वहाना लेकर टालते रहे, दूसरी ओर रिया- 
सती सचिवालय से मेवाड़ के राजस्थान-संघ में विलय की झर्तें तय करते रहे । मजे 
की बात तो यह थी फ़ि राजपक्ष ने प्रजामंडल को रियासती सचिवालय से हो रही 
वार्ता की भनक तक नहीं पड़ने दी । न्‍ 


मेवाड़ का विलय 


इन दिनों घारा-सभा के चुनाव की सरग्र्मी चरम सीमा तक पहुंच चुवी थी ! 
४ अप्रैल, १६४८ को उदयपुर में २ स्थानों के लिए चुनाव थे । दोनों स्थानों के लिए 
प्रजामंडल का मुकाबला क्षत्रिय परिपद्‌ के उम्मीदवारों से था। सारे नगर में बाता- 
वरण तनावपूर्ण था। उस दिन क्षत्रिय परिपद्‌ के किन्‍्हीं समर्थकों ने एक पोलिग-बूथ 
पर क्षत्रिय परिषद्‌ का केसरिया झंडा फहरा दिया । जब प्रजामंडल के विरोध के 
वावजूद इस झंडे को पोलिंग-बूथ से नहीं हटाया गया तो प्रजामंडल के एक स्वयंसेवक 
ने प्रजामंडल का तिरंगा झंडा भी पोलिग-वूथ पर गाड़ दिया । इस पर क्षत्रिय-परिपद्‌ 
के समर्थकों ने तिरंगे झंडे को उखाड़ कर कुएं में डाल दिया | इस घटना ने शहर के 
तनावपूर्ण वातावरण में आग में घी डालने का काम किया । शहर में यह खबर विजली 
की तरह फैल गयी और देखते ही देखते सारे शहर में हड़ताल हो गयी । यह हड़ताल 
दूसरे दिन भी जारी रही । इस दिन नगर के प्रमुख वाजारों में भीड़ का जमाव हो 
गया। प्रजामंडल और क्षत्रिय परिषद्‌ के समर्थकों में नारेवाजी णुरू हो गयी | इसी बीच 
पुलिस ने आव देखा न ताव, फौरन गोली चला दी | जिसके फलस्वरूप दो विद्यार्धी 
सर्वश्री आनंदीलाल और शांतिलाल घटना-स्थल पर ही शहीद हो गए और अनेक 
लोग घायल हो गए | इस घटना के फलस्वरूप प्रजामंडल ने चुनावों का वहिप्कार कर 
दिया और रामामूर्ति एवं उनकी सरकार मे तुरंत इस्तीफे की मांग की। गोली-कांड से 
उत्पन्त विस्फोटक स्थिति से घवराकर सरकार ने राजधानी में अनिश्चित काल के 
लिए कर्फ्यू लगा दिया और शहर का नियंत्रण पुलिस की बजाय फौज को सौंप दिया। 
रामामूर्ति और उनके सहयोगी अंतिम रूप से इस निर्णय पर पहुंत गए कि इस स्थिति 
में उनके सामने अविलंव राजस्थान-यूनियन में शामिल होने के सिवाय कोई विकल्प 
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नहीं है। ११ अप्रैल को महाराणा ने राजस्थान-यूनियन में श्ञामिल होने की सूचना 
विधिवत्‌ रियासती सचिवालय को भेज दी । जब बीकानेर के महाराजा को यह समा- 
चार मिला कि महाराणा अपनी रियासत को संयुक्त राजस्थान में मिलाने जा रहे हैं 
तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री डॉ० जसवंतसिह को महाराणा के पास भेजा और 
कहलाया कि जो मेवाड़ गत १२ शताब्दियों से एक स्वतंत्र रियासत रहा है, वह मेवाड़ 
अब अपना अस्तिस्व क्‍यों खो रहा है | जसवंत्सिह ने महाराणा को वताया कि मेवाड़ 
के राजस्थान में शामिल होने के अन्य रियासतों पर दूरगामी परिणाम होंगे ।' पर 
महाराणा वहुत आगे वढ़ चुके थे । अब उनके लिए पीछे हटना संभव नहीं था। महा- 
राणा ने महाराजा ब्रीकानेर की सलाह स्वीकार करने में असमर्थंता जाहिर की और 
मेवाड़ को राजस्थान में शामिल करने का अपना संकल्प दोहराया । सरदार पठेल ने 
मेवाड़ के इस कदम का हृदय से स्वागत किया और महाराणा को वधाई का संदेश 
भेजा | १८ अप्रैल, १६४८ को भारत के प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने उदय- 
पुर में इस तवनिर्मित 'संयुक्त राजस्थान" राज्य का उद्घाटन किया । इस प्रकार संसार 
के प्राचीनतम राजवंश के ७४वें उत्तराधिकारी महाराणा भृपालसिहह ने वीर-प्रसविनी 
भूमि मेवाड़ का नाटकीय ढंग से अस्तित्व समाप्त कर सरदार वल्लभभाई पटेल के 
दब्दों में “राजस्थान-निर्माण के राणा प्रताप के स्वप्न को साकार कर दिखाया।” 
विलय के समय मेवाड़ का क्षेत्रफल लगभग ३२,८७० वर्ग किलोमीटर आबादी २० 
लाख एवं आय १ करोड़ रुपया थी । 


महाराणा भूपालसिह--मूल्यांकन 

महाराणा भूपालसिह के शासनकाल को दो भागों में बांदा जा सकता है-- 
प्रथम सन्‌ १६९२१ से १६३८ तक और द्वितीय सन्‌ १६३६ से १६४८ तक, जब मेवाड़ 
का भूतपूर्व राजस्थान में विलय हुआ । महाराणा के शासन का पूर्वाद्ध-काल एकदम 
अप्रगतिशील और प्रतिगामी रहा । जैसा कि ऊपर बताया गया है इस काल में सामंत- 
वादी तत्त्वों का जोर बढ़ गया। उनके जुल्मों के विरुद्ध किसानों ने अनेकों आंदोलन 
किए, जिन्हें प्री शक्ति के साथ दवाने का प्रयत्त किया यया। इस काल में न तो 
शिक्षा के क्षेत्र में और न अन्य किसी क्षेत्र में कोई विकास हुआ । यह कहना अति- 
शयोवितयूर्ण नहीं होगा कि इस समय मेवाड़ राजस्थान की पिछड़ी हुईं रियासत्तों में 
भी सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था। सन्‌ १६३८ में सर टी० विजयराघवाचायं के 
प्रधानमंत्री नियुक्त होने के वाद मेवाड़ ने करवट ली । उदयपुर के इंटरमीडियेट कालेज 
को स्नातक और स्तातकोत्तर कालेज में बदल दिया गया । भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ 
जैसे नगरों में हाई स्कूल स्थापित किए गए । विभिन्‍न जिलों के मुख्यालयों पर मिडिल 
स्कूल स्थापित किए गए । ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह प्राइमरी स्कूलों की स्थापना 
की गयी । कई स्थानों पर एलोप॑थिक और आयुर्वेदिक मौषधालय खोले गए । कोटा 


१. रिचार्स सेशन, "कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान, पृ० १०६। 
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और इंदौर राज्यों के सहयोग से चंवल नदी पर वांध बांचने और विद्युत योजना घुरू 
करने की कार्यवाही घुरू की गदी । जिलों मौर तहसीलों का पुनर्गठन किया गया। 
जाब्ता दीवानी, जाब्ता फौजदारी, ताजीरात हिंद और कानून शहादत आदि अधिनियम 
लागू किए गए। भेवाड़ में पहली वार कानून का राज्य स्थापित किया गया प्रजामंडल 
से पावंदी हटा कर मेवाड़ में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन की छूट दी गयी। 
महाराणा प्रताप के नाम पर चित्तौड़ में विश्वविद्यालय स्थापित करने और विधान 
सभा के निर्माण करते के संबंध में आवश्यक कार्यवाही शुरू हुई। प्रजामंडल के प्रति- 
निधियों को मेवाड़ के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया | मंत में प्रजामंडल के बहुमत 
वाली सरकार के बनने का भी निर्णय लिया गया । पर इस बीच “भूतपूर्व राजस्थान' 
का निर्माण हो गया। महाराणा इस नवनिमित राज्य के राजप्रमुश्त बने | पर यह 
एक अलग कहानी है । 


डूंगरपुर राज्य 


राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित डंगरपुर और बांसवादा जिलों का 
इलाका प्राचीन काल से वागड़ के नाम से विख्यात रहा है। सन्‌ ११७४ के लगभग 
भेवाड़ के महारावल क्षेमर्सिह के ज्येप्ठ पुत्र सामंतासिह ने परिहारों को हराकर बागढ़ 
पर अपना वर्चस्व कायम किया था ।' इसी वीच कुछ समय के लिए यह इलाका ग्रुज- 
रात के सोलंकियों के हाथ में चला गया । परंतु १२वीं शताब्दी के अंत तक सामंत- 
सिंह के उत्तराधिकारियों ने वागड़ पर स्थायी रूप से अपना अधिकार जमा लिया। 
वर्तमान डूंगरपुर की नींव महारावल डूंगरसिंह ने सन्‌ १३४४ में रखी । 

सन्‌ १४२६ में डूंगरपुर की गद्दी पर महारावल गोपीनाथ बैठा । उसने अपने 
राज्य की रक्षा हेतु गुजरात के सुल्तान मोहम्मदशाह और मेवाड़ के महाराणा कुंभा 
से सफलतापूर्वक लड़ाइयां लड़ीं। उसने राजघानी में एक बड़े जलाशय का निर्माण 
कराया । इस वंश में महारावल उदय्िह प्रथम बड़ा पराक्रमी राजा हुआ | उसने 
१० हजार सवारों के साथ महाराणा सांगा की सेना में शामिल होकर खानवा के 
मैदान में वावर से मोर्चा लिधा और वहीं वह वीरगति को प्राप्त हुआ । 


बागड़ का विभाजन 


उदयसिह के दो पुत्र थे--पृथ्वीराज जौर जगमाल । महारावल उदयर्सिह ने 
अपने जीते जी राज्य के दो भाग कर दिये । महारावल के देहांत पर पृथ्वीराज दूंगर- 
पुर की गद्दी पर वैठा और जंगमाल बांसवाड़ा का स्वामी बना | पृथ्वीराज ने अपने 
भाई जगमाल को बांसवाड़ा का राज्य सौंपने से इन्कार कर दिया। परंतु गुजरात के 
सुल्तान बहादुरशाह भौर उदयपुर के महाराणा रतनप्तिह के दवाव में उसे वांसवाड़ा पुनः 
जगमाल को देना पड़ा । महारावल पृथ्वीराज ने मेवाड़ के भावी महाराणा उदयतिह 


१, जपदीशरतिह गहलौत, 'राजपूताने का इतिहास', प्रथम जिल्द, पृ० ३६८-३६६।॥ 
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कौ वनंवीर से बचाने के लिए उसे पन्‍्ता घाय सहित कुछ समय के लिए अपने यहां 
शरण दी और वहां से उन्हें सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचाया ।' 


डूंगरपुर और सुगल 

पृथ्वीराज की मृत्यु पर उसका पुत्र आसकरण सन्‌ १५४६ में इंगरपुर की 
: गद्दी पर वैठा। सन्‌ १५७३ में मुगल सम्राट अकवर की सेना ने मानसिंह के नेतृत्व में 
डूंगरपुर पर बाक्रमण किया । आसकरण भाग कर पहाड़ों में चला गया । परंतु ज्यों 
ही मानसिंह डूंगरपुर से उदयपुर की ओर गया, आसकरण ने पुनः डूंगरपुर पर अधि- 
कार कर लिया | सन्‌ १५७७ में महारावल आसकरण ने मुगलों की अघीनता स्वी- 
कार कर ली । अकबर ने महारावल आसकरण को डूंगरपुर का फरमान लिख दिया। 
आसकरण ने अपने नाम से आसपुर नामक कस्वा वसाया। 


मेवाड़ की अधीनता 


डूंगरपुर के इतिहास में महारावल पुूंजराज अथवा पूंजाजी का नाम आदर के 
राथ लिया जाता है। उसने मुगल वादशाह शाहजहां की ओर से दक्षिण में कई 
लड़ाइयां लड़ीं और इज्जत प्राप्त की । उसके शासन-काल में मेवाड़ के महाराणा 
जगतसिह ने डूंगरपुर पर सेना भेजी और उसे लूटा । पूंजाजी के पुत्र गिरघरदास 
के राज्यकाल में डंगरपुर मेवाड़ के महाराणा राजसह के मातहत आ गया । गिरघर- 
दास के पौत्र खुमानसिह ने मेवाड़ से स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया । महाराणा अमर- 
सिंह की सेना और डूंगरपुर की सेना के वीच सोम नदी पर युद्ध हुआ | खुमानर्सिह 
हार गया । उसने महाराणा की अघीनता पुनः स्वीकार कर ली और १ लाख ७५ 
हजार रुपये युद्ध की क्षति के रूप में महाराणा को दिये | 

खुमानसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ महारावल रामसिंह सन्‌ १७०२ में डूंगरपुर 
की गही पर बैठा । उसने औरंगजेव से मिल कर डूंगरपुर का फरमान प्राप्त किया 
और इस प्रकार मेवाड़ से स्वतंत्र होने का प्रयत्त किया । परंतु सम्राट मोहम्मदशाह 
के समय डूंगरपुर पुनः मेवाड़ के मातहत आ गया । रामसिंह ने अपने शासन-काल में 
गुजरात के कई इलाके अपने राज्य में मिला लिए | महारावल रामसिंह का चौथा 
पुत्र शिवर्सिह सन्‌ १७३० में डूंगरपुर राज्य का उत्तराधिकारी बना | उसके शास्तन- 
काल में डूंगरपुर राज्य में व्यापार की तरक्की हुईं। उसने कई इमारतें मौर तालाव 
बनवाए 


अंग्रेजों की सा्वंभौमिकता 
महारावल जसवंतर्सिह द्वितीय के राज्यकाल में लगभग ६ वर्ष तक डूंगरपुर 
पर सिंधियों का अधिकार रहा | महारावल ने होलकर की सहायता से पुनः अपना 


१. सुजुके बाबरी (वेवरिज), पृ० ५७३ | 


४५४ / राजस्थान का “इतिहास 


राज्य प्रात्त किया | वह वरावर मराठों को खिराज देता रहा | ११ दिसंबर, १८१८ 
को जसवंतरसिह ने राजस्थान के अन्य राज्यों की तरह अंग्रेजों से संधि कर उनकी 
मातहती स्वीकार की | सन्‌ १८२४ में अंग्रेजों ने जसवंतरसिह को गही से हटा दिया 
. और उसके स्थान पर प्रतापगढ़ के महारावल सावंतर्मिह के पौत्र दलपतर्धिह को 
डूंगरपुर की गद्दी पर बैठा दिया। परंतु दलपतर्सिह जब प्रतापगढ़ का स्वामी बना तो 
अंग्रेजों ने डूंगरपुर के छुटभैया सांवली के उदयसिंह को डूंगरपुर की गही पर आसीन 
किया । उदयर्सिह ने गदर के समय अंग्रेजों की बड़ी सहायता की और खेरवाड़ा वी 
छावनी के भीलों को बागी नहीं होने दिया। उदयर्सिह सन्‌ १८७७ में लॉर्ड लिट्टन के 
दरवार में तीर्थयात्रा का वहाना कर शामिल नहीं हुआ । उसने अपने राज्यकाल में 
डूंगरपुर में पाठ्शालाओं, अस्पतालों और म्युनिस्पैलिटी की स्थापना की । उसने नगर 
के तालाब पर अपने नाम से एक सुंदर महल भी वनवाया | 


सुशिक्षित राज-परिवार 

उदयसिह के देहांत पर उसका पीत्र विजयरसिह सन्‌ १८८७ में डंंगरपुर की 
गद्दी पर वैठा | महारावल विजयसिह के तीन सुयोग्य पुत्र हुए। प्रथम पुत्र लक्ष्मणर्सिह 
सन्‌ १६१४८ में डूंगरपुर राज्य का स्वामी वना । दूसरा पुत्र वीरभद्रसिह ब्रिटिश-भारत 
में उच्च पद पर आसीन रहा। तृतीय पुत्र नगेन्द्रसिह (आई० सी० एस०) इस समय 
हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य हैं । 

महारावल लक्ष्मणर्सिह्‌ के राज्यकाल में डूंगरपुर राज्य में बड़ी प्रगति हुई । 
उन्होंने राज्य में सड़कें वनवायीं और शिक्षा का प्रसार किया। राजधानी में हाई 
स्कूल की स्थापना की । मेधावी छात्रों को वजीफा देकर उच्च शिक्षा हेतु राज्य से 
बाहर भेजा । डूंगरपुर में निर्वाचित म्युनिस्पैलिटी की स्थापना की तथा वाल-विवाह 
एवं वृद्ध-विवाह पर रोक लगायी । एक छोटे से राज्य के स्वामी होते हुए भी लक्ष्मण- 
सिंह बरसों तक नरेंद्र-मंडल की स्थायी समिति के सदस्य रहे | उन्होंने अखिल भार- 
तीय राजनीति में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया । 


जन-जागृति 

डूंगरपुर भील-वबाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जन-जागृति की शुरुआत (१८वीं 
शताब्दी के अंत में हुई जबकि महपि दयानंद सरस्वती द्वारा दीक्षित डूंगरपुर राज्य 
के निवासी गोविंद ग्रुरु ने वागड़, मेवाड़, ईडर और गुजरात के भीलों को संगठित 
किया । सम्पसभा ने वेगार-प्रथा के विरुद्ध आवाज उठायी भौर भील पंचायत की 
स्थापना की | सन्‌ १६०३ में गुजरात में मानागढ़ की पहाड़ी नामक क््यान पर 
सम्पसभा का अधिवेशन हुआ जिसमें भाग लेने के लिए पड़ोसी राज्यों के हजारों भील 
प्रतिनिधि एकत्रित हुए । गोविंद गुरु के भीलों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर बआस- 
पास के राजा लोग घबरा गए ! उन्होंने ए० जी० जी० से सम्पसभा के विरुद्ध का्य॑- 
वाही करने का आग्रह किया । फलस्वरूप अंग्रेजी सेना ने मानागढ़ की पहाड़ी को घेर 
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लिया और सम्मेलन में भाग लेने वाले भीलों पर गोलियां चला दीं जिससे लगभग 
१५०० भील शहीद हुए । स्वयं गोविंद गुरु गिरफ्तार कर लिये गए | उन्हें कई वर्षों 
के वाद जेल से छोड़ा गया परंतु उनके वागड़-प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गयी। गोविंद 
गुरु ने अपना शेष जीवन दोहद के निकट कंबोई नामक ग्राम में गुजारा । 

डूंगरपुर में जन-जागृति के दूसरे चरण की शुरुआत श्री भोगीलाल पंड्या ने 
की । उन्होंने राज्य में शिक्षा-प्रसार की दृष्टि से -बागड़-सेवा मंदिर नामक संस्था की 
स्थापना की, पर राज्य सरकार ने इसे वंद कर दिया। सन्‌ १६३७-३८ में श्री माणिक्य- 
लाल वर्मा ने राज्य में राजस्थान-सेवा-संघ के तत्त्वाघान में भीलों में सेवा-कार्य शुरू 
किया । परंतु वर्मा जब राजनीतिक गतिविधियों में तलल्‍लीन हो गए तो राजस्थान-सेवा- 
संघ का कार्य श्री भोगीलाल पंड्या द्वारा स्थापित डूंगरपुर-सेवा-संघ ने अपने हाथ में 
लिया। इस संस्था ने डूंगरपुर राज्य में कई पाठशालाएं, रात्रिश्ालाएं, प्रौद़ण्यालाएं औरं 
छात्रानलय खोले । सन्‌ १६४२ में राज्य ने इस संस्था द्वारा संचालित पाठशालाओं को 
अपने हाथ में ले लिया और भाषण एवं लेख आदि पर प्रतिवंघ लगा दिया । 


प्रजामंडल की स्थापना 


श्री भोगीलाल पंड्या ने सन्‌ १६४४ में डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल का गठन 
किया । प्रजामंडल ने राज्य के एकतंत्रीय शासन का विरोध करते हुए जनता से 
आह्वान किया कि वह राज्य की दमनकारी तीति का डटकर मुकावला करे । अप्रैल, 
१६४६ में राज्य ने श्री पंड्या को गिरफ्तार कर लिया । उनके साथ २८ सत्याग्रही 
भी गिरफ्तार किए गए । राज्य ने प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता श्री हरिदेव जोशी 
और गौरीशंकर उपाध्याय को देश-निकाला दे दिया | सरकार के इन दमनकारी कदमों 
के विरोघ-स्वरूप राज्य-भर में हड़ताल हो गयी। श्री पंड्या ने जेल में आमरण अन- 
शन कर दिया | - अंत में २७ दिन वाद श्री पंड्या को रिहा कर दिया गया और हरि- 
देव जोशी और श्री गौरीक्षंकर उपाध्याय के देश-निकाले के आदेश रहू कर दिए गए । 
जुलाई, १६४६ में डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल का अधिवेदन हुआ जिसकी अध्यक्षता श्री 
. पंडया ने की | इस अधिवेशन में सर्वश्री माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री और 
मोहनलाल सुखाड़िया आदि नेताओं ने भाग लिया । अधिवेशन ने एक प्रस्ताव द्वारा 
राज्य में उत्तरदायी सरकार बनाने की मांग की । पा 
ब्रिटिश-भारत इस समय आजादी के द्वार पर खड़ा था, पर डूंगरपुर में अभी 
भी दमन जारी था | जून, १६४७ में राज्य ने ड्गरपुर-सेवा-संघ द्वारा संचालित पूना- 
वाड़ा और रास्तापाल की पाठशालाएं बंद करने का प्रयत्व किया। श्री पंड्या जी पकड़ 
लिये गए । उनके साथ जेल में वड़ी ज्यादती की गयी। राज्य के इन.कदमों से भीलों 
में अशांति फैल गयी । हजारों भील डूंगरपुर में एकत्रित हो गए | फलस्वरूप पंड्या 
जी और उनके साथी जेल से छोड़ दिए गए | कुछ-ही समय वाद महारावल ने लोक- 
प्रिय मंत्रिमंडल-निर्माण की ओर कदम उठाया जिसमें सर्वेश्री गौरीशंकर उपाध्याय 
और भीखाभाई भील प्रजामंडल के प्रतिनिधियों के रूप में शामिल हुए । 
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ड्ंगरपुर का विलय 


ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की आजादी की घोषणा के साथ ही साथ महा- 
रावल लक्ष्मणरसिंह ने समझ लिया कि अब छोटी रियासतों का अस्तित्व नहीं रहेगा । 
महारावल ने डूंगरपुर, वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की रियासतों को मिलाकर एक स्व- 
शासित इकाई बनाने की योजना प्रतिपादित की । इसी बीच रियासती मंत्रालय ने 
राजस्थान के दक्षिण-पूर्व की रियासतों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान राज्य के निर्माण 
का निर्णय ले लिया। महारावल ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर ८०० वर्ष पुराने 
डूंगरपुर राज्य को संयुक्त राजस्थान में मिलाना स्वीकार कर लिया । वे इस नए राज्य 
के उप-राजप्रमुख वनाए गए । वृहृद्‌ राजस्थान के निर्माण पर उनका यह पद समाप्त 
हो गया । परंतु वे वरावर राजस्थान की राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे | विलय 
के समय डूंगरपुर राज्य का क्षेत्रफल ३७८१ वर्ग किलोमीटर और आय २,५०,००० 
रुपए थी । 


बांसवाड़ा राज्य 

वांसवाड़ा प्राचीन दूंगरपुर राज्य का भाग रह चुका है। डूंगरपुर के महारावल 
उदयर्सिह ने अपने जीवनकाल में ही डूंगरपुर के दो टुकड़े कर अपने दोनों पुत्र--पृथ्वी- 
राज और जगमाल को वांट दिए थे | प्ृथ्वीराज डूंगरपुर का और जगमाल बांसवाड़ा 
का स्वामी वना । सन्‌ १५२७ में उदयसिह की मृत्यु हो गयी तो जगमाल ने पृथ्वी- 
राज से वांसवाड़ा का इलाका मांगा । पृथ्वीराज ने इनकार कर दिया। इस पर 
जगमाल ने वागड़ प्रदेश में लूट-खसोट शुरू कर दी । अंत में मेवाड़ के महाराणा 
रतनसिंह और ग्रुजरात के सुल्तान वहादुरशाह ने वीच में पड़कर वांसवाड़ा का राज्य 
पृथ्वीराज से जगमाल को दिलाया | जगमाल ने सन्‌ १५४७ तक वांसवाड़ा पर राज्य 
किया । वह बड़ा वहादुर था । वह महाराणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में वावर 
की सेना से लड़ चुका था। 

जगमाल के पुत्र महारावल प्रतापसिह ने सन्‌ १५७७ में अफ़बर की अधीनता 
स्वीकार की ।' इससे मेवाड़ के महाराणा प्रताप बड़े खिन्‍न हुए। उन्होंने वांसवाड़ा 
पर आक्रमण कर दिया । सोम नदी पर दोनों राज्यों के दीच युद्ध हुआ जिसमें दोनों 
पक्षों के अनेक योद्धा काम आए । महारावल प्रतापसिह का पुत्र मानसिह सन्‌ १४८० 
में बांसवाड़ा की गद्दी पर बैठा । उसने अपने राज्यकाल में खांदू के उपद्रवी भीलों का 
दमन किया परंतु वह स्वयं भी एक भील सरदार के हाथों मारा गया ।* 


महा रावल उग्रसेन 
मानसह के कोई पुत्र नहीं था । इस स्थिति का लाभ उठाकर वागड़ का एक 


१. वेवरिज, 'प्रकवरनामा', भाग २, पृ० २७७ । 
२. 'नेणसोी की र्यात', भाग १, पृ० ८5६। 
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चौहान सरदार रावत मानसिह वांसवाड़ा का स्वामी वन बैठा । उदयपुर के महाराणा 
: और डूंगरपुर के महारावल के समझाने पर उसने महारावल जगमाल .के पौत्र कल्याण- 
मल के पुत्र उग्रसेन को बांसवाड़ा की गद्दी पर बैठाया | परंतु मानसिह उग्रसेन को 
बरावर तंग करता रहा | अंत में जोधपुर के राठौड़ों की सहायता से उम्रसेत ने मान- 
सिंह को भगा दिया और सारे बांसवाड़ा-राज्य पर अपना अधिकार कर लिया । रावत 
मानसिह ने मुगल-सेता की सहायता से वांसवाड़ा पर कई वार असफल आक्रमण किए-।. 
अंत में मानसिंह घोखे से मारा गया-। इस घटना से नाराज होकर मुगल सम्राट 
अकबर ने वांसवाड़ा पर अपना अधिकार कर लिया । परंतु कुछ ही समय वाद उप्रपतेन 
ने वांसवाड़ा पर पुन: अपना कब्जा कर लिया । 


दोहरी अघीनता 


महा रावल उग्रसेन के पौत्र महारावल समरसिंह ने पुन: सुगलों की अधीनता 
स्वीकार की ।' मुगलों के वल पर उसने अपने पड़ोसो राज्य प्रतापगढ़ का एक हिस्सा 
दवा लिया । वह उदयपुर के महाराणा को भी कुंछ नहीं समझता था । इससे खिन्नत 
होकर महाराणा जग्रतप्तिह ने अपनी सेना वांसवाड़ा भेजी । महारावल ने जुर्माना देकर 
महाराणा से अपना पिंड छुड़ाया और उसकी अधघीनता स्वीकार की ।* . 
| समरसिह का पुत्र कुशललसिह सन्‌ १६६० में बांसवाड़ा की गद्दी पर बैठा । 
उसने मेवाड़ से हुई संधि को चुनौती दी ।.इसे पर मेवाड़ के महाराणा राजपिह ने 
बांसवाड़ा के कई गांव जप्त कर लिए। वांसवाड़ा पुनः . मेवाड़ की मातहती में आ 
गया । पर मुगल बादशाह औरंगजेव ने. जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो मौका 
पाकर कुशलर्सिह ने. मुगल-सम्राट से बांसवाड़ा का फरमान सीधा अपने नाम लिखा 
लिया । ु । पर ह ह 
कुशलसिंह की मृत्यु के वाद उसके पुत्र अजवर्सिह ने औरंगजेब के दरवार में 
जाना शुरू कर दिया । उससे महाराणा राजसिह बड़ा कुंद्ध हुआ | परंतु कुछ समय 
बाद दोनों के बीच समझौता हो गया । औरंगजेव के वर्षों तक दक्षिण में रहने से 
बांसवाड़ा का संबंध मुगलों से टूट गया | इस बीच वांसवाड़ा के शासक मराठों. से 
सांठगांठ करते रहे । महारावल विशनसिह के समय मेवाड़ ने वांसवाड़ा पर सेना भेज 
कर उसे पुनः अपनी मातहती स्वीकार करने के लिए वाध्य कर. दिया । विशवर्सिह 
उदयपुर-दरबार में आता-जाता रहा गौर मेवाड़ द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के 
लिए सेना, खर्च एवं नजरानाः देता रहा। विशनर्सिह ने मेवाड़ के महाराणा की 
मातहती से अलग होने का एक वार प्रयत्न भी किया परंतु महाराणा ने वांसवाड़ा 
पर चढ़ाई कर दी। मजबूर होकर विशनर्सिह को ३ लाख रुपए का हर्जाना मेवाड़ 
को देना पड़ा । * 


१. बेवरिज, 'तुजुके जहांगीरी',, धाग १, पृ ३७६ ।॥ 
२, 'राजप्रशस्ति? महाकाव्य, सर्ग ८। 
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अंग्रेजों से संधि 
ह इन दिनों बांसवाड़ा राज्य में मराठे और पिंडारियों की लूट झुछू हो गयी । 
अतः विशनर्सिह ने मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से संधि करने का प्रयत्न किया पर इसी 
बीच उसका देहांत हो गया | उसके पुत्र महारावल उम्मेदर्सिह ने सन्‌ १८१६ में अंग्रेजों 
से संधि कर उनकी मातहती स्वीकार कर ली ओर उन्हें खिराज देना शुरू क्रिया | 
महारावल भवानीसिह के समय में वांसवाड़ा में भीलों और लुटरों ने उपद्रव किया 
परंतु महारावल ने उन्हें दवा दिया । 

महारावल लक्ष्मणसिह की नावालिगी के समय राज्य का प्रवंध अंग्रेज सरकार 
ने अपने हाथ में ले लिया । उसके वालिग होने पर अंग्रेज सरकार ने सन्‌ १८५६ में 
राज्य का प्रशासन पुनः उसे सौंप दिया। लक्ष्मणसिह के शासनकाल में सन्‌ १८५४७ का 
गदर हुआ | विद्रोही सरदार तांतिया टोपे ने वांसवाड़ा को घेर लिया | महारावल 
राजघानी छोड़कर जंगल में चला गया। गदर के शांत होने पर महारावल पुनः वांस- 
वाड़ा पहुंच गया । 


अंग्रेजों का दखल 

लक्ष्मणसिह के समय में कुशलगढ़ का राज्य वांसवाड़ा के मातह॒त कर दिया 
गया । पर कुछ समय वाद महारावल ओर कुशलगढ़ के राव के बीच आपस में कुछ 
कारणों से ठन गयी । अंत में अंग्रेजों ने दखलंदाजी की । उन्होंने महाराव्रल की तोपों 
की सलामी १५ से घटाकर ११ कर दी और महारावल को कुशलगढ़ में किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप करने से रोक दिया। इस प्रकार कुशलगढ़ वांसवाड़ा से लगभग स्वतंत्र 
हो गया । लक्ष्मणर्तिह के समय बांसवाड़ा की प्रशासनिक और आथिक व्यवस्था दय- 
नीय हो गयी । इस वहाने से अंग्रेजों ने वांसवाड़ा के प्रशासन पर पुनः अपना अंकुश 
जमा लिया। लक्ष्मणर्तिह का देहांत होने पर उसका पुत्र छंभूसिह सन्‌ १६०४ में बांस- 
वाड़ा की गद्दी पर वैठा । उसे सन्‌ १६०८ में राज्य-गद्दी छोड़नी पड़ी । अंग्रेजों ने 
राज्य-प्रवंध अपने हाथ में ले लिया । 


शासन-सुधार और राजस्थान में विलय 

बांसवाड़ा के अंतिम शासक चंद्रवीरसिह सन्‌ १६४४ में गही पर बैठे । उन्होंने 
उदयपुर के रेवेन्यू कमिश्नर डॉ० मोहनसिंह मेहता को राज्य के दीवान के पद पर 
नियुक्त किया । डॉ० मेहता प्रगतिशील विचारों के प्रशासक थे । उन्होंने वांसवाड़ा के 
प्रशासन का आघुनिकीकरण किया एवं आथिक व्यवस्था को ठीक किया | इन्हीं दिनो 
बांसवाड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता घूलीजी भाई भावसार के प्रयत्नों से प्रजामंडल की 
स्थापना हुई | कुछ समय वाद प्रसिद्ध समाजवादी कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र लिवेदी के बंबई 
से पुनः अपनी जन्मभूमि वांसवाड़ा लौट आने से प्रजामंडल को बड़ा वल मिला | श्री 
भिवेदी के नेतृत्व में प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की मांग की । राज्य ने कतिपय 
शासन-सुधारों की घोषणा की । धारा-सभा के चुनाव हुए । प्रजामंडल ने ४५ में से 
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३४ सीटों पर विजय प्राप्त की। प्रजामंडल द्वारा सामजद दो सदस्य सब्वश्री मोहन- 

लाल त्रिवेदी और नटवरलाल भट्ट राज्य के मंत्रिमंडल में. शामिल किए गए | पर 
प्रजामंडल इन सुधारों से संतुष्ट नहीं था। उसने कर-विरोधी आंदोलन चलाया। अंत 

: में महारावल ने प्रजामंडल की बहुमत वाली सरकार बनाने की मांग स्वीकार कर 

ली । श्री भूपेंद्र तिवेदी मुख्यमंत्री बनाए गए | इस सरकार ने १८ अग्रैल, १६४८ को 

पद ग्रहण किया । 


सृत्यु-पत्र पर हस्ताक्षर 

घटनाचक्र तेजी से घूमा । भारत-सरकार ने छोटी-छोटी रियासतों को मिला 
कर बड़े संघ बनाने का. निर्णय किया। मार्च, १६४६ में दक्षिण-पूर्व राजस्थान की 
विभिन्‍न रियासतों के विलयीकरण द्वारा संयुक्त राजस्थान राज्य के निर्माण का सवाल 
पैदा हुआ तो महारावल ने प्रस्ताव का विरोध किया । जब राज्य के मुख्य सचिव श्री 
रामसिंह ने रियासती सचिवालय द्वारा भेजा हुआ विलय-पनत्र महारावल के सामने 
हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया तो महारावल आग-बबूला हो गए। पर थे घटनाओं के 
प्रवाह को नहीं रोक सके | उन्होंने बड़े दर्द के साथ यह कहते हुए विलय-पत्र पर 
हस्ताक्षर किए कि वे अपने मृत्यु-पत्र (डेथ-वारंट) पर हस्ताक्षर कर रहे हैं | बांस- 
वाड़ा संयुक्त राजस्थान का अंग वन गया । विलय के पूर्व राज्य.की आवादी ३ लाख 
और क्षेत्रफल ५१७० वर्ग किलोमीटर था । 


कृशलगढ़ चीफशिफ ह 

कुशलगढ़ वांसवाड़ा के दक्षिण-पश्चिम में एक ठिकाना (चीफशिफ) था। जोघ- 
पुर के राव जोघाजी के वंशघर रामसिंह ने महारावल उग्रसेन को वांसवाड़ा - की गद्दी 
दिलाने में वड़ी सहायता की थी । तभी से रामसिह के वंशज वांसवाड़ा के एक प्रमुख 
जागीरदार बन गए-। रामसिंह के पौचर अखेराज को सुगल-संम्राट औरंगजेव ने कुदल- 
गढ़ की जागीर प्रदान की । अखेराज के ७वें उत्तराधिकारी ठा० जालिमसिह को 
मेवाड़ के महाराणा भीमसिह ने सन्‌ १७८३ में राव का खिताव देकर सम्मानित 
किया | देश में अंग्रेजी राज्य की स्थापना होने के कुछ - समय बाद वांसवाड़ा के महा- 
रावल और कुशलगढ़ के राव के वीच कुंछ मसलों को लेकर झगड़ा हो गया । फल- 
स्वरूप अंग्रेजों ने वांसवाड़ा को कुशलगढ़ में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोक 
दिया । इस प्रकार कुशलगढ़ वांसवाड़ा से लगभग स्वतंत्र हो गया । पर कुशलगढ़ वांस- 
वाड़ा को खिराज देता रहा ! . 

कुशलगढ़ में राजनीतिक चेतना फैलाने का श्रेय स्व० श्री दाड़मचंद-डोशी को. 
है। श्री डोशी सन्‌ १६४२ के भारत छोड़ो', आंदोलन में भाग लेने के कारण लगभग 
८. माह सावरमती जेल में रह चुके थे । उन्होंने सन्‌ १९४० में कुशलगढ़ में प्रजामंडल 
की स्थापना की। सन्‌ १६४६ में श्री पन्‍तालाल त्रिवेदी प्रजामंडल में शामिल हो गए। 
वे प्रजामंडल के अध्यक्ष बने | सन्‌ १६४८ में कृशलगढ़ में लोकप्रिय मंत्रिमंडल बना, , 
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उसमें श्री मंवरलाल निगम और श्री वद्धमान गाड़िया प्रजामंडल-प्रतिनिधि के रूप में 
शामिल हुए । सन्‌ १६४६ में संयुत्रत राजस्थान का निर्माण हुआ । पर ठुय वगढ़ के 
राव ने विधिवत्‌ राजस्थान में शामिल होने से इनकार कर दिया । इस पर वहां की 
जनता ने आंदोलन किया। मजबूर होकर कुशलगढ़ भी अन्य राज्यों की भांति संयुक्त 
राजस्थान में शामिल हो गया । क्ुशलगढ़ चीफशिफ का क्षेत्रफल ८८० वर्ग किलो- 
मीटर था । 


प्रतापगढ़-देवलिया 

वागड़ के उत्तर में कांठल नामक प्रदेश था जो कालांतर में प्रतापगढ़ कहलाया । 
इस राज्य के संस्थापक्त रावत सूरजमल थे जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा के सौतेले 
भाई क्षेमकरण के पुत्र थे । महाराणा कुंमा और क्षेमकरण के वीच सदा अनबन रही। 
इसके बाद महाराणा रायमल और क्षेमकरण करे पुत्र सुरणमल के वीच भी वैर-भाव 
रहा । सूरजमल ने मेवाड़ के वड़ी सावड़ी, नाहरमगरा, गिरवा और मेसरोडगढ़ श्रादि 
इलाकों पर कठ्जा कर लिया । महाराणा रायमल ने राव सूरजमल के विरुद्ध लड़ाई 
छेड़ दी । भांडू के सुल्तान नादिरद्याह ने इस लड़ाई में सूरणममल का साथ दिया । पर 
सुरजमल हार गया । फलस्वछ्प महाराणा ने बड़ी सादड़ी और मैसरोडगढ़ के इलाके 
सूरजमल से छीन लिए। महाराणा रायमल की मृत्यु के वाद महाराणा सांगा मेवाड़ 
की गद्दी पर बैठा । महाराणा सांगा और सूरजमल के वीच सुलह रही । सूरजमल ने 
सन्‌ १५०४ में मेवाड़ की सीमा पर कांठल का देश भीलों से छीवकर एक नया राज्य 
स्थापित किया । 


बाघसिह का शौर्य 


रावत सूरजमल का देहांत होने पर उसका पुत्र बाघसिह सन्‌ १५२७ में कांठल 
की गद्दी पर बैठा । वाघसिह की मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा विक्रमादित्य से अन- 
वन हो गयी । महाराणा ने वार्घाभह की जागीर पर अधिकार कर लिया । वाघरसिह 
मालवा के सुल्तान के पास चला गया । सुल्तान ने उसे जाग्रीर प्रदान की । परंतु सन्‌ 
१५३४५ में जब ग्रुतरात के सुल्तान वहादुरश्ाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की तो वार्घासिह 
अपनी सेना के साथ महाराणा को मदद के लिए चित्तीड़ पहुंच गया। उसने महाराणा 
विक्रमादित्य और उसके छोटे भाई उदयथिह को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और 
मेवाड़ के सरदारों की सलाह से महाराणा का प्रतिनिधि बनकर वहादुरणाह से लड़ा 
और युद्ध में काम आया।' वाधर्िह की स्वामीभक्ति से प्रसत्त होकर गेवाड़ के महा- 
राणा ने रावत के वंशजों को 'दीवान' के खिताब से विभूषित किया । तभी से बाघ- 
सिंह के वंशज 'देवलिया दीवान' के नाम से प्रसिद्ध हो गए । 


१. 'हरिपूषण काव्य', पंचम सं, श्लोक ४.) 
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मेवाड़ की सहायता 

वाघरसिह के उत्तराधिकारी रावत रायसिंह ने वनवीर को भेवाड़ की गद्दी से 
हंटाकर उदर्यास्नह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी वनाने में सहायता की । रार्यतह की 
सेवा के उपलक्ष्य में महाराणा ने उसे सावड़ी और घरियावद की जागीर प्रदान की । 
रायसिंह के मरने पर उसका पुत्र वीका सन्‌ १५५२ में गद्दी पर बैठा | उसकी उदय- 
पुर के महाराणा से अववन हो गयी । अत: उसे सादड़ी की जागीर छोड़नी पड़ी । 
उसने मेवाड़ के दक्षिण-पूर्व में मीणों, सोत्रगरा चौहानों और डोडियों से कई इलाके 
छीन लिये । कहते हैं कि मीणों के साथ हुए युद्ध में मीणों का सरदार मारा गया । उस 
की पत्नी देक अपने पति के साथ संती हो गयी । देऊ ने चिता पर चढ़ते हुए वीक 
जी से कहा कि मेरा नाम चिरस्थायी रखा जाए। इस पर वीका ने उस स्थान का 
नाम देवलिया रखकर संन्‌ १५६१ से उसे अपनी राजघानी बनाया । हल्दीघाटी के 
युद्ध में बीका ने अपने काका कांदल को महाराणा की सेना में भेजा । कांदल इस युद्ध 
में मारा गया ! कुछ वर्षों वाद वीका ने मुगल-सम्राट अकवर की अघीनता स्वीकार 
कर ली । वीका का देहांत सन्‌ १५७८ में हुआ । 


मुगलों से संबंध 


अपने पूर्वजों की तरह रावत तेजसिंह, भानूर्सिह और सिंहाजी भेवाड़ के अधीन 
रहे.। सिंहाजी का पुत्र. जसवंतर्सिह सन्‌ १६२८ में देवलिया की गद्टी पर बैठा । उस 
समय दिल्‍ली में मुगल-सम्राट 'जहांगीर राज्य करता था। जहांगीर के सेनापति महावत- 
खां की महारावत जसवंतर्सिह से मित्रता थी। अतः महारावत जसवंतर्सिह ने मेवाड़ 
से स्वतंत्र होने का प्रयत्त किया | महाराणा को जब जसवंतर्सिह की नीयत का पता 
चला तो उसने जसवंतर्सिह को उदयपुर बुलाया । जसवंतर्सिह ससैन्य उदयपुर पहुंचा। 
महाराणा की सेना ने जंसवंतर्सिह पर आक्रमण कर-दिया | जसवंतर्सिह अपने एक 
हजार सैनिक्रों के साथ.युद्ध में काम आया। भेवाड़ की सेना ने देवलिया पर कब्जा 
कर लिया | 

जसवंत्तिह के मारे जाने पर उसका पत्र हरिसिंह सन्‌ १६२३ में देवलिया को 
गद्दी पर बैठा । पर देवजिया इस समय मेवाड़ के अधिकार में था:। वह मुगल सेना- 
पत्ति महावत्खां की मारफंत श्ांहजहां से मिला। शाहजहां ने खिराज लेकर देवलिया 
का प्रदेश हरिसिंह को दे दिया । हरिसिंह ने मुगल-सेना की सहायता से देवलिया पर 
: पुनः अधिकार जमा लिया। परंतु सम्राट शाहजहां के अंतिम काल में जब उसके शाह- 
जादों के वीच लड़ाई छिड़ी तो हरिसिह को फिर से महाराणा की मातहती स्वीकार 
करनी पड़ी ।' हरिसिह का सन्‌ १६७४ में देहांत हो गया। 

हरिसिह के पुत्र प्रतापर्तिह ने गद्दी पर बेठने के कुछ समय वाद सन्‌ १६६८ 
में प्रतापगढ़ नामक नगर बसाया और उसे अपनी राजघानी बनाया । प्रतापर्सिह मेवाड़ 


१. जगदीश्सिह गहलौत, “राजपुताने का इतिहास, जिल्द १, पृ० शर३ । 
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की मातह॒ती को वरावर चुनौती देता रहा । उसकी मृत्यु के बाद उसका पत्र पृथ्वी - 
सिंह प्रतापगढ़ की गद्दी पर बैठा । वह मुगल सम्राट फर्र्वसियर और महाराणा दोनों 
की मातह॒ती करता रहा । 


प्रतापगढ़ और मराठे 


१८वीं य्ताव्दी की शुरुआत में दिल्ली में मसुगल-सल्तनत लड़खड़ाने लग गयी 
थी | इस समय प्रतापगढ़ पर महारावत योपाल्सिह राज्य करता था । उसके शासन- 
काल में मल्हारराव होल्कर औौर बाजीराव पेशवा की सेना ने डूंगरपुर को घेर 
लिया । इस पर गोपालशिह ने डूंगरपुर पहुंच कर मराठों और डूंगरपुर के महारावत 
के वीच समझौता कराया। गोपालसिह ने एक ओर मेवाड़ और दूसरी ओर पेशवा से 
मित्रता बनाये रखी | 

गोपालर्सिह की मृत्यु पर सालमसिह सन्‌ १७४८ में प्रतापगढ़ की गद्दी पर 
बैठा | उसके शासनकाल में मल्हारराव होल्कर ने प्रतापगढ़ पर चढ़ाई की । पर उसे 
निराश होकर लौठना पड़ा | इंदौर के तुकाजीराव होल्कर ने भी प्रतापगढ़ पर आक्र- 
सण किया और वहू भी असफल रहा | परंतु मराठों की लूटपाट से मजबूर होकर 
महारावत को मल्हारराव होल्कर को खिरान देकर संधि करनी पड़ी । सालमसिंह ने 
मेवाड़ के अरिसिंह की अपने भाई रतन्सि]ह द्वारा की गयी बगावत को दवाने में सहा- 
यता की । फलत: अरिसिह ने सालमस्िह को घरियावद इलाका वतौर जागीर में दे 
दिया और उसे रावत राव की उपाधि से विभूषित क्रिया ।' 


अंग्रेजों से संधि 

रावत सावंतर्सिह के शासनकाल में प्रतापगढ़ में मराठों के उपद्रव बहुन बढ़ 
गए | इससे तंग आकर सावंतर्सिह ने अंग्रेजों से संधि करने का प्रयत्त किया। कई 
वर्षों वाद सन्‌ १८१८ में अंग्रेजों से संधि हुई । इस संधि के फलस्वरूप प्रतापगढ़ दो 
अंग्रेजों की मातहती स्वीकार करनी पड़ी और भंग्रेजों को खिराज देना पड़ा । सावंत- 
सिंह को अंग्रेजों के दवाव से राज्य का शासन अपने पुत्र दीवसिह को सॉपना पड़ा । 
परंतु दीपप्तिह के जुल्मों के कारण अंग्रेजों ने उसे प्रतापगढ़ रियासत के बाहर अछेरा 
के किले में कैद कर लिया, जहां उसका देहांत हो गया । 


गदर और प्रतापगढ़ 

सावंतर्सिह के स्थान पर उसका पौच्र दलपतसिंह सन्‌ १८४३ में प्रतापगढ़ की 
गही पर बैठा । उसने सन्‌ १८५७ के गदर में अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों की 
मदद के- लिए अपनी सेना भी नीमच भेजी । गदर में प्रतापगढ़ के कई हजार भील 
प्रसिद्ध ऋंतिकारी तांतिया टोपे से मिल गए। उन्होंने प्रतागगढ़ को लूटने वा प्रयत्न 


१. वीर विनोद, भाग २, पृ० १०६४ । 
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किया । परंतु अंग्रेजी सेना के पहुंच जाने से विद्रोही भाग गए। दलपतसिहं की मृत्यु 
पर उसका पुत्र उदयसिंह सन्‌ १८६३ में प्रतापगढ़ की गद्दी पर बैठा | वह सन्‌ १६६६ 
में आगरा में गवर्वर-जनरल के दरवार में शामिल हुआ | उदय्िह के कोई पुत्र नहीं 
था। अतः उसकी मृत्यु के वाद सबसे नजदीकी रिव्तेदार रघुनाथसिंह उसका उत्तराधि- 
कारी बना | वह सन्‌ १६११ में दिल्ली दरवार में शामिल हुआ । रघुनाथर्सिह ने 
लगभग ४० वर्ष तक राज्य क्या । 


जनजागरण और विलय 


महारावत रघुनाथर्सिह के देहांत पर उसका पौत्र रामसिंह सन्‌ १९२३ में 
प्रतापगढ़ की गद्दी पर बैठा । उसके शासनकाल में सन्‌ १६३१ में राज्य के कतिपय 
उत्साही कार्यकर्ता सर्वेश्री मास्टर रामलाल, राधावललभ सोमानी और रतनलाल ने 
खादी और स्वदेशी आंदोलन चलाया जिसके फलस्वरूप उन्हें तीन-तीन माह की सजा 
दी गयी । सन्‌ १६३६ में प्रसिद्ध हरिजन सेवक स्व० ठक्कर-बप्पा प्रतापगढ़ राज्य में 
आए । सन्‌ १६३८ में ठक्कर वप्पा की प्रेरणा से प्रतापगढ़ के एक नवशुवक अमृतलाल 
पोयक ने हरिजन-सेवा-समिति की स्थापना की | श्री पायक के प्रयत्नों से प्रतापगढ़ में 
सन्‌ १६४६ में प्रजामंडल की स्थापना हुई-। देश के आजाद होने के पदचांत्‌ प्रतापगढ़ 
में लोकप्रिय मंत्रिमंडल वंना, उसमें श्री पायक प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में 
शामिल हुए | अप्रैल, १६४८ में जब संयुक्त राजस्थान बना तो प्रतापगढ़ भी उसका 
एक अंग वन गया भौर इस प्रकार प्रतापगढ़ राज्य का ५०० वर्ष पुराना अस्तित्व 
समाप्त हो गया । प्रतापगढ़ राज्य का क्षेत्रफल २२६५ वर्ग किलोमीटर और आबादी 
लगभग १ लाख थी | 


शाहपुरा राज्य 


देश के आजाद होने के पूर्व शाहपुरा मेवाड़ राज्य के उत्तर में एक छोटा-सा 
राज्य था । इसका क्षेत्रफल १००० वर्ग किलोमीटर और आवादी लगभग ६४५ हजार 
थी । जनसंख्या बौर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा होते हुए भी झाहपुरा राज्य का 
इतिहास कई दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा है | इंगरपुर, वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की तरह 
शाहपुरा राज्य की स्थापना भी मेवाड़ के शिश्ौदिया वंश के एक सूरमा ने की थी । 


संस्थापक सूरजमल 

भेवाड़ राज्य ने महाराणा अमरसिह के दूसरे: पुत्र सुरजमल को पलाना की 
जागीर दी थी । सूरजमल के मरने पर उसका पुत्र सुजानर्सिहू पलाना (खराड़ ) में 
जागीर का उत्तराधिकारी वना। सुजानसिह मुगल सम्राट शाहजहां की सेवा में पहुंच 
गया । शाहजहां ने सन्‌ १६३१ में फूलिया की जागीर मेवाड़ से अलग कर सुजानर्तिह 
को दे दी । इस तरह सुजानर्सिह ने १४ दिसंवर, १६३१ को एक नये राज्य की 
स्थापना की | उसने मुगल सम्राट शाहजहां के नाम पर शाहपुरा नामक एक नया 
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कस्वा बसाया जौर उसे अपनी राजवानी वनाया । सुजानरसिह एक वीर योटा था । 
उसने मुगलों की ओर से कंधार की लड़ाई में भाग लिया था। सन्‌ १६५४ में शाह- 
जहां ने मेवाड़ पर आक्रमण किया ता उसने अपने सेनापति सादुल्ला खाँ के साथ 
सुजानर्सिह को भी मेवाड़ भेजा | इससे मेवाड़ का महाराणा राजसिह सुजानरसिह से 
नाराज हो गया । महाराणा ने अवस्तर पाकर ४ वर्ष बाद शाहपुरा पर चढ़ाई की 
और शाहपुरा राज्य से २२ हजार रुपये दंड के रूप में वसूल किए । शाहजहां के पुत्रों 
में दिल्‍ली की गद्दी के लिए छिड़े संघ में सुजानसिह दाराशिकोह की ओर से उज्जैन 
में औरंगजेव की सेना से लड़ा, जहां वह अपने पांच लड़कों सहित मारा गया । 

सुजानर्सिह के वाद उसके पुत्र स्वर्गीय फतेहर्सिह का लड़का हिम्मतर्सिह सन्‌ 
१६५६ में शाहपुरा का उत्तराधिकारी बना। उस समय वह केवल ५ वर्ष काथा। 
अवसर का लाभ उठाकर हिम्मतर्सिह के काका दौलतसिंह ने मुगल सम्राट से मिलकर 
शाहपुरा की गद्दी हथिया ली। दोलत््तिह सदेव मुगल वादश्याह की सेवा में रहा । 
सन्‌ १७६६ में औरंगजेव ने जब मेवाड़ पर चढ़ाई की तो दोलतसिह भी मुगल सेना 
के साथ था | वह सन्‌ १६८४५ में औरंगजेब की ओर से लड़ता हुआ वीजापुर की 
लड़ाई में मारा गया । 


राजा का खिताव 


दौलतसिंह की मृत्यु पर उसका पुत्र मारतसिंह शाहपुरा की गद्दी पर बैठा । 
वह गोलकूंडा के युद्ध में मौरंगजेव की ओर से लड़ा था । उसने वर्ंतंगढ़ का किला 
फतेह किया | इससे खुश होकर औरंगजेब ने भारतर्सिह को “राजा' का खिताव 
दिया ।' भारतर्सिह ने मेवातियों को दवाने के लिए मेवाड़ के महाराणा संग्रामर्सिह क्री 
सहायता की । इसके उपलक्ष्य में महाराणा ने उसे सन्‌ १७१८ में काछोला परगना की 
जागीर प्रदान की । भारतर्सिह ने अपने जीवन में कई युद्धों का सफल संचालन किया । 
परंतु उसके अंतिम समय में उसे उसके पुत्र उम्मेदर्सिह ने कैद कर लिया | उसका 
सन्‌ १७२६९ में जेल में ही देहांत हो गया । 


मेवाड़ से फगड़ा 

उम्मेदरसिह एक महत्त्वाकांक्षी शासक था। उसने मेवाड़ से स्वतंत्र होने का 
प्रयत्व किया । उसने मेवाड़ के एक सरदार अमरगढ़ के रावत पर चढ़ाई की और 
उसे मार डाला । इस पर मेवाड़ के महाराणा जगतस्तिह ने उम्मेदर्सिह को उदयपुर 
बुलाया । पर उम्मेदर्सिह नहीं गया | इस पर महाराणा ने उसकी जागीर जब्त कर 
ली और श्ञाहपुरा पर सेना भेजी । इससे घवराकर उमस्मेदर्सिह उदयपुर पहुंच गया। 
उससे महाराणा से माफी मांगी और एक लाख रुपया हर्जाने के रूप में दिया। उम्मेद- 
सिंह ने कई अन्य लड़ाइयों में भी भाग लिया । जोघपुर और बीकानेर राज्यों के वीच 


१. ऋतिराज बांकीदास, 'ऐंतिहाप्तिक बातें, पृ० १२७५ । 
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हुई लड़ाई में उम्मेदर्सिह ने बीकानेर का साथ दिया । वह मेवाड़ और मराठों के बीच 
उज्जन की लड़ाई में महाराणा की ओर से लड़ता हुआ मोरा गया । उम्मेदर्सिह अपने 
दूसरे पुत्र. जालमसिह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इसलिए उसने 
अपने ज्येष्ठ पुत्र उदोतर्सिह को जहंर दिलाकर मरवा दिया । वह उदोतसिह के पुत्र 
रायसिंह को भी मरवाना चाहता था । पर इसमें उसे सफलता नहीं मिली | अत 
उम्मेदर्सिह के मरने पर उदोतर्सिह का पुत्र रणसिंह ही शांहपुरा की गद्दी. पर बैठा । 
रणसिंह केवल ६ वर्ष ही राज्य करके मर गया। 

: रणसिंह के स्थान पर भीमसिह सन्‌ १७७४ में शाहपुरा की गदही पर बैठा । 
उसने २० वर्ष तक श्ञाहपुरा पर राज्य किया.। भीमसिंह की मृत्यु पर उसका पुत्र 
अमरसिंह सन्‌ १७४७६ में शाहपुरा काःउत्तराघिकारी बना। इन दिनों उदयपुर में 
डाकुओं का जोर था । महाराणा जवानसिह की आज्ञा पाकर अमरप्तिह ने डाकुओं 
क्रा सफाया कर दिया । इससे खुश होकर महाराणा ने उसे '“राजाधिराज* की उपाधि 
से विभूषित किया । । * ; 


प्रंग्रेजों की नाराजगी 

अमरसिह के उत्तराधिकारी माधोसिंह को गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों की 
नाराजगी का शिकार होना पड़ा | अंग्रेजों ने खिराज के प्रइतत को लेकर राज्य का 
फ्रूलिया परगना जंब्त कर .लिया । परंतु एक वर्ष वाद मेवांड़ के महाराणा 'जवानर्सिह 
ने बीच में पड़करं उक्त इलाका पुनः धाहपुरा को दिला दिया | माघोर्सिहं सन्‌ १८४४५ 
में मर गया। 

माघो्सिह के उत्तराधिकारी जगतर्सिह को अपने पिता से शाहपरा की जो 
विरासत मिली .वह कणष्टभरी थी | खजाना खाली था | ठिकाना कजेंदार था। मेवाड़ 
के. महाराणा और अंग्रेज सरकार. का खिराज नहीं चुक पाया था। परंतु जगतर्सिह 
के शासनकाल में एक :बात अच्छी हुई कि अंग्रेजों ने फूलियां परगना की सनद पूरी 
तौर पर शाहपुरा को दे दी । उस परगने के दीवानी और फौजदारी अधिकार भी 
शाहपुरा को मिल गए । | 


गदर में अंग्रेजों से असहयोग . 

जगतसिह के कोई संतान नहीं थी | अत: उसके मरने पर कनैछन जागीरदार 
का पुत्र लक्ष्मणर्सिह सन्‌ १८४३ में शाहपुरा की गद्दी पर बैठा । उसके शासनकाल में 
सन्‌ १८५७ का गदंर हुआ | गदर के दरमियान विंद्रोही सिपाहियों का एक जत्था 
शाहपुरा पहुंच गया । उनका पीछा करता हुआ उदयपुर का पोलिटीकंल एजेंट शावर्स 
भी छाहपुरा पहुंच गया। परंतु शाहपुरा के राजाधिराज लक्ष्मणर्सिह ने अंग्रेजों की 
कोई मदद नहीं की और न किले. के दरवाजे ही खोले ।' 


१. शावस, 'ए मिससिंग चप्टर प्रॉफ दो इंडियन म्पूटिनी', पृ० ३६-४० । 
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राज्य का विकास-युग 
॥ लक्ष्मणसिह के कोई पुत्र नहों था । अतः उसकी मृत्यु पर अंग्रेज सरकार की 
स्वीकृति से धनोप के नाहरसिंह को सन्‌ १८७० में गद्दी पर वैठाया गया | उस समय 
राज्य की आथिक स्थिति बहुत खराव थी । नाहरसिंह ने घधीरे-घीरे राज्य की हालत 
में सुघार किया | सिंचाई के लिए तालाव वनवाए। स्कूल और अस्पताल खोले । 
अंग्रेज सरकार ने राज्य को प्रगति से खुद्ष होकर राजाधिराज को € तोपों की सलामी 
दी | बाद में यह सलामी वंश-परंपरायत कर दी गयी । नाहरसिह के धासनकाल में 
जाहपुरा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। उसने काबुल के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता 
की । प्रथम विश्व-युद्ध में तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र सरदारसिंह को अंग्रेजों की 
सहायतार्थ फ्रांस भेजा । 
नाहरसिह ने सम्‌ १८८३ में आयंसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वत्ती 

को दाहपुरा तुलवाया । वह दयानंद का दिष्य वन गया । उसने अपना एक बगीता 
भी आयंसमाज को भेंट किया | उसके छासनकाल में शाहपुरा आर्यंसमाज का एक 
प्रमुख केंद्र वन गया । राजाधिराज नाहरसिंह ने सन्‌ १६१० में मेवाड़ से स्वतंत्र होने 
का प्रयत्त किया । परंतु उसका यह प्रयत्त सफल नहीं हुआ और उसे महाराणा को 
१ लाख रुपए दंडस्वरूप देना पड़ा । नाहरसिंह ने लगभग ६२ वर्ष तक दाहपुरा पर 
झासन किया | उसका देहांत सन्‌ १६३२ में हो गया । नाहरसिंह के शासनकाल की 
शाहपुरा राज्य के विकास-युग की संज्ञा दी जाए तो अनुपयुकत नहीं होगा । 


राष्ट्रीय भांदोलन 

नाहरसिंह के देहांत के पश्चात्‌ उसका पुत्र उम्मेदर्सिह शाहपुरा की गद्दी का 
उत्तराधिकारी बना | इन दिनों ब्रविटिश-भारत में चल रहे राप्ट्रीय आंदोलन की हवा 
राजस्थान की रियासतों में भी प्रवेश करमे लग गयी थी। सुप्रसिद्ध बिजोलिया 
आंदोलन के कर्मठ नेता श्री माणिक्यलाल वर्मा मार्च, १६३८ में अजमेर से मेवाड़ में 
प्रजामंडल की स्थापना हेतु एक साईकिल पर सवार होकर निकल पड़े थे | वे जब 
झशाहपुरा से होकर गुजरे तो वहां उन्हें सवंश्री रमेशचंद्र ओोझा ओर लादूराम ध्यास 
जैसे उत्साही नवयुवक मिल गए ) वर्मा से प्रभावित होकर इन नवयुवकों ने शाहपुरा 
राज्य में प्रजामंडल की स्थापना की । सन्‌ १६४२ में जब सारे देश में “"भारत-छोड़ो' 
आंदोलन छिड़ा तो शाहपुरा भी पीछे नहीं रहा । प्रजामंडल ने राजाधिराज को अंग्रेजी 
सत्ता से संबंध तोइने का अल्टीमेटम दिया। फलस्वरूप प्रजामंडल के कार्यकर्ता 
सर्वश्री ओझा, व्यास और लक्ष्मीनारायण कांटिया गिरफ्तार कर लिये गए। उन्हें 
पहले ढीकोला और फिर अजमेर जेल में रखा गया। धाहपुरा के प्रोफेसर गोकुल लाल 
असावा ब्रिटिश सरकार द्वारा पहले ही अजमेर जेल में वंद कर दिए गए थे । प्रो० 
असावा का कार्यक्षेत्र उन दिनों अजमेर ही था। 

लगभग १६ माह वाद प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की रिहाई हुई । सन्‌ १६४६ 


शिश्यौदिया वंश / ६७ 


में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनता के श्रतिनिधियों को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू की 
गयी । शाहपुरा के राजाधिराज ने भी जमाने की हवा को पहचाना । उन्होंने राज्य 
-के निवासी प्रसिद्ध विघानवेत्ता प्रो० गोकुल लाल असावा की. अध्यक्षता में राज्य का 
- एक नया विधान तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की | इसके - साथ ही 
उम्मेदर्सिह ने जनवरी, १६४७ में. राज्य का भार अपने पुत्र सुदर्शनदेव को . सौंप कर 
वानप्रस्थ” ग्रहण कर लिया । उम्मेदर्सिह एक प्रगतिशील शासक था | उसके शासन- 
“काल में राज्य में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ । उसने हाईस्कूल की स्थापना की 
और छाहपुरा में म्युनिसिपल बोर्ड बनाया । 


आदर विधान 


प्रो० असावा की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने अपना कार्य कुछ ही महीनों 
में समाप्त कर विधान का एक मसविदा राजाधिराज को. प्रस्तुत कर . दिया | इस 
-विधान की मुख्य-मुख्य वातें ये थीं 

१. राजाधिराज. केवल- वैधानिक शासक के रूप में कार्य करेंगे । 

: २. राज्य में पूर्ण वालिग मताधिकार के आधार पर. निर्वाचित विधान सभा 
. की स्थापना की जाएगी। 

३. .मंत्रिमंडल विधानसभा के. प्रति उत्तरदायी होगा.। 

४. राज्य में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना होगी | . 

५. राज्य के नागरिकों को सभी मूलभूत नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे और 
इन अधिकारों के संबंध में उत्पन्न विवादों का निर्णय न्यायपालिका 
करेगी । 

६. विघान सभा के चुनाव होने तक एक अंतरिम सरकार .की. स्थापना होगी 
जिसमें जनता के प्रतिनिधि होंगे । 


लोकप्रिय सरकार . 

राजाधिराज सुदर्शनदेव ने समिति द्वारा तैयार किए गए विधान को पूर्ण रूप 
से स्वीकार कर उसे १४ अगस्त, १९४७ को राज्य: में लागू कर दिया। साथ ही 
उन्होंने शाहपुरा प्रजामंडल और प्रदेश-के जन-तेताओं की सलाह से शाहपुरा राज्य 
प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष प्रो० गोकुल-लाल. गसावा के नेतृत्व में दो सदस्यों की 
लोकप्रिय सरकार की स्थापना की.। असावा मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य थे--मेजर 
दौलतसिंह ।- - : ह ह 
. -. कहने.की आवश्यकता नहीं दब पक राज्य था 
जहां सर्वप्रथम. जनतांत्रिक एवं. पूर्ण शासन की स्थापना हुई। उस समय 
शाहपुरा का यह विधान भारत के छोटे और बड़े सभी देशी राज्यों के लिए आदर्श 


और प्रभावशाली विधान माना जाता था। 
इन दिनों भारत में तेजी से राजनीतिक परिवतंन. हो रहे थे | भारत के. विभाजन 


६८ / राजस्थान का इतिहास 


और उसकी स्वतंत्रता के साथ ही साथ देशी राज्यों के विपय में ब्रिटिया सरकार ने घोषणा 
की कि ब्रिटिश सरकार के साथ उनका 'सार्वभौम सत्ता का संवंध समाप्त हो जाएगा 
वर उन्हें देश की स्वतंत्र सरकार के साथ नये सिरे से अपने संबंध स्थापित करने 
होंगे । इस नीति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जून, १६४७ में गृहमंत्री 
सरदार वल्‍्लभभाई पटेल के नेतृत्व में स्टेट्स डिपार्टमेंट” की स्थापना की । ५ जुलाई, 
१९४७ को सरदार पटेल ने देशी राज्यों से अपील की कि वे केवल तीन विपयों को 
लेकर स्वतंत्र भारत के संघ में शामिल हो जाएं | ये विषय ये--सुरक्षा, विदेशों से 
संवंध और आवागमन के साधन । इस अपील के फलस्वरूप हैदराबाद, काइमीर एवं 
जूनागढ़ को छोड़कर १५ अगस्त, १६४७ तक भारत की भौगोलिक सीमा में स्थित 
समस्त देशी राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गए | घाहपुरा उन राज्यों में था जो 
बिना किसी आनाकानी के तुरंत भारतीय संघ में शामिल हो गया । 


रियासती विभाग से टक्कर 


१५ अगस्त, १६४७ को भारत स्वतंत्र हुआ | इसके साथ ही साथ भारत 
सरकार के स्टेट्स डिपार्टमेंट ने देशी राज्यों की उपयुक्त प्रष्यासकीय इकाइयां बनाने 
ओर उसके जनतंत्रीकरण का कार्य हाथ में लिया । इस संबंध में भारत सरकार ने 
एक निर्णय यह लिया कि छोटे राज्यों को या तो पड़ोसी राज्यों में मिला दिया जाए 
या भौगोलिक दृष्टि से संभव हो तो ऐसे राज्यों के संघ बना दिए जाएं | शाहपुरा राज्य 
के संबंध में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उसे केंद्र शासित अजमेर प्रांत में 
मिला दिया जाए। तदनुसार स्टेट्स डिपार्टमेंट ने २६ सितंवर, १६४७ को घाहपुरा 
के राजाघिराज सुदर्शनदेव को आमंत्रित किया और उन्हें सलाह दी कि वे शाहपुरा 
को अजमेर प्रांत में शामिल करने के लिए स्वीकृति दें । सुदर्शनदेव ने. स्टेट्स डिपार्ट- 
मेंट के प्रतिनिधि से कहा कि वे केवल वैधानिक शासक हैं अतः इस संबंध में कोई 
सहमति देने के पूर्व वे अपने प्रधानमंत्री प्रोण असावा और उनके मंत्रिमंडल से सलाह 
लेना चाहेंगे । स्टेट्स डिपार्टमेंट एक छोटी-सी रियासत के राजा से इस प्रकार का 
उत्तर सुनने को तैयार नहीं था । स्टेट्स डिपार्टमेंट के प्रवक्‍ता ने धमकी-भरे शब्दों में 
सुदर्शनदेव से कहा कि यदि उन्होंने स्टेट्स डिपार्टमेंट के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे | प्रवक्‍ता ने इस संबंध में अलवर के महाराणा 
के विरुद्ध की गयी कार्यवाही वा जिक्र किया । सुदर्शनदेव ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया 
कि भरतपुर महाराजा पर गंभीर फौजदारी आरोप हैं जबकि उन्होंने ऐसा कोई 
अपराध नहीं किया है कि जिसके जाधार पर अलवर महाराजा की तरह उन्हें भी 
जेल में भेज दिया जाए | यह कह कर सुदर्शनदेव स्टेट्स डिपार्टमेंट से बाहर निकल 
आए और अपने निवास-स्‍्थान पर पहुंच कर प्रो० असावा आदि जन-प्रतिनिधियों को 
स्टेट्स डिपार्टमेंट के साथ हुई अपनी वार्ता से परिचित कराया ।' प्रो० बसावा बोर 


थ्‌, श्री सुदर्शनदेव एवं प्रो० झसावा से लेयक को मुकाकात फे प्राधार पर | 


शिक्षौदिया बंध | ६६ 


राजस्थान. के अन्य नेता अविलंब ही स्टेट्स डिपार्टमेंट के सचिव श्री मेनन और गृह- 
मंत्री. सरदार पटेल से मिले और उनसे कहा कि झ्ाहपुरा राज्य की मंशा किसी भी 
तरह भारत सरकार की नीति का विरोध करना नहीं है | वे तो केवल यह चाहेंगे कि 
राजस्थान के छोटे राज्यों का एक संघ बना दिया . जाए और शाहपरा को भी उम्र 
संघ में विलय कर दिया जाए । जन्न-प्रतिनिधियों की भावनाओं का आदर करते हुए 
सरदार पटेल ने शाहपुरा और किशनगढ़ राज्यों को अजमेर प्रांत में मिलाने का निर्णय 
रह कर दिया और इसके साथ ही राजस्थान के छोटे राज्यों का एक संघ बनाने का 
निर्णय लिया | - 


शाहपुरा राजस्थान में शामिल 


२४ मार्च, १६४८ . को राजपूताना के दक्षिण-पूर्वे में स्थित वांसवाड़ा, बूंदी 
डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रत्तापगढ़, शाहपुरा और टोंक राज्यों को शामिल 
कर युनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान' की स्थापना हुईं। इस राज्य का क्षेत्रफल लगे- 
भग १६ हजार वर्गमील, .जनसंख्या २४ लाख और वाषिक आस २ करोड़ रुपए 
थी । झीत्र ही मेवाड़ राज्य ने इस नये राज्य में शामिल होने की इच्छा प्रकट की. 
जिसे भारत सरकार ने- स्वीकार कर लिया। -१८ अप्रैल, १६४८ को उदयपुर में 
राजस्थान-संघ के दूसरे संस्करण का पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों उद्घाटन 
हुआ.।.लगभग एक वर्ष बाद जयपुर, जोघपुर,.-वीकानेर और जैसलमेर के राज्य भी 
राजस्थान में शामिल. हो गए और ३० मार्च, .१६४९ को सरदार पटेल द्वारा बृहद 
राजस्थान का उदुघाटन हुआ, जिसकी -राजघानी जयपुर वनी. ओर राज्यप्रमुख बने 
जयपुर के महाराजा. मानसिह ।. उदयपुर के महाराणा भूपालर्सिह इस नये राज्य के 
“महा राज्यप्रमुख”/ वनाए गए |. इस प्रकार शाहपुरा जैसे छोटे राज़्य का ही नहीं 
वरन्‌ .राजपुताना के बड़े राज्यों का भी कुछ ही महीनों के अंदर सदा के लिए अस्तित्व 
समाप्त हो गया । विधि. का विघान्न विचित्र है । शाहपुरा के तत्कालीन नरेश सुदर्शन- 
देव की स्टेट्स डिपार्टमेंट से हुई मुठभेड़ के फलस्वरूप घटना-चक्त ने ऐसा मोड़ लिया 
कि राजस्थान का इतिहास ही वदल गया.। 
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तीसरा अध्याय 





राठौड़ वंद 


जोधपुर-मारवाड़ 

राठौड़ों की उत्पत्ति 

मरु-देश, मरु-मंडल अथवा मारवाड़ को एक राजनीतिक इकाई का स्वरूप देने 
का श्रेय राठौड़ों को है । राठौड़ों की उत्त्ति के संबंध में भिन्‍न-भिन्‍न किवदंतियां 
प्रचलित हैँ | भाटों ने उन्हें देत्यराज हरिण्यकश्यप की संतान बताया है तो "जोधपुर 
राज्य की सरुयात में उनकी उत्पत्ति गौतम ऋषि के आशीर्वाद से राजा बृहदवल की 
रीढ़ से होना लिखा है । दयालदास की रुयात के अनुसार ब्ह्मा के वंधज मल्लराय 
ने राटेश्वरी देवी के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखवर रखा और इसी रठवर के 
वंदघर रठवर या राठौड़ कहलाए | प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड इस संबंध में 
अपनी कोई राय रहीं वना पाए। ओझा जी के अनुसार राठौड़ चंद्रवंशी थे | परंतु 
राठौड़ स्वयं अपने को सूर्यवंशी वताते हैं। राठोड़ों को प्राचीन ग्रंथों में राप्ट्रकूट अथवा 
राष्ट्रवर भी वताया गया है। 


राब सीहा 


मारवाड़ के राठौड़ों का मूल पुरुष राव सीहा था। सीहा कन्नौज के स्वामी 
जयचंद का वंशघर था या वदायूं के राठौड़ चंद्र का, इस बारे में इतिहासकारों में 
गहरा मतभेद है। नैणसी की रुयात, जोधपुर राज्य की र्थात और दयालदास की 
ख्यात में सीहा को जयचंद का वंशधघर बताया है। परंतु सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री 
गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उक्त ख्यातों से पूर्ण असहमति जाहिर करते हुए सीहा 
को बदायूं के राठौड़ चंद्र का वंघ्घर बताया है। बोकझ्षा जी के अनुसार कन्नौज का 
स्वामी जयचंद राठोड़ न होकर गाहड़वाल था । कुछ भी हो, राव सीहा ने सन्‌ १२४३ 
के लगभग मारवाड़ की घरती पर अपना पैर जमाया । वह पाली के निकट बीठ गांव 
में सन्‌ १२७३ में एक लड़ाई में मारा गया । 
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सीहा के उत्तराधिकारी 


राव सीहा के उत्तराधिकारी राव आस्थान ने पाली और भाद्वाजूण के इलाके 
पर अपना अधिकार जमाया | उसने गुहिलों को हराकर खेंड के इलाके को भी अपने 
राज्य में मिलाया । आस्थान की मृत्यु के वाद उसका पुत्र घृहड़ खेड़ का स्वामी वना। 
चह राठीौड़ों की कुलदेवी चक्रेश्वरी (नागणेची) की मूर्ति कर्नाटक से लाया। वह सन्‌ 
२१३०६ में तिगड़ी गांव के निकट मृत्यु को प्राप्त हुआ | घृहड़ के उत्तराधिकारी राय- 
पाल ने महवे पर अधिकार किया। रायपाल के वंशघरों में रावल मल्लीनाथ नामक 
एक प्रतापी शासक हुआ । उसने महवे पर तुर्कों के आक्रमण को असफल किया । उसने 
महवे का समस्त इलाका अपने अधिकार में कर रावल की उपाधि घारण की । 


राव चुंडा 


मल्‍लीनाथ का भाई वीरमदेव महवे के पास गुढ़ा में रहता था। उसकी मल्ली- 
नाथ के पुत्रों से नहीं पटी । अतः वह जोहियावाटी में चला गया । जोहियों ने उसका 
बड़ा आदर-सत्कार किया | परंतु वीरमंदेव ने जोहियों के साथ अच्छा सलूक नहीं 
किया । अंत में वह सन्‌ १३८३ में जोहियों के हाथों मारा गया । वीरमदेव के पांच 
पुत्न थे । उसका एक पुत्र घूंडा (चामुंडराय) वड़ा वीर था। उसने अपने बाहुबल 
और चातुय॑ से मंडोवर पर अधिकार कर लिया | वह॒राव कहलाने लगा । जोधपुर 
राज्य की ख्यात के अनुसार चूंडा ने नागोर, सांभर तथा डीडवाना पर अधिकार जमा 
लिया । नैणसी के अनुसार कुछ समय बाद चूंडा ने पूंगल पर चढ़ाई कर भाटी राण- 
गदे को मार दिया । राणगदे के पुत्रों ने चूंडा से वदला लेने के लिए सुल्तान के शासक 
की सहायता से नांगोर पर आक्रमण किया । राव चूंडा इस लड़ाई में मारा गया । 
चूंडा अपने जीते जी ही अपने पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका 
था | उसका बड़ा पुत्र रणमल चित्तौड़ के महाराणा लाखा की सेवा में चला गया । 
कान्हा थोड़े समय जिंदा रहा । उसके वाद उसका भाई सत्ता गद्दी पर बैठा | उससे 
लगभग १२ वर्ष तक मंडोवर पर राज्य किया। पर अंत में रणमल ने मेवाड़ के महा- 
राणा की सहायता से मंडोवर पर कब्जा कर लिया ।' 


रणमल और जोधा 


रणमल ने अपना अधिकतर समय मेवाड़ के महाराणा की सेवा में विताया । 
रणमल की वहन हंसवाई का विवाह महाराणा लाखा से हुआ था। इस कारण लाखों 
के पुत्र महाराणा मोकल और मोकल के पुत्र महाराणा कुंभा के समय में मेवाड़ दर- 
बार में रणमल का दवदवा बढ़ गया था। इससे मेवाड़ के सामंतों में रणमल के प्रति 
ईर्ष्या होना स्वाभाविक था | फलस्वरूप महपा पंवार आदि सामंतों ने षढ्यंत्र कर 


१, वीर विनोद?, भाग २, पूृ० प०४। 
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रणमल को मरवा दिया। रणमल का पुत्र जोघा भाग निकला और मंडोवर पहुंच 
अया। मेवाड़ के सामंतों ने जोधा का पीछा किया और मंडोवर पर अपना अधिकार 
कर लिया ।' जोघा निराश होकर बीकानेर के निकट कावनी ग्राम में जा रहा । उसमे 
मंडोवर पर अधिकार करने के काफी प्रयत्त किए पर उसे सफलता नहीं मिली । बंत 
में सन्‌ १४५३ के लगभग महाराणा कुंभा की दादी और रायमल की बहन हंसवाई के 
प्रयत्नों से जोचा पुनः मंडोवर का स्वामी वन सका । जोधघा ने मेवाड़ से अपना घैर 
8 के लिए अपनी पुत्री श्ंगारदेवी का विवाह भी कुंभा के पुत्र रायमल से कर 
या । 


जोधा द्वारा राज्य का विस्तार 


जोघा ने १२ मई, १४५६ को चिड़ियादूंक पहाड़ी पर एक नये गढ़ की नींव 
रखी और उसकी तलहूटी में अपने नाम से जोघपुर नगर वसाया | उसने मंडोवर के 
स्थान पर जोधपुर को अपनी राजधानी वनाया | सन्‌ १४६८ में महाराणा कुंभा का 
ज्येष्ठ पुत्र उदयसिह अपने पिता को मारकर मेवाड़ का स्वामी वना । इससे मेवाड़ 
के सामंत उदयसिंह के विरोधी बन गए । राव जोधा को अपने पक्ष में करने की दृष्टि 
से उदयस्िह ने अजमेर और सांभर का इलाका उसे दे दिया | जोघा ने छापरद्रोणपुर 
पर अधिकार कर उसे अपने पुत्र वीदा को सौंप दिया। परंतु कुछ समय वाद ही 
छापरद्रोणपुर के भूतपूर्व स्वामी वरसल ने दिल्‍ली के सुल्तान वेहलोल लोदी की सहा- 
यता से पुनः द्रोणपुर पर अधिकार कर लिया । जोघा बीदा से किसी कारण अप्रसन्न 
हो गया था। अतः बीदा अपने भाई वीका के पास बीकानेर चज़ा गया । वीका जोधा 
का सवसे बड़ा पुत्र था। उसने अपने चाचा कांघल और नापा सांखला की सहायता 
से जांगलू के इलाके पर अधिकार कर बीकानेर के स्वतंत्र राज्य की मींव डाली। अपने 
भाई को मदद देने के लिए वीका ने द्रोणपुर पर आक्रमण कर वरसल को हरा दिया । 
चीदा का पुनः द्रोणपपुर पर अधिकार हो गया । वीदा अब जोधपुर की वजाय बीकानेर 
का सामंत वन गया और छापरद्रोणपुर जोधपुर की बजाय बीकानेर राज्य का भंग 
चन गया। 


बीका ने जोधपुर का दावा उठाया 

राव जोघा का भाई कांघल सुल्तान वेहचोल लोदी के सूवेदार सारंग खां के 
हाथों मारा गया । इस पर जोधा और वीका ने मिलकर सारंग खां पर चढ़ाई की । 
झांसला में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सारंग खां की हार हुई। वह स्वयं 
इस युद्ध में मारा गया | इस अवसर पर राव जोघा ने बीका से मांग की कि लाइनू 
उसे दे दिया जाए। उसने वीका से यह वचन भी मांगा कि जोधपुर राज्य के लिए वह 


पृ, 'प्राचीन जैन लेख संग्रह, भाग २--राणरूपुर का शित्तालेय, छं० १४६६) 
२. जगदोशर्तिह गहलौत, 'राजपूताने का इतिहास, प्रषम भाग, पृ० २१० । 
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अपना दावा नहीं करे । वीका ने अपने पिता- की- दोनों- वातें-स्वीकार कर लीं, पर 
साथ ही प्रार्थता की कि जोधा का बड़ा पुत्र होने के नाते उसे उसके तख्त, ढाल, तल- 
वार, छत्र और राज्य-चिहक्लन आदि पूजनीय वस्तुएं मिलनी चाहिए। जोघा ने इन 
वस्तुओं को देना स्वीकार कर लिया-।' राव जोधा का ६ अप्रैल, १४८६ को देहांत 
हो गया । जोधा के कई पुत्र. थे, जिनमें बीका सबसे बड़ा था। परंतु उसने जोधपुर 
राज्य पर-अपना-दावा उठा लिया था। अतः राव जोधा की भृत्यु पर उसका दूसरा 
पुत्र. सातल गद्दी पर बैठा | सातल ने जैसलमेर और पुंगल के रावल तथा नागोर के 
खान की सहायता से वीकानेर पर चढ़ाई की । परंतु उसे अपने उद्देश्य में सफलता 
नहीं मिली । सातल अजमेर के सूवेदार मल्‍लू खां के साथ सन १४६२ में कोसाणे के 
निकट हुई लड़ाई में मारा गया | राव सातल के कोई पुत्र नहीं था अतः उसके स्थान 
पर उसका भाई सूजा जोधपुर की गद्दी पर. बैठा । .: 


बीकानेर और जोधपर में ठत्ती 


सूजा के गद्दी पर बैठते ही राव बीका ने अपने पिता से लिये हुए वादे के अनु- 
सार सूजा से राज्य-चिह्नल आदि पूजनीय वस्तुएं मांगी। सूजा ने देने से. इनकार करू 
दिया । इस पर:वीका ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। जोघपुर की सेना बीका का 
सामना नहीं कर सकी । अत: सुजा की माता हाड़ी -जसमांदे बीच में पड़ी | उससे 
बीका को राज्य-चिक्ल आदि पूजनीय वस्तुएं दिलाकर झगड़े का अंत करवाया । 


राव गागा 


राव सूजा सन्‌ १५१४५ में मर गया । उसका ज्येष्ठ पुत्र वाघा सूजा के जीते 
जी ही मर ग़या था । वाघा के दो पुत्र थे--वीरम और गांगा। पंरंपरा के. अनुसार 
वीरम जोधपुर की गद्दी का हकदार था .।: परंतु वहां के सामंतों .ने गांगा को जोघपुर 
की गद्दी पर बैठाया.और वीरम को सोजत की जागीर. प्रदान की । गांगा ने,सन्‌ 
१५२७ की खानवा की लड़ाई में वावर के विरुद्ध राणा सांगा, का साथ.दिया । इसके 
कुछ समय वाद मौका पाकर गांगा ने वीरम से सोजत छीन लिया। तदनंतर सूजा.के 
एक अन्य पुत्र छ्ेखा ने गांगा से जोघपुर छीनने का प्रयत्न किया । फलस्वरूप गांगा 
और शेखा के बीच लड़ाई ठन गयी । बीकानेर के राव जेतसी ने गांगा का साथ दिया । 
लड़ाई में शेखा हार गया और वह स्वयं भी मारा गया “राव गांगा को उसके पुत्र 
मालदेव ने & मई, १५३२ को झरोखे,से गिरा कर मार दिया । 


राव मालदेव 
राव गांगा: के स्थान पर मालदेव २१ मई, १५३२,को जोघपुर की गद्दी पर 


१. 'दयालदास की व्यात', जिल्द २, पु० १८।.. ८. -.:६४:  . : गा जा 28) 
२. यही, पृ० शप-र२रा .-.- 5 5 २0509 0 0 के जज कर 


७४ / राजस्थान का इतिहास 


बैठा । गद्दीनशीनी के समय मालदेव के अधिकार में केवल जोधपुर और सोजत 
के परगने ही थे। मालदेव ने गद्दी पर बैठते ही भाद्वाजूण पर चढ़ाई की और वहां 
के स्वामी वीरा को मार कर भाद्राजूण पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया | 
इस समय अजमेर पर मेहता के वीरमदेव का अधिकार था| मालदेव ने वीरमदेव से 
अजमेर देने को कहा | पर वीरमदेव ने इस पर ध्यान नहीं दिया | इस पर मालदेव 
ने सेना भेज कर मेडता पर अधिकार कर लिया। थोड़े समय धाद मालदेव ने अजमेर 
पर भी अपना अधिकार कर लिया | बीरमदेव भाग कर शेरशाह सूरी के पास चला 
गया । सन्‌ १५३६ में मालदेव ने नागोर के खान पर चढ़ाई की और उसे मार कर 

नागोर पर अपना प्रभुत्व जमा लिया | सन्‌ १५३८ में मालदेव ने सिवाणा पर भी 
कब्जा कर लिया। 

- इस समय मेवाड़ में महाराणा विक्रमादित्य राज्य करता था । उसे महाराणा 
रायमल के पुत्र पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र वनवीर ने मार दिया और वह स्व्रयं मेवाड़ 
के सिंहासन पर बैठ गया। बनवीर विक्रमादित्य के पुत्र उदयर्सिह्‌ को भी मौत के 
घाट उतारना चाहता था-। परंतु स्वामीभकत पन्ना धाय ने उसे सुरक्षित स्थान पर 
कुंभलमेर पहुंचा दिया | मेवाड़ के कतिपय साममतों ने उदयसिह को वहीं मेवाड़ का 
महाराणा -घोषित कर दिया। सन्‌ १५४० में उदयर्सिह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की 
और बनवीर को परास्त कर अपने पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया। इस लड़ाई 
में राव मालदेव ने उदयर्सिह का साथ दिया और उसकी सहायताय अपनी सेना 
भेजी । 


मेवाड़ पर चढ़ाई 

मेवाड़ के झाला जेतर्सिह की प्रुश्नी स्वरूपदेवी का विवाह मालदेव से हुआ 
था । मालदेव ने एक बार स्वरूपदेवी की छोटी वहन को देख लिया । मालदेव ने 
उससे शादी करने के लिए जेतर्सिह से आग्रह किया । जेतर्सिह को यह प्रस्ताव डचित 
नहीं लगा ) उसने चुपचाप अपनी पुत्री की शादी महाराणा उदयर्तिह से कर दी। 
इस घटना का पता चलने पर मालदेव ने एक वड़ी सेना महाराणा के विरुद्ध भेजी । 
कुंभलमेर के निकट मेवाड़ और मारवाड़ की सेना का मुकावला हुआ । मालदेव हार 
गया । 


हुमायूं के साथ वादाखिलाफी 

इस समय दिल्‍ली में मुगल सम्राट हुमायूं शासन करता था। उसे अफगान 
सरदार शेरखां ने हरा दिया । शेरखां शेरशाह सूर के नाम से दिल्‍ली के सिहासन पर 
बैठा । हुमायूं की हार का समाचार सुनकर मालदेव ने हुमायूं को सहायता के पैगाम 
भेजे । हुमायूं मारवाड़ की सीमा के निकट पहुंच गया । परंतु शेरशाह के डर से 


१, गो० ही० पभोमा, 'नोघपुर राज्य का इतिहास, प्रभप यंट, पृू० २६०-६१ । 
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'मालदेव ने हुमायूं को व केवल सहायता देने से इनकार कर दियां अपितु उसका पीछा 
भी किया । हुमायूं अमरकोट की ओर चला गया। 


मालदेव की करारी हार 


सन्‌ १५४२ में मालदेव ने वीकानेर के स्वामी जेतर्सिह को मारकर बीकानेर 
पर अधिकार कर लिया ! शेरशाह की बढ़ती हुईं शक्ति को देखकर बीकानेर का एक 
मंत्री शेरशाह के पास पहुंचा और उससे सहायता की प्रार्थता की । इस समय मेडता 
के स्वामी वीरम से भी शेरशाह से मारवाड़ पर चढ़ाई करने का बाग्नह किया । शेर- 
शाह ने एक वड़ी फौज के साथ मारवाड़ की ओर कच किया । मार्ग में वीकानेर का 
राव कल्याणमल सर्सन्‍्य छषेरशाह के साथ हो गया । इधर मालदेव भी एक बड़ी सेना 
'लेकर शेरशाह से मुकावला करने के लिए चल पड़ा । दोनों सेनाएं एक माह तक एक 
दूसरे के आमने-सामने जमी रहीं । परंतु दोनों में से किसी ने भी युद्ध के लिए पहल 
'नहीं की । शेरशाह समझ गया कि इन रेतीले टीवों में मालदेव से टक्कर लेना जोखिम- 
भरा है। इन परिस्थितियों में शेरशाह ने वापस लौटने का मनसूवा वनाया। परंतु 
सुरक्षित स्थान के अभाव में यह कदम भी उसे खतरे से भरा लंगा। उसे एक तरकीबव 
सुझी । उसने मारवाड़ी भाषा में मालदेव के सामंतों की ओर से फर्जी पंत्र लिखवाए 
जिनमें उन्होंने शेरशाह को सूचित किया कि उनकी मालदेव से दुश्मनी है अतः वे 
'युद्ध के समय मालदेव को बाददाह (द्षेरश्ाह) के सुपुर्द कर देंगे । इन फर्जी पत्रों को 
'दैरशाह ने ऐसी जगह डलवा दिया जहां मालदेव की उन पर नजर पड़ गयी। मालदेव 
वहमी तो था ही । उसे अपने सरदारों पर संदेह हो गया। शीघ्र ही उसने पीछे हटना 
'शुरू कर दिया । मालदेव का यह निर्णय उसके सामंत कूपा को मान्य नहीं हुआा। 
“वह अपने १० हजार सैनिकों सहित शेरशाह की सेना पर टूट पड़ा। गिरी नामक 
स्थान पर कृपा और शेरशाह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। पर मंत में 
राठौड़ हार गए। परंतु युद्ध के दौरात एक वार तो शेरशाह को विजय की आश्या छूट 
"चुकी थी | यही कारण था कि युद्ध में विजय होने के वावजूद फरिस्ता के अनुसार 
'शैेरशाह कह बैठा कि “एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य खो 
देता ।” शेरशाह मे अजमेर और जोधपुर पर अधिकार कर लिया । उसने जेतसिह के 
'पुत्र राव कल्याणसल को बीकानेर का और वीरम को मेडता का स्वामी वना दिया । 
मालदेव भाग कर सिवाना के पहाड़ी किले में चला गया | सौभाग्य से थीड़े समय 
“बाद ही शेरशाह कालिजर की लड़ाई में एक आकस्मिक दुर्घटना के कारण मर गया। 
“उसके मरते ही मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अपना कब्जा कर लिया। 


लड़ाइयों का लंबा घिलसिला 


सन्‌ १५५० में मालदेव ने पोकरन और फलोदी पर अधिकार कर लिया । 
“उसने जैसलमेर पर भी आक्रमण किया परंतु वह वहां के किले पर अधिकार नहीं कर 
“सका । राठौड़ों की सेनो जैसलमेर के रावल से पेशकशी के रुपए लेकंर लौट आयी । 
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उसने सन्‌ १५४२ में वलोचों से जालोर प्राप्त किया। परंतु थोड़े दिनों वाद उद्त 
जालोर का किला खाली करना पड़ा । इसी बीच मेडता के स्वामी वीरमदेव का देहांत 
हो गया । उसके स्थान पर जयमल मेडता का स्वामी वना । मालदेव ने मेडता पर 
चढ़ाई की । जयमल की प्रार्थना पर वीकानेर के राव कल्याणमल ने अपनी सेना 
जयमल की सहायतार्थ भेजी | मालदेव हार गया और अपनी सेना सहित भाग 
गया। 

अकवर जब दिल्‍ली के सिंहासन पर बँठा, उस समय मेवात (अलवर) पर 
शेरश्ाह के एक गुलाम हाजी खां का अधिकार था। अकवर ने उस पर बाक्रमण किया 
तो हाजी खां भाग कर अजमेर चला गया था | राव मालदेव ने उसके विरुद्ध सेना 
भेजी । हाजी खां ने मेवाड़ के महाराणा उदयर्सिह और बीकानेर के राव कल्याणमल 
से सहायता मांगी । दोनों ने हाजी खां के सहायतार्थ सेना भेजी । मालदेव की सेना 
डरकर विना लड़े ही अजमेर से लौट गयी । इसी वीच महाराणा और हाजी खां के 
बीच एक वेश्या रंगराय पातर को लेकर ठन गयी । महाराणा ने हाजी खां पर चढ़ाई 
कर दी । हाजी खां ने मालदेव से सहायता की प्रार्थना की । मालदेव को महाराणा 
से बदला लेने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया । मालदेव ने अपनी सेना हाजी खां के 
सहायतार्थ भेज दी | दोनों पक्षों में हरमाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ । महाराणा 
की सेना हार गयी । मेडता के स्वामी जयमल ने इस लड़ाई में महाराणा का साथ 
दिया था । अतः महाराणा के हारते ही मालदेव ने जयमल का पीछा किया। मालदेव 
का मेडता पर अधिकार हो गया भौर जयमल्र को मेडता छोड़ना पड़ा । 


हार पर हार एवं मृत्यु 


सन्‌ १५४८ में मुगल सम्राट अकवर ने अजमेर और जेतारण पर अधिकार 
कर लिया | सन्‌ १५६२ में मुगल सेना ने मेडता पर आक्रमण किया । राठौड़ों भौर 
समुगलों में मेडवा के किले के लिए भयंकर युद्ध हुआ । परंतु मुगल सेना के सामने 
राठौड़ टिक नहीं सके । मेडता पर शाही सेना का अधिकार हो गया । मालदेव 
७ नवंबर, १५६२ को मर गया । 


मालदेव का व्यक्तित्व 


अवुलफजल के अनुसार मालदेव भारत के शक्तिशाली राजाओं में से एक 
था । वह बड़ा वीर, महत्त्वाकांक्षी और स्वभाव से उग्र था। जब वह मारवाड़ की 
गद्दी पर बैठा तो उसके अधिकार में केवल मात्र जोधपुर भौर सोजत के परगने थे । 
उसने अपने बाहुबल से न केवल भाद्राजूण, मेडता, अजमेर और सोजत के परणनों 
पर अधिकार किया परंतु बीकानेर जैसे बड़ राज्य को भी मारवाड़ का अंग बना 
लिया । परंतु मालदेव में संगठन-शक्ति की कमी थी। वह वड़ा झक्‍करी-मिजान था 
और इसी कारण उसने गिरी नामक स्थान पर शेरशाह को परास्त करने का अवसर 
खो दिया | उसके जीते-जी ही उसकी विद्याल सल्तनत लड़खड़ाने लग गयी बौर 
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मारवाड़ की शक्ति क्षीण हो गयी । 


चंद्रसेन पर संकट के बादल 

. राव मालदेव के २५ रानियां गौर १२ पुत्र थे। मालदेव पर झाली रानी स्वरूपदे 
का बड़ा प्रभाव था। स्वरूपदे के २ पुत्र थे--उदर्यासह और चंद्रसेन । स्वरूपदे ने 
मालदेव से कहकर अपने छोटे पुत्र चंद्रसेत को युवराज बनवाया । मालदेव का सबसे 
बड़ा पुत्र राम था, जिसे उसने निर्वासित करः दिया था । उससे छोटा उदयसिंह था, 
जिसे मालदेव ने फलोदी की जागीर दे दी | इन परिस्थितियों में मालदेव की मृत्यु 
होने पर चंद्रसेन मारवाड़ की गद्दी पर बैठा | चंद्रसेन ने गद्दी पर बैठते ही अपने 
सामंतों को नाराज कर दिया । उन्होंने मालदेव के पुत्र राम, उदयसिह तथा रायमल 
में से प्रत्येक को मारवाड़ की गद्दी पर अधिकार करने के लिए आमंत्रित किया। 
अंद्रसेन के उक्त तीनों भाइयों ने मारवाड़ के विभिन्‍न इलाकों में लूटमार मचाना झुरू 
कर दिया । चंद्रसेत ने सेना भेजी। राम और रायमल भाग गए । उदयर्सिह की 
लोहावट नामक स्थान पर चंद्रसेन से मुठभेड़ हुई | उदयर्सिह हार कर अपनी जागीर 
'फलोदी चला गंया । चंद्रसेन ने फलोदी पर आक्रमण किया । परंतु मारवाड़ के सामंतों 
. से दोनों भाइयों को समझा-वबुझा कर शांत कर दिया । इधर राम बादशाह अकबर के 
पास चला गया और उससे सहायता की प्रार्थना की | मुगल सेना मई, १५६४ में 
जोघपुर 'पर चढ़ आयी । इस वार भी मारवाड़ के सामंतों ने राम को सोजत का 
'परगना दिलवाकर दोनों भाइयों के बीच सुलह करायी । 


"राठौड़ राज्य छिन्‍्त-भिन्‍न 

सन्‌ १५६४५ में अकबर ने हसनकुली खां के. नेतृत्व में एक वांर भौर जोधपुर 
के विरुद्ध सेना भेजी ।-चंद्रसेन जोधपुर का किला खाली कर भाद्राजूंण चला गया। 
पीछे राठौड़ों ने मुगलों का सामना किया पर वे काम आए । जोधपुर पर मुगलों का 
अधिकार हो गया । इन दिलों चंद्रसेन का वड़ा भांई उदयसिह फलोदी से बादशाह की 
सेवा में चला गया | सन्‌ १५७० में अकबर अजमेर से चल कर नाग्रोर. पहुंचा । इस 
अवसर पर चंद्रसेन उसकी सेवा में उपस्थित हुआ । उसने बादशाह की अघीनता भी 
स्वीकार कर ली । इसके वावजूद मुगल सेना ने चंद्रसेन से भाद्राजूण छीन लिया। 
अक़वर ने बीकानेर के रायसिह को जोधपुर का सुवेदार वना दिया । चंद्रसेन सिवाणे 
की ओर चला गया । परंतु मुगल सेना उसका पीछा करती रही। सिवाणा भी 
चंद्रसेने के हांथ से निकल गया । कुछ समय वाद चंद्रसेन ने कुछे रकम लेकर पोकरन 
काःइलाका जैसलमेर के रावल को सौंप दिया | आंत में चंद्रसेन सिरोही, दूंगरपुर 
होता हुआ कोटड़ा पहुंच गया.। सन्‌ १५७६ में राठौड़ सामंतों के बुलावे पर चंद्रसेन 
पुनः मारवाड़ आया । उसने सोजत पर अधिकार-कर लिया । कुछ समय बाद चंद्रसेन 
ने अजमेर के आसपास लूट्मार व उपद्रव करना छुरू कर-दिया | उसकी शाही सेना 
से मुठभेड़ हो .गयी । चंद्रसेन हार कर पीपलोद के पहाड़ों में जा रहा था ओर वहीं 
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जनवरी, १४८९१ में उसका देद्ांत हो गया । मारवाड खालसे कर लिया गया। इस 
प्रकार राव मालदेव द्वारा स्थापित एक बड़ी सल्तनत एक़ बार तो पृर्षतया छिन्न- 
भिन्‍न हो गयी । 

राव चंद्रसेन की मृत्यु के समय उसका ज्येप्ठ पुत्र रायसिंह बकवर की सेवा 
में था और उससे छोटा उग्रसेन हाड़ाओं की सेवा में बूंदी में था । अतः मारवाड़ के 
सामंतों ने चंद्रसेन के तीसरे पुत्र आसकरण को चंद्रसेन का उत्तराधिकारी बनाया। 
इसी बीच उग्मसेन बूंदी से भा गया। उसने आसकरण को मार दिया। इस पर 
भमासकरण के एक सामंत ने वहीं उग्रतेन का काम तमाम कर दिया | अत: सामंततों ने 
रायसिह को चंद्रसेन की गद्दी संभालने के लिए वामंत्रित किया। वादशाह ने उसे 
सोजत का परगना देकर मारवाढ़ के लिए विदा किया | सन्‌ १४८३ में बादसाह ने 
रायसिह को शिक्षोदिया जगमाल की सहायतार्थ सिरोही के राव सूरतान से लड़ाई 
करने भेजा | रायसिंह इस लड़ाई में मारा गया । 


मोटा राजा उदयस्िह 


चंद्रसेन की मृत्यु के तीन वर्ष वाद तक जोघपुर पर मुगलों का सीघा अधिकार 
रहा । अकबर ने अगस्त, १४८३ में जोघपुर चंद्रसेन के बड़े भाई उदयसिह को सौंप 
दिया, जो कई वर्षों से मकबर के दरवार में रहता था | मकवर ने इस अवसर पर 
उसे राजा का खिताव भी दिया । उदयसिह मारवाड़ और मुगल दरवार में 'मोदा 
राजा' के नाम से प्रसिद्ध था । 

उदयसिंह ने अकवर की ओर से कई लड़ाइयां लड़ीं जिसमें मुजफ्फर के साथ 
अहमदाबाद की मोर कल्‍्ला के साथ सिवाणा की लड़ाई भी शामिल है। उदयसिंह 
ने सन्‌ १५८७ में अपनी पुत्री मानावाई का विवाह शाहजादे सलीम से किया | अकवर 
ने सन्‌ १५६२ में उदयसिह को लाहोर की व्यवस्था के लिए नियुकत किया । बहू 
खसाहोर में ही ११ जुलाई, १५६५ को मर गया । उसके एक पुत्र क्िद्नश्तिह ने 
किशनगढ़ का राज्य स्थापित किया । 


राजा सूरतिह 

उदयसिह के १६ पुत्र थे। परंतु अकबर ने उसके एक छोटे पुत्र सूरसिंह को 
उदयसिह का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सूरसिह ने सन्‌ १५९७ में जैसलमेर के 
रावल भीम को हराया । अपने पिता की भांति उसने अकबर की ओर से कई 
लड़ाइयां लड़ीं। वादशाह ने सूरसिह की वीरता से प्रसन्‍न होकर उसे एक नक्‍कारा भी 
दिया । कुछ समय वाद वादणाह ने जेतारण मौर मेडता के कुछ इलाके प्रदान किए । 
सन्‌ १६०४ में अकवर का देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका पृत्र सलीम 
जहांगीर के नाम से दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठा । जहांगीर ने उसे गृजरात के सूवे- 
दार लालमियां का दमन करने भेजा | सुरतसिह ने लालमियां फो हराकर माडव पर 
अधिकार कर लिया | तदनंतर जहांगीर ने सूरसिह को खानखाना के साथ दक्षिण में 
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तैनात किया | इस अवसर पर उन्तका मनसव भी बढ़ाया गया। जहांगीर ने सन 
१६१३ में जब खुरंम को मेवाड़ पर चढ़ाई करने भेजा तो उसके साथ सूरसिह भी 
गया था | जहांगीर ने सूरसिंह की सेवाओं से प्रसन्‍न होकर सन्‌ १६१५ में उसका 
मनसव ५ हजार कर दिया। बादशाह ने फलोदी का परगना वीकानेर से छीन कर 
: उसे दे दिया । सन्‌ १६१८ में बादशाह ने दक्षिणियों को दवाने के लिए सूरसिह को 

पुन: दक्षिण भेजा । वहीं बुरहानपुर के निकट मह॒कर के थाने में ७ सितंबर, १६१६ 
में उसका देहांत हो गया । 


सूरसिह का व्यक्तित्व 


ह सूरसिंह वीर और योग्य शासक था । उसने अपनी बुद्धिमत्ता से जोधपुर पर 
पुनः अधिकार प्राप्त किया। उसने अपनी पुत्री मनभावती की शादी जहांगीर के पुत्र 
शाहजादा परवेज से कर मुगल दरवार से गहरा नाता जोड़ लिया । उसमे अकवर 
और जहांगीर से बड़ा सम्मान प्राप्त किया । उसने जोधपुर में अपने नाम से सूरसागर 
तालाव और जोघपुर का परकोटा बनवाया । 


महाराजा गजसिंह 


सूरसिह के स्थान पर उसका पुत्र गजर्सिह ५ अक्टूबर, १८१६ को मारवाड़ 
की गद्दी पर बठा। उस समय - वह वुराहनपुर में था। वहां से वह महकर के थाने 
पर गया । कुछ ही दिनों वाद निजाम की सेना ने महकर में शाही सेना को घेर 
लिया, परंतु गजसिह ने उसे हरा दिया | उसने दक्षिणियों से कई युद्ध किए । वाद- 
शाह ने गजर्सिह की बहादुरी से: प्रसन्‍त -होकर उसे “दलथंभन का खिताव दिया 
और उसके मनसव में भी- वृद्धि की। मई, १६२३ में शाहजादा खुरंम ने जहांगीर के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया । इस पर जहांगीर ने शाहजादे परवेज को खुर्रमः को-दवाने 
के लिए भेजा-। बादशाह ने परवेज के साथ गजसिंह को भी भेजा । दोनों सेनामों के 
बीच पाटन के पास हाजीपुर नामक स्थान पर युद्ध हुआ । इस लड़ाई में उदयपुर के 
महाराणा ने खुरंम का साथ दिया था । उसने अपने पुत्र भीम के नेतृत्व में खुर्रम की 
सहायता के लिए एक सेना भी भेजी | लड़ाई में खुरंम की हार हुई | भीम मारा 
गया .। इस लड़ाई में: गजर्सिह की सेवाओं से प्रसन्‍न होकर जहांगीर ने उसे भेडता का 
परगना प्रदान किया । इन्हीं दिनों गजसिह के पुत्र अमर्रासह को वादशाह ने नागोर 
की जागीर भी दी ।. . 

श्८ अक्टवर, १६२७-को जहांगीर का देहांत हो गया । जहांगीर की वेगम 
नूरजहां के छोटे पुत्र शहर्यार -को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। पर नूरजहां का 
भाई आसफ खां अपने दामाद खुरंम को वादशाह वनाना चाहता था |: आसफ खां ने 
शहरयार को लाहोर में हरा दिया और उसे गंधा कर कद भी कर लिया। उघर 
खुरंध ने दक्षिण के सूवेदार खानजहां लोधी.को सहायता के लिए आमंत्रित किया। 
परंतु खानजहां ने खुरेम की सहायता करने के -वजाय जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह 
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वर जोधपुर के राजा गजरसिह की सहायता से मांडू पर अधिकार कर लिया। परंतु 
शहरयार की हार का समाचार सुनकर खुरंम के हौसले बढ़ गए । वह अजमेर होता 
हुआ. आगरा पहुंचा और वहां शाहजहां के नाम से ४ फरवरी, १६२८ को दिल्‍ली फी 
गद्दी पर बैठा । इधर जयसिंह और गजरसह ने खानजहां का साथ छोड़ दिया | जय- 
सिंह शाहजहां की सेवा में उपस्थित हो गया और गजर्सिह जोबपुर चला गया ; 

कुछ समय वाद गजर्सेह द्याहजहां दरवार में उपस्थित हुआ । धाहजहां ने 
जहांगीर द्वारा गजसिह को दिए गए मनसव वहाल कर दिए | थोड़े समय बाद गज- 
सिंह ने ज्ञाही सेना की सहायता से आगरे के आस-पास लूट-पाट करने वाले भोमियों 
को दवाया । सन्‌ १६२६ में शाहजहां एक बड़ी सेना लेकर खानजहां को दवाने के 
लिए दक्षिण की ओर रवाना हुआ | इस युद्ध में गजसिह ने भी शाही सेना को एक 
टुकड़ी का संचालन क्रिया था। पर गर्जासह को खानजहां के हाथों हार खानी पड़ी । 
गजर्सिह ने सन्‌ १६३१ में आसफ खां के नेतृत्व में वीजापुर की लड़ाई में भी भाग 
लिया था। इस लड़ाई में भी शाही सेना को सफलता नहीं मिली । 

गजसिह के तीन पुत्र थे--अमरसिह, जसवंतर्सिह और अचल सिंह । यद्यपि 
अमरसिह सबसे बड़ा पुत्र था, परंतु गजसिह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में 
आकर अमरसिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया। अमरसिह 
शाहजहां के दरवार में उपस्थित हुआ, जहां थोड़े दिनों में ही उसकी वीरता से प्रसन्न 
होकर गाहजहां ने उसे राव का खिताव और नागोर की जागीर प्रदान की | जनवरी, 
१६३८ में शाहजहां ने ईरान के शाह के विरुद्ध कधार पर सेना भेजी । इस लड़ाई में 
गजर्सिह और अमरसिह दोनों ही शामिल थे। कंघार से वापस लौटने के बाद गज- 
सिंह आगरे में वीमार पड़ गया। उसने शाहजहां से प्रार्थना की कि उसके पुत्र जसवंत- 
सिंह को मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया जाए। वादश्ाह ने उसकी प्रार्यना स्वी- 
कार कर ली | गजर्सिह ६ मई, १६३८ को मर गया । 


महाराजा जसवंतर्सिह 

जसवंतर्सिह अपने पिता की मृत्यु के समय स्वयं की शादी के लिए बूंदी गया 
हुआ था । वहां जब उसने गजसिंह की मृत्यु का समाचार सुना तो वह घाहजहां की 
आज्ञानुसार सीधा शाही दरवार में उपस्थित हुआ । वादद्ाह ने उम्र जोधपुर का 
स्वामी स्वीकार कर टीके में जोधपुर, सोजत, फल्नोदी, मेडता जौर सिबरनिा आदि 
इलाके दिए। १३ जनवरी, १६३६ को वादशाह ने अपनी वर्षगांठ के लबसर पर 
उस्े जेतारण का परगना प्रदान किया | जराव॑ंतर्सिह ३० क्षप्रैल, १६४० को जोधपुर 
में औपचारिक रूप से मारवाड़ की गदह्ठी पर बैठा। सन्‌ १६४२ में ईरान के धशाह 
शफी ने कंघार पर आक्रमण के लिए अपनी सेना भेजी। शाहज़ादा द्वारा राजा 
जसवंतसिह मिर्जा राजा जयसिह एवं बूंदी के राव दान्रुशाल के साथ कंधार के लिए 
रवाना हुआ । इसी वीच शाह शफी मर गया। उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी 
कंघार-आक्रमण की योजना भी समाप्त हो गई। शाही सेना कंघार से लौद ज्ञायी । 
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ईरान के नये शाह अव्वास ने सन्‌ १६४८ में पुनः कंघार पर आक्रमण किया । शाह- 
जादा गौरंगजेव के नेतृत्व में शाही सेना ने मुल्तान की ओर प्रस्थान किया | जतसबंत- 
सिंह भी शाही सेना .में शामिल था | ईरान की सेना ने कंघार पर अधिकार कर 
-लिया। शाही सेना कंघार पर चार माह तक घेरा डाले रही परंतु उसे सफलता नहीं 
मिली | अंत में शाहजादा औरंगजेव अपनी वची-खुची सेना के साथ बादशाह की 
'सेवा में लोट आया | सन्‌ १६५० में जसवंतर्सिह ने बादशाह से पोकरण इलाके का 
फरमान लिखा लिया । पोकरण जैसलमेर के रावल रामचंद्र के अधिकार में था । 
रामचंद्र ने पोकरण जसवंतर्सिह को सौंपने से इनकार कर दिया | इससे वादशाह नाराज 
हो गया । उसने जैसलमेर का फरमान सवलसिह भाटी के नाम कर दिया । स्थिति 
का लाभ उठाकर जसवंतर्सिह ने पोकरण पर अधिकार कर लिया। 


शाहजादों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई 


सन्‌ १६४५७ में शाहजहां वीमार हो गया । जव यह समाचार उसके शाहजादों 
के पास पहुंचा तो उनमें से प्रत्येक हिंदुस्तान का राज्य प्राप्त करने की तैयारी करने 
लगा । सबसे पहले शाहजादा सूजा बंगाल से एक बड़ी सेना लेकर रवाना हुआ | 
उसकी बनारस के पास शाही सेना से मुठभेड़ हुई । सूजा भाग गया | उसने वादशाह 
-से क्षमा मांगी । वादशाह ने उसे माफ कर उसकी वंगाल की जागीर बहाल कर दी । 
दूसरा शाहजादा औरंगजेब दक्षिण में था। वह भी राज्य-प्राप्ति के लिए एक बड़ी 
सेना तैयार कर रहा था । उसने शाहजादे-मुराद को भी अपनी ओर मिला लिया । 
.फरवरी, १६५८ में औरंगजेव बुरहानपुर - पहुंचा और वहां से २१ मार्च को राज- 
घानी की ओर अग्रसर हुआ । वादशाह ने महाराजा जसवंतर्सिह और कासिमखां को 
. मुराद और औरंगजेब का मुकावला करने के लिए भेजा । घ॒र्मातपुर नामक स्थान 
पर दोनों दलों के बीच युद्ध हुआ । शाही सेना:हार गयी-। जसवंत्तर्सिह स्वयं घायल हो 
गया | उसे युद्ध से बाहर लाया गया । वह सोजत द्वोता हुआ जोधपुर पहुंच गया । 
“वीर विनोद” के अनुसार जसवंत्तसिह के जोधपुर पहुंचने पर हाड़ी रानी ने उसके लिए 
किले के फाटक खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि “मेरा पति लड़ाई से भाग 
“कर आ नहीं सकता । वह तो कोई दूसरा व्यक्ति है । अत: चिता तैयार कराओ | मैं 
सती होऊंगी ।” बाद में समक्षाने-बुझाने पर रानी ने किले-के द्वार खोलने की इजाजत 
दी और महाराजा को मंदर जाने दिया.। .. 
कै इधर औरंगजेब ग्वालियर पहुंचा और वहां युद्ध “की तैयारी करने लगा। 
“मई, १६५८ में औरंगजेव सर्सन्‍्य आगरे की ओर बढ़ा । घौलपुर के पास समूरगढ़ 
नामक स्थान पर शाही सेना शाहजादा दारा के नेतृत्व में औरंगजेव की सेना से भिड़ 
« गयी | दारा की हार हुई औौर वह॒वहां से दिल्‍ली होता हुआ लाहोर की ओर चला 
गया । औरंगजेब आगरा पहुंचा । उसने आमगरे 'के किले पर अधिकार कर शाहजद्दां 
'को कैद कर लिया और अपने को वादशाह- घोषित कर दिया । जसवंतर्सिह ने दारा 
का साथ देने के लिए औरंगजेव से माफी मांगी.। औरंगजेव ने उसे क्षमा कर दिया । 
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इसके थोड़े दिनों वाद जसवंतर्म्चिह वादशाह के दरवार में उपस्थित हो गया । बादशाह 
ने उसका मनसव वहाल कर दिया । 


जसवंतसिह का विद्रोह 

इन्हीं दिनों औरंगजेव को ख़बर मिली कि सूजा बंगाल से एक बड़ी सेना के 
साथ चल पड़ा है और वनारस तक पहुंच गया है। औरंगजेव जसवंतर्सिह को साथ 
लेकर एक बड़ी सेना के साथ सूजा से मुकावला करने रवाना हुआ । कोड़ा के पास 
दोनों सेनाएं एकत्रित हो गयीं। इस अवसर पर जसवंतसिह सूजा से मिल गया । 
उसने शाहजादे मोहम्मद सुल्तान की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया । वह लूदमार 
करता हुआ अपने देश की ओर चला गया । फिर भी औरंगजेव शाह सूजा को हराने 
में सफल हो गया । इधर जसवंतसिह ने दारा को पत्र भेजा और उसे सहायता का 
आइवासन दिया | यह खबर जब औरंगजेव को मिली तो वह अजमेर की बोर 
प्रस्थान कर गया, जहां मिर्जा राजा जयसिह ने वीच में पड़तर जसवंत्र्सिह और 
ओरंगजेव के वीच सुलह करायी । जसवंतसिह ने अपने अपराध के लिए बादशाह से 
क्षमा-याचना की । वादशाह ने उसका खिताव और जागीर वहाल कर दी। 


शिवाजी से लड़ाई 


सन्‌ १६५६ में बादशाह ने जसवंतसिह को गुजरात का सूवेदार बनाया । पर 
सन्‌ १६६३ में उसे हटा दिया । इन दिनों दक्षिण में मराठों का जोर बढ़ रहा घा। 
शिवाजी ने कई मुगल थानों पर अपना अधिकार कर लिया था। औरंगजेब ने जसवंत्त- 
सिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने भेजा । जसवंतर्सिह ने कुंडाणा नामक स्थान पर 
मोर्चा लगाया । वह ६ माह तक कुंडाणा के गढ़ पर घेरा डाले रहा, पर वह गढ़ पर 
अधिकार करने में सफल नहीं हो सका । मंत में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई | जसवंत- 
सिह को सफलता नहीं मिली । फलस्वरूप बादशाह ने जसवंतर्सिह को अपने दरवार 
में बुला लिया । सन्‌ १६६७ में औरंगजेब ने शाहजादा मोअज्जम और जसवंतर्िह 
को शिवाजी को दवाने भेजा । मिर्जा राजा जयसिंह ने भी दक्षिण की ओर प्रस्थान 
किया | परंतु मार्ग में घुरहानपुर में उसका देहांत हो गया । जसवंतर्सिह ने बौरंगावाद 
पहुंचकर शिवाजी और वादशाह के वीच संधि करा दी। संधि की शर्तों के अनुसार 
शिवाजी ने अपने पुत्र शम्भाजी को शाहजादे की सेवा में औरंगाबाद भेज दिया। बाद- 
शाह ने शिवाजी को 'राजा' की उपाधि प्रदान की । 


जसवंतसिह के बंत्तिम दिन 

सन्‌ १६६७ में जसवंतर्सिह ने औरंगाबाद में रहते समय किसी कारण अप्रसन्‍्न 
होकर अपने मंत्री और प्रसिद्ध इतिहासकार मुहणोत नैणसी को कैद कर लिया। सन्‌ 
१६७० में नैणसी को कैद की हालत में औरंगाबाद से मारवाड भेजा गया | परंतु 
नैणसी मे राह में ही आत्महत्या कर ली । उसी वर्ष जसवंत्तसिह दूसरी बार गुजरात 
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का सूबेदार नियुक्त किया गया । सनू १६७३ में वादशाह ने जसवंतर्सिह को काबुल 
भेजा। उसने पेशावर पहुंचकर पठानों पर नियंत्रण किया वह ८ नवंवर, १६७८ को 
जमरूद में मर गया। 


जोधपुर पर मुगल आधिपत्य 
महाराजा जसवंतर्सिह के दो पुत्र उसके जीवनकाल में ही मर गये थे । उसकी 
मृत्यु के समय उसका कोई पुत्र जिंदा नहीं था । परंतु उसकी दो रानियां गर्भवती थीं | 
औरंगजेब को जोधपुर को खालसा करने का अच्छा अवसर मिल गया । उसने जोधपुर 
पर अधिकार करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर दी । कुछ समय बाद औरंगजेब ने 
जोधपुर का राज्य जसवंतर्सिह के बड़े भाई अमररसिह के पड़पौत्र इंदरसिंह को दे दिया 
पर वह राज्य में व्यवस्था कायम नहीं कर सका, अतः कुछ ही महीनों वाद वादशाह 
ने उसे हटा दिया । 
उधर जसवंतर्सिह की मृत्यु हो जाने पर उसकी गर्मवती रानियां जमरूद से 
रवाना होकर लाहौर पहुंच गयीं, जहां १९ फरवरी, १६७६ को दोनों रानियों के पुश्र 
उत्पन्त हुए । इनका नाम अजीतर्सिह ओर दलथंभन रखा गया । पुत्रों के जन्म की 
सूचना वादशाह को भिजवा दी गयी जो उस समय अजमेर में था । वादझ्ाह को यह 
सब ॒राठौड़ों का नाटक लगा । उसे विश्वास नहीं हुआ कि जसवंतर्सिह की मृत्यु के 
. वाद उसके पुत्र पैदा हुए हैं । वादशाह ने मनसव आदि प्रदान करने के बहाने से नव- 
जात “राजकुमारों' को दिल्‍ली वुलवाया | वादशाह दिल्‍ली पहुंच गया । दो दिन वाद 
राठौड़ सरदार भी नवजात राजकुमारों के साथ दिल्ली पहुंच गए, जहां वे कृष्णगढ़ 
की हवेली में ठहरे । राठौड़ों ने पाया कि बादशाह की नीयत साफ नहीं है । अत 
राठौड़ दुर्गादास अपने कुछ विश्वासपात्र साथियों के साथ दोनों राजकुमारों को लेकर 
मारवाड़ की ओर चला गया । दलथंभन राह में ही मर गया । उधर वादशाह ने 
जसवंतर्सिह की रानियों औौर पुत्रों को नूरगढ़ में पहुंचाने का हुक्म दिया । पर दुर्गा- 
दास रांजकुमारों को लेकर पहले ही मारवाड़ की ओर रवाना हो गया था। शाही 
सेना के लोगों ने रानियों के निवास-स्थान को जा घेरा। राठौड़ वीर और रानियां 
इस छोटी-सी लड़ाई में काम आए। | 


मेवाड़ द्वारा अजीतर्सिह को प्रश्नय 


इस समय सारे मारवाड़ पर वादद्याह का अधिकार हो गया था । अतः दुर्गा- 
दास अजीतर्सिह को उदयपुर के महाराणा राजसिंह के पांस ले गया | महाराणा ने 
अजीतर्सिह को आश्रय दिया और साथ ही उच्ते केलवे का पट्टा प्रदान किया । जब 


ओरंगजेव को यह पता लगा तो उसने महाराणा को अजीतर्सिह को सौंपने के लिए 
' लिखा । महाराणा ने वादशाह की मांग को ठकरा दिया। 


औरंगजेव की मेवाड पर चढ़ाई 
बादशाह महाराणा से पहले ही नाराज था। बादशाह किशनगढ़ -की राज- 


. झ४ं | राजस्थान का इतिहास 


कुमारी चारुमति से शादी करना चाहता था । परंतु महाराणा ने चाममति को ब्याह 
लिया। महाराणा ने श्रीनाथजी की मूर्ति को अपने राज्य में स्थापित कर दिया । 
इसके अलावा उसने बादशाह द्वारा जजिया कर लगाने का भी कड़ा विरोध किया 
था | इन परिस्थितियों में अजीतसिंह को आश्रय देने से महाराणा से बादशाह थी 
ताराजगी और भी वढ़ यगई। उसने ३ सितंबर, १६७६ को एक बड़ी सेना के साथ 
मेवाड़ पर चढ़ाई की । उसने शाहजादे अकबर को भी महाराणा पर चढ़ाई करने के 
लिए रवाना किया। इतनी बड़ी सेना का सामना करना महाराणा के लिए संभव 
नहीं था | अतः महाराणा उदयपुर खाली कर अपने सामंतों के साथ पहाड़ों में चला 
गया । मुगलों ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया | वे देवारी तक पहुंच गए। पर 
पूरी शक्ति लगाने के वावजूद मुगलों को मेवाड़-अभियान में सफलता नहीं मिली । 
अक्तूबर, १६८० में महाराणा राजसिह का देहांत हो गया और उसके स्थान 
पर महाराणा जयसिह मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना । जयसिह ने यह भली भांति 
समझ लिया कि मुगलों की विज्ञाल सेना का सामना करना मेवाड़ के लिए आसान नहीं 
है । उसने पहले शाहजादे मोअज्ज्म को वादशाह के विरुद्ध वहकाने का प्रयत्न किया । 
पर जब जयसिह को इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने शाहजादे अकबर को पटाने 
की कोशिश की | उसने राठौड़ दुर्गादास एवं अपने कुछ विश्वसनीय सामंतों को अकबर 
के पास भेजा । महाराणा ने अकवर को संदेश दिया कि यदि वह भौरंगजेव के स्थान 
पर बादशाह बनने का प्रयत्त करे तो मेवाड़ और मारवाढ़ की सेना उसकी सहायता 
करेगी | अकवर ने महाराणा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | उसने १ जनवरी, 
१६८१ को नाडोल में अपने-आपको वादशाह घोषित कर दिया। उसने शाही सेना 
पर आक्रमण के लिए अजमेर की ओर प्रस्थान किया। इधर औरंगजेब और मोअज्जम 
भी अजमेर की ओर बढ़े । औरंगजेव ने एक ओर तो अकवर के सेनापति तहव्वुरुखां 
और कई अधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया, दूसरी ओर उसने अकवर के साथ 
एक चाल खेली | उसने एक जाली पत्र अकवर फो लिखा कि तुमने राजपूतों को चूब 
घोखा दिया है। यह पत्र उसने किसी प्रकार राठौड़ दुर्गादास के डरे के पास डलवा 
दिया । जिसको पढ़कर राठौड़ दुर्गादास को अकवर पर शक हो गया। दुर्गादास 
अकवर का सामान आदि लूटकर मारवाड़ की ओर चला गया। यह हालात देखझर 
शाहजादे के कई सहयोगी औरंगजेव की ओर मिल गए । अपने-आपको कठिन परि- 
स्थितियों में पाकर अकबर स्वयं मारवाड़ की ओर चला गया। शाहजादे मोधज्जम 
ने अकबर का पीछा क्रिया । पर इसी वीच दुर्गादास को बौरंगजेव के जाली पत्र का 
भेद जाहिर हो गया | उसने अकवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ली। मुगल सेना 
ने अकबर का पीछा करना जारी रखा | अकवर मारवाड़ से भाग कर महाराणा की 
शरण में चला गया । पर वहां भी अपने-आपको सुरक्षित न पाकर वह दुर्गादास राठौद् 
के साथ डूंगरपुर, अहमदनगर और बुरहानपुर होता हुआ रायगढ़ पहुंच गया, जहां 
दंभा ने उसे आश्रय दिया । 
इधर मेवाड़ के विरुद्ध लंबे अभियान में औरंगजेव और महाराणा दोनों ही 
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तंग आ गए। आंत में दोनों के वीच सुलह हो गयी । इस सुलहं की एक शर्त यह थी - 
कि महाराणा राठौड़ों की सहायता न करे । फलस्वरूप राठौड़ सरदार अजीतसिह को - 
मेवाड़ से हटाकर सिरोही ले गए, जहां कालंदरी ग्राम में एक पुष्करणा ब्राह्मण 
जयदेव ने उसका लालन-पालन किया | ; 

शाहजादा अकवर के शंभाजी से मिल जाने के कारण औरंगजेव महाराणा से 
सुलह करते ही दक्षिण की ओर जाने की तैयारी करने लगा। इधर मारवाड़ में 
राठौड़ों ने जगह-जगह मुगल थानों के विरुद्ध ग्रुरिल्ला युद्ध छुछझू कर दिया। सन्‌ 

१६८६ में मारवाड़ के खींची मुकंददास ने दुर्गादास को लिखा कि यदि वह मार- 
वाड़ लौट आए तो बालक महाराजा अजीतर्सिह को प्रगट किया जाए। शाहजादे 
अकवर ने दुर्गादास को मारवाड़ जाने की इजाजत दे दी और वह स्वयं ईरान के लिए, 
रवाना हो गया । २३ मार्च, १६८७ को सिरोही.के पाडली ग्राम” में अजीतर्सिह को 
प्रगट किया गया । उपस्थित राठौड़ सरदारों ने उसे नजर पेश की । यहां से राठौड़ 
सरदार -महाराजा को मारवाड़ ले गए | जगह-जगह महाराजा का स्वागत हुआ | 
इघर राठौड़ दुर्गादास दक्षिण से रवाना होकर शाही प्रदेशों में लूटमार. करता हुआ 
बाड़मेर पहुंच गया । वहां से रवाना होकर वह भींवरलाई नामक स्थान पर अजीत- 
सिंह की सेवा में उपस्थित्त हुआ । 

; महाराजा के प्रगट होने और दुर्गादास के मारवाड़ पहुंचने से राठौड़ों का 
उत्साह बहुत बढ़ गया । वे मारवाड़ में तैनात मुगल सेना को तरह-तरह से तंग करने 
लगे । इन घटनाभओों से औरंगजेव वड़ा चिंतित हुआ । जोघपुर के- आस-पास एकत्रित 
रांठौड़ों ने मुपल सेना पर आक्रमण किया | राठौड़ हार गए। फलतः अजीतर्सिह 
छप्पन (मेवाड़) की पहाड़ियों में जा रहा, जहां महाराणा जयसिह ने उसे प्रश्नय- 
दिया । इधंर मारवाड़ में जगह-जगह मुगल सेना की टुकड़ियों और राठौड़ों के बीच 
टक्कर होती रही । दुर्गादास ने अजमेर पर आक्रमण किया । स्वयं अजीतर्सिह भी 
२० हजार राठौड़ों के साथ अजमेर पहुंच गया ।. टॉड कें अनुसार अजमेर के हाकिम 
शफी खां ने महाराजा के सम्मुख उपस्थित हो रत्न तथा धोड़े-हाथी मेंट किए । सन्‌ 
१६६६ में महाराणा जयर्सिह ने अपने भाई गजरसिह की पुत्री की शादी अजीतर्सिह से 
की । इस संबंध से औरंगजेव को अब स्पष्ट हो गया कि अजीतर्सिह नकली नहीं, 
असली है | 


अकवर .ी पुत्री का बादशाह को सौंपा जाना 
शाहजादा अकबर का पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री शफीयतनिस्सा दुर्गादास की 
देख-रेख में मारवाड़ में थे । शफीयतनिस्सा के युवावस्या में प्रवेश होने के कारण 
वादशाह चिंतित था । उसने जोधपुर के हाकिम .सुजातखां फो लिखा कि जिस प्रकार 
भी हो, अकवर के पुत्र और पुत्री को प्राप्त कर लिया जाए । सुजात खां ने दुर्गादास 
को बादशाह का संदेश भिजवाया। दुर्गादास ने शाहजादी को बादशाह की सेवा में . 
भेज दिया । इससे बादशाह दुर्गादास पर वड़ा प्रसन्‍त हुआ । उसने न केवल दुर्गादास 
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को मनसत्र प्रदान किया, वरन्‌ अजीतर्सिहू को भी जालौर, सांचोर कौर सिवाणा की 
जागीर प्रदान की । दुर्गादास ने शाहजादे बुलंद वर्तर को भी बादशाह को सौंप दिया 
ओर चह स्वयं भी ज्ञाही दरवार में गया जहां बादशाह ने उसे ३ हजार का मनसब, 
अमूल्य आभूषण और कई गांव जागीर में दिए एवं उसे पादन का फौजदार नियुक्त 
कर दिया । 


वादश्ाह को दुर्गादास पर क्रूर दृष्टि 

यों तो औरंगजेव ने दुर्गादास के साथ ऊपर से अच्छा व्यवहार किया था पर 
उसकी नीयत साफ नहीं थी । उसने शाहजादे मोहम्मद आजम शाह को मारवाड का 
हाकिम नियुक्त कर गुप्त रूप से आदेश दिए कि किसी भी प्रकार दुर्गादात्त राठौड़ को 
पकेड़ लिया जाए यथा मार दिया जाए जिससे कि अजीतसिह की घावित कम हो जाए । 
शाहजादे ने दुर्गादास को अहमदाबाद बुलाया । दुर्गादास आया पर उसे शक हो गया 
कि कहीं उसके साथ घोखा होने वाला है। अत: वह अपने साथियों सहित मारवाड़ 
की ओर प्रस्थान कर गया । मुगल सेना ने उसका पीछा किया । मार्ग में दुर्गादास के 
पोन् अनूपसिह ने शत्रु सेना का मुकावला किया । अनूपरस्सिह स्वयं मारा गया। पर 
इस बीच दुर्गादास वहां से सुरक्षित निकल कर पाटन पहुंचा। वहां से वह अपने 
परिवार को लेकर अजीतसिंह की सेवा में मारवाड़ पहुंच गया। राठौड़ों ने पुनः 
मारवाड़ में लूटमार मचा दी। मारवाड़ में बढ़ती हुई भराजकता से तंग आकर 
औरंगजेब ने अजीतर्सिहु को मेडता देकर शांत कर दिया । इस समय अजीतर्सिह्‌ ओर 
दुर्गादास के बीच मनोमालिन्य हो गया । दुर्गादास ने शाहजादे आजम की मारफत 
बादशाह से माफी मांगी । बादशाह ने उसका मनसव वहाल कर उसकी नियुक्त पुनः 
पाटन के फौजदार के स्थान पर कर दी । कुछ समय बाद गुजरात में मराठों के 
आक्रमण से मुगलों की स्थिति कमजोर हो गयी । ऐसी परिस्थितियों में अजीतसिह 
और दुर्गादास ने पुन: वगावत का झंडा फहराया। वादशाह ने राठौड़ों पर सेना 
भेजी । अजीतर्सिह को पीछे हटना पड़ा । दुर्गादास दक्षिण में कोलियों के देश में चला 
गया । 


जोधपुर पर अजीतर4ह का अधिकार 

फरवरी, १७०७ में औरंगजेब मर गया । यह समाचार मिलते ही अजीतर्सिह 
ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया और वहां के नायव फोजदार को भगाकार कपने 
पैजिक राज्य पर कब्जा कर लिया ! भअजीतर्सिह के जोधपुर पर अधिकार करते ही 
दुर्गादास भी जोधपुर पहुंच गया, जहां महाराजा ने उसका उचित स्तार किया | 
इसके कुछ समय वाद अजीतसश्निह ने बीकानेर पर चढ़ाई की । वहां का महाराजा 
सुजानसिह इस समय बादशाह की बोर से दक्षिण में नियुक्त था । उसकी अनुपस्पिति 
में भी वीकानेर के सरदारों ने जोधपुर की फौज का मुकावला किया और उसके छवि 
छुडा दिए। जोधपुर की सेना वापस लौट आयी | 
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जोधपुर पर पुत्र: मुगलों का अधिकार 

अजीतर्सिह ने जोधपुर पर अधिकार करते ही कई मस्जिदें तुड़वा दीं और 
घुसलमानों का अजान देना भी बंद कंर दिया। उप्ने बहादुरशाह की गद्दीनशीनी के 
अवसर पर अपना कोई प्रतिनिधि भी दिल्ली नहीं भेजा | इससे वहादुरशाह नाराज 
हो गया । उसने सेना भेजकर जोघपुर पर अधिकार कर लिया | इस समय वहादुर- 
शाह स्वयं मेडता में था। अजीतसिह यहीं वादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ। बाद- 
शाह ने उसे महाराजा का खिताव और उचित मनसव प्रदान किया । परंतु जोधपुर 
उसे पुनः नहीं सौंपा । इससे कुछ समय पूर्व बादशाह ने जयपुर को भी खालसा कर 
लिया था | जयपुर और जोघपुर से निपट कर वह अपने भाई कामवरूश को दवाने 
के लिए देंक्षिण की ओर रवाना हुआ | मजीतर्सिह और जयंसिह भी अपना-अपना 
राज्य प्राप्त करने की आशा से बादशाह के साथ चले । दुर्गादास भी अजीतरसिह के 
साथ था । 


अजीत सिंह का पुनः मारवाड़ की गद्दी पर बैठना 

मजीतर्सिह और जयसिंह ने बादशाह से कई वार प्रार्थना करवायी कि उन्हें 
अपना-अपना वतन सौंप दिया जाए। पर बादशाह से उनको कोई संत्तोषजनक उत्तर 
प्राप्त नहीं हुआ | इसी बीच जयसिंह का महाराणा अमरसिह से सहायता प्राप्त करने 
की दृष्टि से पत्र-व्यवहार जारी था.। महाराणा से सहयोग का आश्वासन प्राप्त होने 
पर जयसिंह और अजीतर्सिह राठौड़ दुर्गादास के साथ वरोड नामक स्थान पर बाद- 
शाह के खेमे को छोड़कर उदयपुर के लिए रवाना हो गए । वहांदुरशाह को जब इसे 
घटना का पता चला तो उसने मंहाराणा को चेतावनी दी कि वह जयर्सिह और 
अजीत्सिह को आश्रय न दे । पर महाराणा ने वादशाह की चेतावनी पर कोई घ्यान 
नहीं दिया । जयसिंह, मजीतर्सिह और दुर्गादास देवंलिया और बड़ी -संकंडी होते हुए 
उदयपुर पहुंच- गए:। महाराणा ने अपनी पुत्री चंद्रकंवर की शादी जयसिंह से कर दी । 
कूछ समय वाद मेवाड़, मारवाड़ और आमेरे की संयुक्त-सेनाओं ने मारवाड़ पर आक्र- 
मण किया । इन सेनामों ने ३ जुलाई, १७०८ को जोघपुर पर अधिकार कर लिया 
और अजीतर्सिह को पुनः मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया ।- इस अवसर पर जयसिंह 
का अजीतर्सिह की लड़की के साथ संबंध किया गया । वर्षा ऋतु के समाप्त होने के 
पश्चात्‌ जयपुर और जोघपुर की सेना ने सांभर पर अधिकार कर लिया और वहां 
की आय दोनों ले वरावर-वरावर वांटने का निर्णय किया | कुछ समय बाद तीनों 
राज्यों की सेना ने आमेर॑ पर भी अधिकार कर लिया और महाराजा जयसिंह को 
शद्दी पर बैठाया । अंत में बादशाह ने भी अजीतर्सिह और जयसिह को क्रमशः मार- 
चाड़ और आमेर का स्वामी मान लिया । | 


दुर्गादास को देश-निकाला 


जैसा कि स्वाभाविक था, राजस्थान के राजाओं और मुगल दरवार म॑ दुरगा- 
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दास की प्रतिप्ठा बहुत बढ़ी हुई थी। वह वचपन में ही महाराजा जसवंतर्निह हे 
सेवा में जीधपुर चला गया था | जसवंत्मिह ने उच्के बारे में उसके पिता झ्ञामक्रण 
से भविष्यवाणी की थी कि दुर्गादास कभी डगमगाती मारवाड़ की नैया को फंघा देगा 
उसने मारवाड़ के भावी शासक अजीतसिह को औरंगजेब के चंगुल से निक्चाच कर 
सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया । मुगलों द्वारा मारवाड़ का राज्य खालसा किए जाने पर 
उसने मेवाड़ के महाराणा की सहायता से औरंगजेव से कई युद्ध कर अजीतर्मिह को 
पुनः मारवाड़ की गद्टी पर वैठाया । शाहजादे अकबर के पुत्र और पुत्री को सुरक्षित 
औरंगजेब को सौंपने के उपलक्ष्य में वादशाह ने उप्ते तीन हजार का मनसव, एक लास 
रुपया औौर घंघुका जौर गुजरात के कई परगने जागीर में दिए ।१ मुगल दरवार में 
मान्यता मिलने से दुर्गादास अपना करीव-करीव स्वतंत्र अस्तित्व बना चुका था। 
इससे अजीतसिह मन ही मन दुर्गादास से ईर्प्पा रखता था। अजीतसिंह ने जोधपुर 
'पर अधिकार करते ही दुर्गादास को मारवाड़ से देश-निकाला दे दिया। दुर्गादास 
महाराणा उदयपुर की सेवा में चला गया, जहां महाराणा ने उसे बिजयपुर वी जागीर 
और ५०० रुपये प्रतिदिन देने की व्यवस्था की । कुछ समय वाद उसे रामपुर का 
'हाकिम नियुक्त किया गया, जहां सन्‌ १७१८ में उसकी मृत्यु हो गयी। उसका अंतिम 
संस्कार क्षिप्रा नदी के तट पर हुआ। दुर्गादास के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने 
से अजीतर्सिह की बड़ी अपकीति हुई | इस संबंध में मारवाड़ में निम्न पद प्रसिद्ध है : 
“अण घर यही रीत दुर्गा सफरां दागियो ।” 

--/इस घराने की ऐसी ही रीति है कि दुर्गादास जैसे स्वामीमक्‍त योद्धा का अंतिम 
संस्कार मारवाड़ में न होकर क्षिग्रा नदी के तट पर हुआ। 


अजीतसिह का अजमेर पर आक्रमण 


अजीतसिह ने ईर्प्यावश पाली के ठाकुर मुकंददास चांपावत को भी घोखे से मरवा 
दिया था, क्योंकि उसे भी पाली की जागीर और मनसव वाददाह की जोर त्े प्राप्त 
हुए थे । अगले वपं अर्थात्‌ १७०६ में जजीतर्सिह ने अजमेर पर अधिकार करने छी 
योजना बनायी और जयसिंह को सहायता के लिए आमंत्रित किया | जयसिह ने हां 
तो कर ली, परंतु न तो जयसिह ही अजमेर पहुंचा और न उसने सेना ही भेजी । 
ऐसी परिस्थिति में अजीतर्सिह कई दिनों तक शहर के चारों ओोर घेरा डाले रहा । 
उसे अजमेर पर अधिकार करने में सफलता नहीं मिली । वह अजमेर के सूवेदार 
सुजातखां से पेशकसी के साढ़ें चार लाख रुपए लेकर पुनः जोघपुर लौद गया। इस 
समय वहादुरशाह दक्षिण में था। दिसंबर के अंत में वादशाह दक्षिण से अजमेर की 
ओर रवाना हुआ । इन दिनों उत्तर में सिक्खों ने विद्रोह कर दिया था | ऐसी परि- 
स्थिति में वादशाह के लिए राजयूताने के राजाओं से समझोता करने के सिवाय फोर 
चारा नहीं था । अजीतर्सिह और जयसिंह भी यही चाहते थे । वे दोनों अजमेर के 


१. 'मिरात-ए-भ्रहमदी', जिल्द १, पु० ३३८। 
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निकट देवराई नामक स्थान पर वादशाह के डेरे पर उपस्थित हुए । वादशाह ने उन्हें 
क्षमा कर दिया गौर खिलअत आदि देकर अपने-अपने वतन जाने की इजाजत दे दी | 
सन्‌ १७१२ में वादशाह का देहांत हो गया । 


अजीतर्सिह का आत्मसमर्पण . 


बहादुरशाह के स्थात पर उसका पुत्र जहांदारशाह गद्दी पर बैठा । परंतु सैयद 
वंधु हुस्सेनअली खां और अब्दुल्ला खां की सहायता से वहादुरश्ाह के एक अन्य पुत्र 
अजीमुस्सान के लड़के फर्रखसियर ने जहांदारशाह को हराकर अपने-आपको वाद- 
शाह घोषित कर दिया । इन दिनों अजीतर्सिहु ने अपने यहां गो-हत्या और “अजान' 
का दिया जाना बंद. करवा दिया । साथ ही उसने अजमेर पर भी कब्जा कर लिया | 
फलस्वरूप फर्रखसियर ने हुस्सेनअली खां को जोघपुर पर आक्रमण करने भेजा । 
मुगल सेना सांभर और अजमेर होती हुई मेडता पहुंची | मुगल सेना को आगे वढ़ते 
हुए देखकर अजीतर्सिह ने हुस्सेनअली खां से संधि की प्रार्थता की ।- हुस्सेनअली खां 
ने ये शर्तें रखीं: (१) अजीतसिह अपनी पुश्नी का डोला वादद्याह के लिए दिल्‍ली भेजे। 
(२) उसका - पुत्र अभयर्सिह हुस्सेनअली खां के साथ शाही दरवार में जाए, और. 
(३) बुलाएं जाने पर स्वयं - महाराजा भी दरबार में उपस्थित हो ।' महाराजा ने 
इन शर्तों की स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र अभयसिह को तुरंत वादशाह के पास 
भेज दिया । इससे प्रसन्‍न होकर बादशाह ने अजीतर्सिह को गुजरात की सूबेदारी और 
कवर अभयर्सिह को नागोर का मनसव दिया । फर्रुवसियर ने ७ दिसंवर, १७१५ को 
दिल्‍ली में इंद्रकुमारी से बड़े ठाटवाट से शादी की । 


फरुंंखसियर की हत्या 


महाराजा द्वारा नियुक्त कर्मचारियों ने ग्रुजरात में वहुत जुल्म किए जिसकी 
शिकायत बादझ्ाह से होने पर उसने महाराजा को गृजरात की सूवेदारी से हटा 
दिया । महाराजा वापस जोधपुर आ गया। दिसंबर, १७१८ में फर्खसियर ने 
अजीतर्सिह को 'राजेश्वर' का खिताव दिया और साथ ही उसे पुनः गुजरात का सूबे- 
दार नियुक्त किया । १८ फरवरी, १७१६ को अजीतर्सिह की सहायता से सैयद 
बंधुओं ने फरंखसियर को कैद कर लिया और उसकी आंखें फोड़ दीं। उसके स्थान 
पर सैयद बंधुओं ने रफीउदरजात को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया । रफीउदरजात ने 
पहले ही दिन अजीतर्सिह की सलाह पर जजिया समाप्त करं दिया | कुछ दिनों बाद 
गजीतरसह और सैयद बंधुओं ने फरंखसियर को मरवा दिया । इससे अजीतर्सिह की 
बड़ी अपकीति हुई । लोग उसे “दामादकुश” के नाम से संवोधित करने लगे। 


अजोतर्सिह का अजमेर खाली करना 
रफीउदरजात ने;दिल्ली की गद्दी पर वैठने के कुछ ही,समय वाद अपना स्वास्थ्य 


१३. 'इविन--लेटर मुगल्स', जिल्द १, पृ० २८५-६० । 
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ठीक न होने के कारण अपने बड़े भाई रफीउठद्ौला को दिल्ली की गदही पर वैठाया। 
पर रफीउद्दौला भी कुछ समय बाद ही मर गया । उसके स्थान पर धाहजादा रोशन 
अख्तर मोहम्मदशाह के नाम से दिल्ली की गद्दी का उत्तराघिकारी बना। उसने 
अजीतर्सिह को अहमदावाद की सूवेदारी प्रदान की । इन दिलों मुगलों की शक्ति कम- 
जोर होती देखकर अजीतसिह ने मारवाड़ की सीमा से मिले हुए गुजरात के कई 
गांवों पर अधिकार कर लिया । उसने गुजरात और अजमेर के मूदों में गो-हत्या बंद 
किए जाने के आदेश प्रसारित लिए | इससे नाराज होकर बादशाह ने अजीतमिह को 
गृजरात की सूवेदारी से हटा दिया। उठने हैदरकुली खां को गुजरात का मृवेदार 
नियुक्त किया | इसी तरह उसने अजमेर का सूवा मुजफ्फरअली खां को सौंप दिया । 
परंतु उस वहां कामयावी नहीं मिली और उसने अजमेर की सूचेदारी लौदा दी। 
_ बादशाह ने उसके स्थान पर सैयद नप्तरतयार खां को अजमेर का मूवेदार निय्रवत 
किया । नसरतयार खां सेना लेकर अजमेर की ओर रवाना हुआ | यह सुनकर 
अजीतभिंह अजमेर खाली कर मारवाड चला गया । 


अजीतर्सिह झुका 

गुजरात और अजमेर की सूवेदारी छीनने के विरोध में महाराजा ने अपनी पुरानी 
वफादारी की याद दिलाते हुए बादशाह की सेवा में एक अर्जी पेश की । बादशाह ने 
अजमेर का सूबा पुनः उसे सौंप दिया । अजीत सिह ने राठौड़ सरदारों को अजमेर दंग 
चार्ज लेने के लिए भेजा । राठौढ़ों ने वादशाह द्वारा नियुक्त फौजदार बोर उनके 
आदमियों को मार डाला । इस पर बादशाह ने अजीतसिंह पर अपनी झेना भेज दी । 
शाही सेना का आगमन सुनते ही अजीतर्सिह विना लड़े ही जोधपुर चला गया । एइस्के 
कुछ दिन वाद मुगल सेना ने सांभर ओर तारागढ़ के किले पर भी अधिकार दार 
लिया । अजीतर्सिह को वादशाह के सामने झुकना पड़ा । उसने अपने ज्वेप्ठ पुप्न 
अभयसिह को वादद्ाह की सेवा में भेज दिया । 


अजीतसिह की ह॒त्या 

अभयरसिह के दिल्‍ली में रहते समय सवाई जयसिह और मुगल सामंतों ने 
समझाया कि फर्रुखसियर को मरवाने में शामिल होने के कारण बादशाह अजीतसिह 
से बहत नाराज है, अत: उसे चाहिए कि वह अजीतर्मिह को मरवा दे, नहीं तो इसमे 
जोधपुर का बड़ा अहित होगा। अभयरसिह ने अपने छोटे भाई वस्तसिह को अपने 
पिता महाराजा अजीतर्सिह को मरवाते के लिए लिखा । बल्तन्विह ने २६ जून, ! ४२४ 
की रात्रि को जनाने में सोते हुए अपने पिता का काम तमाम कर दिया ।' 


अजीतसिह का व्यक्तित्व 
अजीतसिंह को पैदा होते ही जिन कठिनाइगों “ वृजरना पड़ा वे अवर्पनीय 
१. 'बोर विनोद, भाग २, पृ० प४२। 


एठीड़ वंध / ६१ 


हैं। उसने २८ वर्ष तक राज्य से वंचित रहकर मौरंगजेव की मृत्यु के बाद सन्‌ 
१७०७ में मेवाड़ और जयपुर की सहायता से जोधपुर पर पुनः अधिकार किया। 
यद्यपि राजस्थान के कई राजामों की तरह अजीतर्सिह को भी अपनी पुन्नी का विवाह . 
मजबूरीवश वादशाह फरंखसियर से करना पड़ा, तथापि वह हिंदू धर्म का कट्टर पक्ष- 
'पाती था | उसने अपने राज्य में कई मस्जिदें तुड़वा दीं और मुसलमानों का अजान 
देना बंद करवा दिया । उसने सुबेदार की हैसियत से गुजरात और अजमेर के सूों में 
गोवध बंद किए जाने के आदेश भी जारी किए, यद्यपि उसे इसकी भारी कीमत 
चुकानी पड़ी । वादशाह ने उससे दोनों सूवों की सूवेदारी छीन ली। महाराजा ने 
अपने जीवनकाल में दो ऐसे कृत्य किए जिसके लिए उसे इतिहास माफ नहीं करेगा । 
'एक तो स्वामीभक्‍त दुर्गादास को मारवाड़-से निकाल देना और दूसरे अपने दामाद 
बादशाह फरुंखसियर को मरवा देना । उसने अपने कई विरोधियों को छल से मरवाया 
था और मंत में वह स्वयं भी सवाई जयर्सिह और मुगल सामंतों के पड़यंत्रों का 
'छ्षिकार होकर अपने पुत्र द्वारा कत्ल कर दिया गया। अजीतसिह वीर और साहसी 
होने के साथ-साथ ही विद्वान और कवि भी था । उसने 'गुणसागर', 'दुर्गापाठ भाषा 
“निर्वाण दोहे आदि अनेक ग्रंथों की रचना की । उसने जोधपुर में कई महल और मंदिर 
चनवाये । 


अभयर्सिह का गद्दी पर बेठना 

अजीतर्सिह की मृत्यु का समाचार २ जुलाई, १७२४ को दिल्‍ली पहुंचा। 
जादशाह ने तुरंत ही अभयर्सिहं कों जोधपुर के स्वामी के रूप में मान्यता दे दी। यही 
नहीं, उसमे २ वर्ष पूर्व मारवाड़ के जप्त किए गंए परगणनों में से नागोर, केकड़ी; फूलिया, 
'मारोठ और परवतसर जांदि परगने भी अभयर्सिह को दे दिए। मारवाड़ के सामंतों 
की इच्छा के विरुद्ध अभयर्सिह पहले जोघपुर व जाकर जयर्सिह की पुत्री से विवाह 
करने मथुरा चला गया । इससे कई राठौड़ सरदार अप्रसन्त हो गए और अभयर्सिह 
का साथ छोड़कर मारवाड़ की ओर चले गए । 

इधर जोधपुर में राठौड़ सरदार अभयर्सिह और वख्तर्सिह द्वारा अपने पिता 
'अजीतसिंह की नृशंस हत्या करने के कारण अत्यंत छ्ुब्ध थे | उन्होंने अजीतर्सिह के 
दूसरे पुत्र आनंदर्सिह और रायसिंह का साथ देकर सोजत आदि परगनों पर अधिकार 
कर लिया और सारे सुल्क में लूटमार मचा दी। अंत में उन्होंने ईडर पर भी अधि- 
कार कर लिया । 

शादी करने के कुछ दिनों वाद अभयसिंह आमेर के ५ हजार सैनिक लेकर 
जोघपुर पहुंचा । वहां से जालोर और मेडता होता हुआ नागोर पहुंचा, जहाँ नागोर के 
स्वामी इंद्रसिह ने उसका मुकाबला किया । परंतु महाराजा ने उसे हरा दिया | महा- 
राजा ने अपने भाई वरुतर्सिह को नागोर की जागीर और राजाधिराज का खिताव 
अदान किया । 
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ईडर पर मेवाड़ का अधिकार 

मेवाड़ के लिए ईडर का सामरिक महत्त्व वा) अतः: मेवाड़ का महाराणा 
संग्रामर्सिह द्वितीय ईडर पर अधिकार करना चाहता था। ईइर पर आनंदस्सिह कौर 
रायसिंह ने अधिकार कर लिया था। सवाई जयसिंह की सलाह पर अभयर्सिह ने अपने 
भाई जानंदर्सिह और रायसिह को मारने की थर्त पर ईडर का इलाका महाराणा के 
नाम कर दिया । मेवाड़ की सेना ने ईडर पर आक्रमण किया | आनंदर्सिह तथा राय- 
सिंह ने महाराणा के सामने आात्मसमर्पण कर दिया । मंत में महाराणा ने जानंदर्विह्‌ 
और रायसिंह को ईइर का कुछ इलाका देकर शेप भाग मेवाड़ में मिला दिया ।! 


गुजरात की सूवेदारी 

सन्‌ १७३० में बादशाह ने महाराजा अभयस्िह को ग्रुजरात का सूवेदार 
नियुक्त किया | महाराजा अपने भाई वर्तर्िह के साथ सर्सैन्य गुजरात की ओर 
रवाना हुआ । इस समय गुजरात का सूवेदार सरवुलंदखां था| सरवुलंदबां ने अभय- 
सिंह का सामना क्रिया । दोनों सेनाओं में मापस में कई बार भिड़ंत हुई। आंत में 
दोनों के वीच सुलह हो गयी । सरवुलंदखां आगरे चला गया। इस प्रकार अभयरसिह 
का गुजरात की सूवेदारी का मार प्रशस्त हो गया । अभयसिह ने अपने सूवेदारी-फझाल 
में जहमदाबाद की जनता पर बड़े जुल्म किए | उसने वहां के सेठों पर बाई प्रकार के 
अत्याचार कर लाखों रुपये वसूल किए। उसने पैसा वसूल करने की गरज से रेद्म फे 
व्यापारियों को जेल में वंद कर दिया | इससे हिंदुस्तान के विदेशी व्यापार को बढ़ा 
धक्का लगा । उसने संयदों, शेखों और फकीरों से भी उनकी जागीरों मे चौथ लेना 
शुरू कर दिया । जिससे उनकी हालत खराब हो गयी | अभयन्तिंह ने सूदे में रसी 
बहुत-सी सामग्री और तोपें जोधपुर भेज दीं । 


बीकानेर पर आक्रमण 

सन्‌ १७३२ में अभयश्ििह अपने एक सुसही रतनसिह भंडारी को गुजरात का 
नायव नियुक्त कर अपने भाई वख्तसिह के साथ जोधपुर चला गया | सन्‌ १७३६३ में 
बख्तसिह ने वीकानेर पर अधिकार करने के इरादे से आक्रमण प्यिा । पर बीकानेर 
की सेना ने बख्तसिंह की सेना के पैर उखाड़ दिए। अभयर्सिह जोधपुर ने एक बड़ी 
सेना लेकर बख्तसिंह की सहायता के लिए बीकानेर पहुंचा। परंतु दोनों की सम्मिलित 
सेना भी वीकानेर को परास्त नहीं कर सकी । कंत में मेवाड़ के महाराणा संग्रामर्निह 
(द्वितीय) ने बीच में पड़कर दोनों में सुलह करायी | अभयसिह तथा ददतसिह अपने- 
अपने वतन लौट गए | 


हुरडा सम्मेलन 
इन दिनों मराठों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। मराठों के आकफ्रमणों दा 


१. गो० द्वी० प्रोका, 'राजपूताने वा इतिहास, पृ० ६१० । 


राठोट बंध | ६३ 


मुकाबला करने की दृष्टि से १७ जुलाई, १७३४ को महाराणा जगतर्सिह (द्वितीय) 
की सदारत में हुरडा नामक स्थान पर राजाओं का सम्मेलन हुआ जिप्तमें जोधपुर, 
'जयपुर, कोटा मौर वीकानेर आदि के नरेश सम्मिलित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि 
'चर्षा के बाद मराठों का मुकावला करने के लिए सव राजा लोग ससैन्‍्य रामपुरा में 
“एकत्रित होंगे। परंतु राजाओं द्वारा किया गया वह समझौता कागज पर ही रह 
“गया ।* 


गुजरात की सूवेदारी का छीना जाना 

महाराजा अभयर्सिह की अनुपस्थिति में रतनसिह मंडारी ने ग्रुजरात में बड़े 
'जुल्म किए । ग्रुजरात के व्यापारियों ने बादशाह के सामने फरियाद की | अतः बाद- 
शाह ने सन्‌ १७३७ में अमयर्सिह को ग्रुजरात की सूवेदारी से हटा दिया । कुछ समय 
वाद अमयंसिह और उसके भाई वख्तर्सिह में मनवन हो गयी । अभयर्सिह ने बख्तरसिह 
के इलाके पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया । वस्तसिह ने वीकानेर के महाराजा 
'जोरावरसिह से सहायता की प्रार्थना की। इसकी सूचना जब अमयर्सिह को मिली, तो 
बह तत्काल जोधपुर लौट गया। 


जोघपर का आत्मसमपेण 

सन्‌ १७४० में अभयस्सिह ने पुनः वीकामेर पर चढ़ाई की और बीकानेर के 
"किले को घेर लिया । बसख्तसिह ने जोरावरसिंह को सहायता का आइंवासंत दिया । 
उसने मेडता पर अधिकार कर लिया। वख्तर्सिह के परामश पंर जोरावरसिंह ने 
'जयपुर के महाराजां सवाई जयसिंह को भी सहायता के लिएं आमंत्रित किया । जय- 
सिंह तो पहले ही अवसर की तलाझ में था। उसने एक बड़ी सेना के साथ जोधपुर 
पर चढ़ाई कर दी । अभयससिह तुरंत ही वीकानेर का घेरा हटा अपनी सेना के साथ 
जोघपुर के लिए रवाना हो गया। इस प्रकार अमय्सिह का वीकानेर पर अधिकार 
करने का एक और प्रयत्न असफल हो गया । स्वयं अमयर्सिह को लेने के देने पड़ गए । 
उसे जयसिह के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और उसे २१ लाख रुपये मुआवजे 
के रूप में देने पड़े। इस घन में ११ लाख रुपये के वे जेवर भी थे जो जयभिह ने 
अपनी पुत्री को अभयर्सिह के साथ विवाह के अवसर पर दिए थे _ 


गगवाना का युद्ध 

वीकानेर पर आक्रमण के समय बर्ख्तासह को यह आशा थी कि जोरावरसिह 
और जयसिंह का साथ देने के कारण जयसिंह उसे अभयर्सिह के स्थान पर जोधपुर 
'की गद्दी पर बैठा देगा । परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ । जयसिंह अपना उल्लू सीधा कर 
जयपुर चला गया | उघर जोघपुर के राठौड़ जयपुर के कछवाहों द्वारा की गयी 'नाक 


9, ग्रो० ही० प्रोक्मा, 'राजपूताने का इतिहास, भाग २, पु० ६५५। 
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कटाई से अत्यंत क्षुब्य थे । वे इसके लिए वस्तसिह को भी जिम्मेदार मानते थे । ऊर्ड 
वबवसरों पर इस संबंध में राठौड़ सरदारों ने बल्तसिह पर तानाकथी भी छी । इन 
परिस्थितियों में वर्तसिह ने पुन: अपने भाई सभयसिंह से मेलजोल छर लिया। उसने 
कुछ समय वाद जयसिह से बदला लेने के लिए अजमेर पर अधिकार कर सिया। 
इसकी सूत्रना मिलते ही जयसिह आगरा से रवाना होकर अजमेर की और रवाना 
हुआ । अजमेर के निकट गगवाना नामक स्थान पर दोनों गेनाओं के बीच युद्ध हुआ । 
वख्तसिह बड़ी बहादुरी से लड़ा | उसने एक वार तो जयसिंह की सेना के छक्के छुटा 
दिए | पर जयसिंह के मुकावले उसके साधन सीमित थे। वसख्तर्सिह ने अमयर्भिह को 
सहायता के लिए लिखा | पर अभयर्सिह नहीं गया । उसके मन में यह बात भली 
भांति बैठी हुई थी कि वस्तसिह ने जयसिंह को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए 
उकसाया था। लड़ाई में वख्तसिह के अधिकांश सैनिक मारे गए। वन्वस्तिह हार 
गया । इस युद्ध में शाहपुरा के राजा उम्मेदर्सिह ने जयसिह की विजय में बड़ा योग 
दिया । 

सन्‌ १७४३ में सवाई जयसिह का स्वरगंवास हो गया। यह मौका देखकर 
अभयसिह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया । जयसिंह का उत्तराधिकारी ईइवरीसिंह 
मुकावले के लिए अजमेर की ओर अग्नमसर हुआ | परंतु कुछ लोगों ने बीच में पड़कर 
अभर्य्सह और ईश्वरीसिंह के बीच सुलह करा दी । 


जोघपुर की हार 

बीकानेर के महाराजा जोरावरसिह का देहांत होने पर वीकानेर फे सरदारों 
ने जोरावर्रसह के चाचा आनंदर्सिह के छोटे पुत्र गजरसिह को बीकानेर की गद्दो पर 
वैठा दिया ! अभयर्सिह आनंदर्सिह के ज्येप्ठ पुत्र अमरसिह को गद्दी पर वंठाने के पक्ष 
में था । उसने अमर्रासह की सहायतार्थ एक बड़ी सेना बीकानेर भेजी । वीकानेर की 
सेना ने डटकर जोधपुर की सेना का सामना किया। अंत में जोधपुर की सेना हार 
गयी । उसे वापस जोधपुर लोटना पड़ा । 


अभय्त्िह की मृत्यु 

अपने अंतिम दिनों में अभयर्सिह ने महाराणा उदयपुर की प्रार्थना पर उसके 
भानजे माघोसिंह की सहायतार्थ अपनी सेना जयपुर के महाराजा ईंश्वरीसिह के विरुद्ध 
भेजी । ईदवरीसिंह इस युद्ध में परास्त हो गया | फलस्वरूप ईश्वरीसिंह वो माघोमिह 
को टोंक, मालपुरा, निवाई, टोडा आदि परणमने देने पड़े। महाराजा अमयर्सिह 
१६ जून, १७४६ को अजमेर में मर गया। 


रामसिंह 
अभयसिह की मृत्यु पर उसका पुत्र रामसिह १३ जुलाई, १७४६ को जोधपुर 
की गद्दी पर बैठा | वह वचपन से ही ओछे लोगों की संगत में पड़ गया था। उसने 
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गद्दी पर बैठते ही नगारची आमियां को वहुमुल्य आभूषण, तलवार और कटार 
चाकर चांदा को आशभूषणों के अलावा जागीर तथा चूड़ीगर शर्फुद्रीन को सिरोगायः 
आदि दिए । उसने धीरे-धीरे अपने दुव्यंवहार से कई राठौड़ सरदारों को नाराज कर 
दिया । रीयां ठाकुर शेरसिंह को रामसिंह ने जोधपुर से इस बात पर निकाल दिया 
कि उसने रामसिंह को अपनी एक सुंदर चाकर विजया को देने से इनकार कर दिया । 
अंत में रामसिंह ने स्वयं रीयां जाकर शेरसिह से विजया को प्राप्त किया और उसे 
पालकी में बैठा कर अपने साथ ले गया । 

थोड़े समय वाद रामसिंह ने उसके काका नागोर के स्वामी वसर्तसिह पर- 
चढ़ाई की । वख्तर्सिह ने वीकानेर के महाराजा गज्सिह को सहायता के लिए 
वुलाया | अंत में दोनों के वीच समझौता हो गया । वख्तर्सिह ने रामसिह से ३ लाख 
रुपए लेकर जालोर का परगना सौंप दिया । वसख्तर्सिह इस समझौते से संतुष्ट नहीं 
था। उसने बीकानेर के महाराजा गजर्सह और मुगल सेना की सहायता से जोधपुर 
पर चढ़ाई की । जयपुर के सवाई ईश्वरीसिंह ने रामसिंह का साथ दिया। सूरियावास 
और पीप्पाड़ में लड़ाई हुई। पर नतीजा कुछ नहीं निकला । सन्‌ १७५० में ईश्वरी- 
सिंह मर गया । इस अवसर का लाभ उठाकर वस्तसिंह ने वीकानेर के महाराजा की 
सहायता से मेडता पर चढ़ाई कर दी, जहां रामसिंह ठहरा हुआ था । वसख्तस्सह ने 
मेडता, विलाड़ा और सोजत के परगने ले लिये । परंतु कुछ दिनों वाद रामसिह ने 
पुन: मेडता पर अधिकार कर लिया | इस पर महाराजा गजर्सिह और वस्तर्सिह ने 
मिलकर २१ जून, १७५१ को सीधे जोधपुर पर चढ़ाई की । किले पर बसख्तसिंह का 


अधिकार हो गया । 


बख्तसिंह द्वारा जोधपुर पर अधिकार 
वस्तर्सिह ने रामसिंह के स्थान पर जोधपुर की गद्दी पर बैठते ही मारवाड़ के 
कई ठिकानों में अनेक हेरफेर किए । उसने अपने भाई रामसिह को गिरफ्तार कर 
नागोर के किले में भेज दिया । वस्तरसिह ने उसकी आंखें निकालने की आज्ञा जारी 
कर दी । इस पर उसने आत्महत्या कर ली । कुछ समय वाद महाराजा रामसिह ने 
मराठों की सहायता से अजमेर पर कब्जा कर लिया । इस पर वख्तर्सिह ने वीकानेर 
के महाराजा की सहायता से अजमेर पर आक्रमण किया। इसकी सूचना पाते ही 
रामसिंह और मराठें विना लड़े ही अजमेर से भाग गए। २२ सितंवर, १७५२ को 
' बर्ख्तासह मर गया । वस्तर्सिह वड़ा जालिम और सख्त-मिजाज था । उसने अपने बड़े 
भाई के इशारे पर अपने पिता की हत्या की । वह अपने दो भाइयों की आत्महत्या 
के लिए भी जिम्मेदार था । उसने अपने एक वर्ष के शासनकाल: में ही कई लोगों के 
हाथ-पैर कटवा दिए और कइयों को मरवा डाला। 


-विजयसिंह का गद्दी पर वैठना 
वस्तसिह के स्थान पर उसका पुत्र विजयर्सिह ३० जनवरी, १७४३ को 
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जोधपुर की गद्दी पर बैठा । वख्तसिह के मरते ही रामसिंह ने जोधपुर की गद्दी प्राप्त 
करने का एक ओर प्रयास किया । वह मराठा सरदार आपाजी सिंधिया को लेकर 
मारवाड़ की ओर रवाना हुआ । इधर विजयसिंह ने महाराजा गजजामनह को सहायता 
के लिए आमंत्रित किया। गंगारडा नामक स्थान पर दोनों पक्षों में यद्ध हुआ ! 
विजयसिंह हार गया गौर उसे मेड़ता लौटना पड़ा | विजयर्सिह नागोर पहुंच गया 

और वहां के पहाड़ों में जाकर घरण ली । मराठे कौर रामसिह की सेना ने नागोर 
ओर जोघपुर को घेर लिया। बंत में विजयसिंह परेशान होकर बीकानेर पहुंच गया | 
वहां से वह महाराणा गजर्सिह को लेकर जयपुर के महाराजा माधोसिह से मिन्ने 
जयपुर गया । महाराजा माधोसिह ने विजयसिंह को सहायता देने की वजाय उसको 
मारने का असफल पड़्य॑त्र किया। फलतः गर्जाश्नह और विजयसिह वापस मारवाट़ 
* लीठ गए | इसी वीच मारवाड़ के सरदारों ने मराठों से संघि कर ली जिसके बनमसार 
जोधपुर सहित आधा राज्य विजयसिंह को दे दिया गया और शेप रामसिह को । 


राज्य का विस्तार 


सन्‌ १७६४ में महादजी सिंधिया ने मारवाड़ पर चढ़ाई की । उप्ते महाराजा 
ने तीन लाख रुपए देकर वापस लौटा दिया | सन्‌ १७७० में मेवाड़ के महाराणा 
अरिसिंह ने मेवाड़ की गद्दी के एक अन्य दावेदार रतनसिह को दवाने के लिए गोड- 
वाड का इलाका महाराजा विजयसिह को सौंप दिया | विजयसिह रतन्स्िह को तो 
'नहीं दवा सका पर वह सदा के लिए गोडवाड का मालिक बन गया । नन्‌ १७७२ में 
रामसिंह का देहांत हो गया । इस पर महाराजा की सेना ने रामसिह के इलाके पर 
अधिकार कर लिया । महाराजा ने सिंघ इलाके में अमरकोदट पर अधिकार फर 
लिया । सन्‌ १७८१ में महाराजा ने ठकसाल कायम की औौर अपने नाम से सितहा 
चलाया । 

सन्‌ १७८६ में महादजी सिंधिया ने जयपुर पर चढ़ाई की | इस अवसर पर 
विजयसिंह ने जयपुर की सहायतार्थ सेना भेजी । राठौड़ों और कछवाहों की सम्मिलित 
सेना ने मराठों को भगा दिया | कुछ समय वाद राठौड़ों ने अजमेर भी मरहदों से 
छीन लिया । 


विजयसिंह की मृत्यु 

विजयसिंह को अपने राज्यकाल में मरह॒ठों से कई टक्‍करें लेनी पढ़ीं। उन 
दिनों पूर्वी भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था। मरहठों के हमलों से तंग 
आकर महाराजा विजयपसिह ने लॉर्ड कानंवालिस से मराठों के विरुद्ध संयुवत मोर्चा 
बनाने के लिए पत्र-व्यवहार किया पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला | सन्‌ १७६० 
में राठौड़ों और कछवाहों की सेना का पाटन नामक स्थान पर मरह॒ठों से युद्ध हजा । 
युद्ध के दौरान जयपुर के महाराजा प्रतापसिह ने मरह॒ठों से संघि कर ली कौर वह 
युद्ध ते अलग हो गया। फलतः राठौड़ अकेले पढ़ गए ओर मरहदठों ने राठोट़ों से बज 
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मेर छीन लिया। उन्होंने मेड़ता पंर.भी अधिक्रार कर लिया। अंत. -में महाराजा 
विजयसिह ने एक.वड़ी. रकम” और अजमेर का सूवा देकर मरहठों से संधि.कर ली । 
७ जुलाई, १७६३ को महाराजा विजयंसिंह का देहांत हो गया । 


'उत्तराधिकार की लड़ाई 


विजयसिंह का वड़ा पुत्र फतेहसिंह निःसंतान मर गया। उससे छोटा भोमसिंह 
था, वह भी मर गया । भोमसिह के एक पुत्र भीमसिह था जो रराजपूतों में प्रचलित 
प्रथा के अनुसार गद्दी का हकदार था | विजयसिंह उससे शुरू से ही नाराज था । वह 
'नहीं चाहता था कि उसके बाद भीमसिंह गद्दी पर बैठे | विजयर्सिह की मृत्यु के 
समय भीमसिंह जैसलमेर में था | विजयर्सिह की मृत्यु का समाचार मिलते ही वह 
“राज्ि के समय जोधपुर पहुंच गया ! उसे सरदारों का पूरा-पुरा सहयोग मिला और 
वह २० जुलाई, १७६३ को जोघपुर की गद्दी पर आसीन हुआ । गद्दी पर बैठते ही 
उसने गद्दी के अन्य दावेदार अपने चाचा शेरसिह और सावंतसिह तथा चचाज्ञाद भाई 
सूरसिह को मरवा दिया | कुछ समय वाद उसे अपने दूसरे चचाज़ाद भाई मानसिह 
का सामना करता पड़ा, जो जालोर का स्वामी था और अपने को स्वतंत्र समझता 
था | सन्‌ १८०१ में जब भीमसिह जयपुर के महाराजा प्रतापर्सिह की वहन से झादी 
करने के लिए पुष्कर गया तो पीछे से मानसिह ने पाली में खूब लूट मचायी | इस 
पर मारवाड़ की सेना ने जालोर पर आक्रमण किया | मानसिह ओर उसके साथी 
जालोर गढ़ में घुस गये । सेना ने गढ़ को चारों ओर से घेर लिया । अंत में रसद की 
'तंगी आने के कारण मानसिंह ने गढ़ खाली करने का निदईुचय किया। उसने महाराजा 
“की सेना के सेनापति इंद्रराज सिंघवी से वार्ता शुरू की । दीवाली के दिन किले को 
खाली करने की वात तय हुई । किले के भीतर जलंघरताथ का मंदिर था । जिसका 
पुजारी आयस देवनाथ था। मानसिंह जलंघरनाथ का वड़ा भक्त था। एक दिव आयस 
'देवनाथ ने मानर्सिह से कहा .कि यदि वह दीवाली के ६ दिन बाद तक किसी प्रकार 
गढ़ खाली नहीं करे तो वह जोधपुर का स्वामी वन जायेगा । इस. पर मानसिह ने 
“इंद्रराज को समझ्षा-वुझांकर गढ़ खाली करने की मीआद कार्तिक शुक्ला ६ तक बढ़वा 
ली । मानसिंह के सौभाग्य से निश्चित तिथि के दो दिन पूर्व ही अर्थात्‌ १६ अक्तूबर, 
१८०३ की महाराजा भीमसिंह का निःसंतान स्वर्गंवास हो गया | अगले दिन ही यह 
समाचार जालोर पहुंचा । इंद्रराज ने जालोर में उपस्थित सरदारों से सलाह-कर यह 
“तय किया कि मानसिंह को ही रांजा वना दिया जाये । 


“मान सिंह ह 

मानसिह सदलवल ५ नवंबर, १८०३ को जोधपुर में दाखिल हुआ मौर १७ 
जनवरी, १८०४ को विधिवत्‌ जोघपुर की गद्दी पर बैठा । कुछ समय वाद स्वर्गीय 
भीमसिंह की पत्नी से पुत्र उत्पत्त हुआ जिसका नाम घौंकलसिंह रखा गया । मानसिंह 
वे इस घटना को अपने विरोधियों का एक प्रपंच मात्र वताया। गद्दी पर बैठते ही 
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ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा मानपसिंह के वीच परस्पर मैत्री की एक संधि हुई । 
' परंतु मानसिह द्वारा मंग्रेजों के कट्टर शत्रु बण्वंतराव होल्कर से मित्रता करने के कारण 
अंग्रेजों ने यह संधि रह कर दी। इन्हीं दिनों महाराजा ने आयस देवनाथ दो बड़े 

' सम्मान के साथ जालोर से जोधपुर बुलाया और उसे अपना गुरु बनाया । धीरे-धीरे 
आयस देवनाथ महाराजा का प्रधान सलाहकार हो गया । अब मानसिह ने घधेरमिह 
और सूरसिह को मारने वालों को चुन-चुनकर दंड देना शुरू किया। उसने कई एक 
व्यक्तियों को मरवा दिया और कई एक को कैद कर लिया। उसने उन सब सरदारों 
को वापस वुला लिया जो महाराजा भीर्मासनह के समय मारवाड़ छोड़कर अन्य राज्यों 
में चले गये थे । उसी वर्ष उसने सिरोही पर सेना भेजकर कब्जा कर लिया । 


कृष्णाकुमारी कांड 


उदयपुर के महाराणा भीमर्श्निह की पुत्री कृष्णाकुमारी का संबंध महाराज 
भीमसिंह से हुआ था । पर भीमसिंह विवाह के पूर्व ही मर गया । अत: महाराणा ने 
कृष्णाकुमारी की सगाई जयपुर के महाराजा जगतर्सिह से कर दी। इस पर मानसिंह 
ने एतराज किया । पर इस संबंध में न तो महाराणा ने ही ध्यान दिया और न जगत- 
सिंह ने ही । मानसिंह ने जयपुर पर आक्रमण करने के लिए विशाल फोज तैयार की। 
उसने अपनी सहायता के लिए राव होल्कर को भी आमंत्रित किया। इधर उदयपुर 
और जयपुर ने भी लड़ाई की तैयारी की । इस झगड़े में विडारी नेता अमीर सं पंच 
वन बैठा । उसने तीनों राज्यों के बीच झगड़ा समाप्त कराने के लिए महाराणा पर 
दवाव डाला कि वह कृष्णाकुमारी को जहर देकर मरवा दे । महाराणा ने वही फिया। 
इस प्रकार यह झगड़ा शांत हुआ । 


घौंकलसिह से लड़ाई 

मानसिह को शीघ्र ही घॉकलसिह के पक्षपातियों से जूझनना पड़ा । घौंकललसिह 
इस समय खेतड़ी ठिकाने में प्रश्नय पा रहा था। वीकामेर के महाराजा सूरतसिह और 
जयपुर के महाराजा जगतससिह ने घौंकलसिह का समर्थन किया। मारवाड़ के वई 
सरदारों ने, जिनमें पोकरण का स्वामी सवाईसिंह मुख्य था, धौंकल्सिह का साथ 
दिया | सवाईसिह विडारी नेता अमीर खां को धोंकलमिह की बोर मिलाने में सफल 
हो गया । बूंदी के महाराव विशनर्सिह तथा किशनगढ़ के महाराजा कल्याणर्सिह ने 
मानसिंह का साथ दिया | जगतर्सिह एवं सूरतर्तिह्‌ एक लाख सेना के साथ मारोठ 
पहुंचे । इस अवसर पर मारवाड़ के कई ठिकानेदार घोंकलसिह से मिल गए। दोनों 
पक्ष गिगोली मामक स्थान पर आमने-सामने हुए । पर मानसिह घवराकर जोधपुर वी 
ओर भाग गया । जयपुर की सेना ने जोधपुर का तोपखाना भौर सजाना लूट लिया | 
उन्होंने कई गांवों को भी लूटा । अनंतर नागोर और सोजत पर भी विरोधियों का 
अधिकार हो गया | अब जगतर्सिह और सवाईसिंह ने जोघपुर की ओर प्रस्पान किया। 
चाद में सूरतसिह भी जोधपुर पहुंच गया । विरोधी सेना ने जोघपुर पर अधिकार कर 
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लिया । मानसिह, आयंस देवनाथ गौर राठौड़ सरदार जोधपुर के सुदृढ़ किले में घुस 
गये । मानसिह ने अपने एक प्रत्तिनिधि द्वारा दोलतराव सिंधिया को सहायतार्थ 
बुलाया । इसी बीच अमीर खां घौंकलर्सिह का साथ छोड़कर मानसिंह की सेना से जा 
मिला | लगातार ७ माह तक की घेरावंदी और गोलावारी से किले के अंदर के लोग 
घवरा गये थे। दोनों पक्षों में समझौते की वात चली | मानसिह की ओर से राज्य 
का एक बड़ा भाग घौंकलसिह को देने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया । परंतु सवाई- 
सिंह इस वात पर अड़ा रहा कि जोघपुर घौंकलर्सिह और नागोर मानसिंह को दे दिया 
जाए। परंतु यह प्रस्ताव मानसिंह ने स्वीकार नहीं किया | अमीर खां जयपुर पर 
आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ । उसकी फागी में जयपुर की सेना से टक्कर हुई 
जिसमें जयपुर की सेना हार गयी । अमीर खां झोटवाड़े के निकट आ पहुंचा | गव 
कई अन्य राठौड़ सरदार भी अमीर खां के साथ हो गये । राठौड़ों ने जयपुर के गांवों 
में लूट्मार मचा दी | जब यह समाचार जगतर्सिह को मिला तो वह तुरंत जयपुर के 
लिए रवाना हो गया । सूरतसिह वीकानेर चला गया । अंत में सवाईसिंह भी अपनी 
सेना-सहित नागीर प्रस्थान कर गया | १५ सितंवर, १८०७ को जोघपुर शत्रुओं से 
मुक्त हुआ । मानसिह ने किले का दरवाजा खोल दिया । उसने अमीर खां को अपना 
पगड़ी-वदल भाई वनाया तथा उसे नवाव की उपाधि से विभूषित किया । जालोर के 
- कुछ गांव भी उसे दिये । थोड़े दिनों वाद मानसिह ने पड्यंत्र कर अमीर खां द्वारा 
सवाईसिंह को मरवा दिया। उसके कई सैनिक भी मारे गये। इस कांड के वाद घौंकल- 
सिंह के साथी निराश हो गये । उनमें से कई सरदार तो माफी मांग-कर पुनः मानसिह 
की सेवा में आ गये । 


बीकानेर और जयपुर से समझौता 


सन्‌ १८०८ में मानसिह ने सवाईसिंह के प्रवल पक्षपाती बीकानेर के महा- 
राजा सूरतर्सिह पर चढ़ाई की । दो माह तक जोघपुर की सेना गजनेर में पड़ी रही 
पर वह नगर पर अधिकार नहीं कर सकी । अंत में जोधपुर और बीकानेर के वीच 
संधि हो गयी । वीकानेर को फलौदी तथा सिंघ के कुछ परगने जोघपुर- को सौंपने 
पड़े । अब अमीर खां ने जयपुर राज्य में उपद्रव मचाना शुरू किया। फलस्वरूप महा- 
राजा जगत्सिह को भी मानर्सिह से संधि करनी पड़ी । सन्‌ १८१३ में जगतर्सह की 
बहन का विवाह मानसिह के साथ और मानसिंह की पुत्री का विवाह जगतर्सतिह के 
साथ हुआ । इसी वर्ष. उमरकोट पर पुनः टालपुरिया का अधिकार हो गंया । 


अंग्रेजों से संधि 


े अब अमीर खां मारवाड़ में विगाड़ करने लगा। उसने महाराजा के. विश्वास- 
पात्र आयस देवनाथ और इंद्रराज सिंघवी को मरवा दिया | अंत में अमीर खां जोघ- 
पुर के महाराजा के साढ़ें नौ लाख रुपये लेकर रवाना हुआ | आयस देवनाथ और 
इंद्रराज के मारे जाने से महाराजा इतना दुखी हुआ कि उसने अपना राजपाट अपने 
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पुत्र छत्रसिह को सौंप दिया। युवराज छत्रसिह और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड 
हेस्टिग्स के वीच जनवरी, १८१८ में एक संधि हुई जिसके अनुसार जोब्रपुर धन्य देशी 
राज्यों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में जा गया | उसकी स्वायत्तता सदा 
के लिए समाप्त हो गयी। इसके थोड़े समय वाद ही बर्थात्‌ मार्च, १८१८ में छत्ननिह 
मर गया | अंग्रेजों की सहायता के आश्वासन पर और जोधपुर के सरदारों के बदुरोघ 
पर ३ नवंबर, १८१८ को मानसिंह ने एकांतवास त्यागकर पुनः राज्य-भार संभाला । 
प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉढड पश्चिमी राजपूताने का एजेंट नियुक्‍तत हुआ । वह 
४ नवंबर, १८१६ को जोधपुर आया । महाराजा ने उसका बड़ा आदर किया और 
उसे कई इनाम दिये। 


मानसिह के अत्याचार 


अंग्रेजों को विद्वास में लेने के वाद महाराजा ने ग्रिन-गिनकर उन लोगों को 
मारना शुरू किया जिनका आयस देवनाथ और इन्द्रराज सिंघवी को मरवाने में हाथ 
था। उसने आसोप की जागीर खालसा कर ली और अपने विरोधी मुसद्दियों से 
हजारों रुपये वसूल किए । उसने कई ठिकानों के पट्टे भी जब्त कर लिये। महाराजा 
के अत्याचार से तंग आकर राज्य के कई सरदार अन्य राज्यों में चले गए। कुछ 
सरदार ए० जी० जी० के पास अजमेर भी गए। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला । 
मानसिंह ने सिरोही पर भी अधिकार करना चाहा; परंतु अंग्रेजों ने उसकी यह चाल 
सफल नहीं होने दी । उन दिनों मारवाड़-मेरवाड़ के इलाके में मीणों ने आतंक जमा 
रखा था। अतः महाराजा ने इस इलाके का प्रबंध ८ वर्ष के लिए अंग्रेजों को सौंप 
दिया । 
सन्‌ १८२७ में अंग्रेजों ने आपा साहव भोंसले को नागपुर की गद्दी से हटा दिया । 
वह नागपुर से भागकर जोधपुर पहुंच गया। मानमिह ने उसे अपने यहां शरण दे दी। 
अंग्रेजों ने मानसिंह को आपा साहव को सुपुर्दं करने के लिए कहा । परंतु महाराजा 
ने अंग्रेजों की इस आज्ञा की अवहेलना कर दी । सन्‌ १८३१ में भारत केः वायस राय 
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर में दरवार किया । राजस्थान के कई राजा दरबार 
में उपस्थित हुए। परंतु मानसिह नहीं गया । मालानी में इस समय राठौड़ मल्लीनाथ के 
वंशजों का अधिकार था । उन्होंने आसपास के इलाकों में लूटमार करना घुद किया। 
महाराजा भी मालानी वालों पर अंकुश नहीं लगा सका । अतः अंग्रेजों ने मालानी पर 
अधिकार कर लिया । यह इलाका सन्‌ १८४५४ में मारवाड़ को सौंप दिया गया। 


नाथों के जुल्म 

इघर धीरे-धीरे आयस भीमनाय दाक्तियाली होता जा रहा घा। उसने दीवान 
उत्तमचंद मेहता को कद कर लिया और मार डाला। उसके जुल्मों से तंग बाहर कई 
सरदार जागीरें छोड़कर चले गये । भीमनाथ सन्‌ १८३८ में मर गया | उसके स्थान 
पर आयस लक्ष्मीनाथ महामंदिर की गदही पर बैठा । धीरे-घीरे उसने भी राज्य पर 
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अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और महाराजा के सभी गख्तियार काम में लाने. 
* लगा। उसने राज्य की अर्थ-व्यवस्था अस्तव्यस्त कर दी। अंग्रेजों को खिराज देना भी 
मुश्किल हो गया । सरदार लोग नाथों के-जुल्मों से पहले ही दुखी थे । उन्होंने ए० 
जी० जी० सदरलेंड और पोलीटिकल एजेंट लडलो से शिकायतें कीं। इस पर कर्नल 
सदरलेंड और कप्तान लडलो जोधपुर आये | उन्होंने राज्य में नाथों के दखल को 
रोकने के लिए महाराजा को समझाया । पर उसने इसे राज्य का आंतरिकं मामला 
वताकर दाल दिया । दोनों अंग्रेज अधिकारी मद्दाराजा से अप्रसंन्त होकर अजमेर लौटः 
गए । सदरलेंड ने अजमेर में जोधपुर के सरदारों को बुलाया और घोषणा की कि 
अंग्रेज सरकार महाराजा को गद्दी से हटा कर नाथों को गिरफ्तार कंर लेगी। जब यह 
समाचार महाराजा को मिला तो उसने सदरलेंड को एक पतन्न लिखा फ़ि यदि अंग्रेज 
सरकार राज्य पर अधिकार करना चाहती है तो उसे फौज भेजने की कोई जरूरत 
नहीं, वे विना किसी झगड़े के ही राज्य उन्हें सौंप देंगे। सदरलेंड ने मांन्सिह के पत्र 
पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सेना को मारवाड़ पर आक्रमण करने के आदेश 
दिये । सदरलेंड और लडलो ससैनन्‍्य मेडता और पिपाड़ होते हुए दंतवाड़ा पहुंचे ।' 
महाराजा भी सदलवल अंग्रेजी सेना के निकट पहुंच गया | वह सदरलेंड और लंडलो' 
से मिला । उसने जोधपुर का किला खाली करनां स्वीकार कर लिया। तदनुसार 
सदरलेंड और लडलो सदलवल गढ़ में घुस गए | अंत में अंग्रेज सरकार और मानसिंह 
के बीच एक समझौता हुआ। उसमें यह तय हुआ कि महाराजा और सदरलेंड मिलकर 
राज्य के प्रबंध के लिए जो भी नियम वनायेंगे उनका पालन किया जाएगा | जोधपुर 
के किले में अंग्रेजी फोज रहेगी। यदि महाराजा ने-अपने राज्य का प्रवंध सुचारु रूप 
से चलाया तो अंग्रेजी फौज जोधपुर के किले से हटा ली जाएगी। इस समझौते के 
अंतर्गत राज्य का प्रवंध करने के लिए मारवाड़ के खास-खास सरदारों की एक पंचायत 
नियुक्त की गयी । राज्य के एक मुसद्दी श्री रिछमल लोढ़ा के प्रयत्नों से ६ माह वाद 
ही अंग्रेज सरकार ने किले को खाली कर दिया और राज्य-प्रवंध पूरी तरह से महा-: 
राजा को सौंप दिया । अंग्रेजों के जोधपुर खाली करते ही पुनः नांथों की मनमानी 
शुरू हो गयी । वे प्रतिदिन नए-नए व्यक्तियों के कान फाड़कर उन्हें नाथ बनाने लगे । 
अंत में पोलीटिकल एजेंट ने प्रमुख नाथों को ग्रिरफ्तार कर लिया। नाथों की गिरफ्तारी 
से महाराजा इतना दुखी हुआ कि उसने -सांधु का भेष घारण कर लिया। वहे मंडोवर 
में ४ सितंवर, (८४३ को मर गया। ः | 
मानसिंह ने ४० वर्ष तक जोघपुर पर राज्य किया। वह एक कुटिल शासक था। 
कर्नल टॉड से तो उसे घूर्त की संज्ञा दी थी । उसने अंग्रेजों को समय-समय पर नीचा 
दिखाने में कसर नहीं रखी | उस समय राजपूताने का वही एक शासक था जो सन्‌ 
१८३२ में लॉ्ड वैंटिक के अजमेर दरवार में शामिल नहीं हुआ । पर वह अपने धर्म- 
गुर साथों के प्रभाव में आकर सामंत-वर्ग और जनता का विश्वास खो बैठा । पर- 
निस्संदेह मानर्सिह के राज्यकाल में ही मारवाड़ के सामंत राज्य के वद्म में आए थे। 
वह विद्वानों का वड़ा सम्मान करता था। वह स्वयं भी कवि था । उसके समय में कई 
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ग्रंथ लिखे गए। उसने जोधपुर राज्य की ख्यात लिखवायी जो आज मारवाट के दति- 
हास का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। उसने कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिसने 
में भी बड़ी सहायता की । 


सन्‌ १८५७ का गदर 


मानसिंह की मृत्यु के वाद अहमदनगर के राजा करणसिह का कनिष्ठ पृत्र 
तख्तरिह जोधपुर की गद्दी पर बैठा | उसके गद्दी पर वैठते ही जोधपुर के सामंतों ने 
फिर सिर उठाया। पर महाराजा ने अंग्रेजों की सहायता से उन्हें पूरी तरह दवा दिया । 
इससे सामंत लोग न केवल महाराजा से बरन्‌ अंग्रेजों से भी रुप्ट हो गए। उन्हें अंग्रेजों 
से वदला लेने का अवसर सन्‌ १८५७ में मिला, जबकि भारत में अंग्रेजों के विग्य 
विद्रोह की अग्नि भड़क उठी ! २१ अगस्त, १८५७ को एरनपुरा छावनी में फोज थेः 
हिंदुस्तानी दस्तों ने वगावत का झंडा गाड़ दिया। वागी सिपाही आयू पहुँच गए । 
उन्होंने वहां पर कई अंग्रेज अफसरों को गोलियों से भून दिया । वहां से उन्होंने 'दिल्ली 
चलो' के नारे लगाते हुए दिल्‍ली की ओर कूच किया । रास्ते में वे आउवा नामक 
स्थान पर विश्वाम करने ठहरे | यहां पर आउवा के ठाकुर कुदलसिह चांपावन ने 
वागी सेना का नेतृत्व स्वीकार कर लिया ओर क्रांति का घंखनाद कर दिया। 
आसोप ठाकुर शिवनार्थ्नह, गूलर ठाकुर विशनर्सिह और आलनियावास ठाकुर बजीत- 
सिंह भी वागियों से आ मिले । विद्रोह को दवाने के लिए अजमेर के चीफ कमिश्नर 
सर पैट्रिक लॉरेंस ने महाराजा जोधपुर से सहायता मांगी | महाराजा ने ओनाडर्सिह 
पंवार, राव राजमल लोढ़ा, कुशलराज सिघवी एवं विजयपाल महता आदि के नेतृत्व 
में वागियों के विरुद्ध सेना भेजी । ८ सितंबर को विठड़ा नामक स्थान पर महाराजा 
की सेना और वागियों के वीच जम कर लड़ाई हुई । ओनाडसिंह और राजमल लोढ़ा 
मारे गए । पर कुशलराज सिंघवी और विजयपाल महता बचे हुए सैनिकों के साथ 
भाग गए | इसके कुछ दिन वाद जोधपुर का पोलीटिकल एजेंट मेसन एक सेना लेकर 
आउवा पहुंचा । पर उसकी सेना भी परास्त हो गयी बौर वह स्वयं मारा गया । इस 
संबंध में मारवाड़ में एक लोकगीत प्रचलित है जो इस प्रकार है : 
ढोल वाजे चंग वाजे भेलो वाजे बांकियो । 
एजेंट ने मारकर दरवाजे टांकियो ॥ 
जूझे आउवो। ते ओ जूझे बाउवो ॥! 
दूसरे दिन पैद्रिक लॉरेंस स्वयं अजमेर से सेना लेकर आउवा पहुंच गया । 
पर वह भी भाग खड़ा हुआ । अंत में २० जनवरी, १८५८ को कर्नल होम्स के नेतृत्व 
में अंग्रेजों ने एक वड़ी सेना के साथ थाउवा पर चढ़ाई कर दी। प्ांतियारी लोग 
इस वड़ी सेना के सामने नहीं टिक सके । आउवा पर अंग्रेजी सेना वा कब्जा हो 
गया | बगावत में छारीक होने वाले अन्य ठिकानों को भी वरवाद कर दिया गया ! 
इस प्रकार देश के अन्य भागों की तरह जोधपुर राज्य में भी विद्रोहियों वा पतन हो 
गया । 


राठौट वंण | (०३ 


तख्तरसिंह सन्‌ १८७३ में मर गया । उसके वाद जसवंतर्सिह और जसवंतसिह 
के वाद सरदारसह सन्‌ १८६४५ में, सुमेरसिह सन्‌ १६११ में और उस्मेदर्सिह 
सन्‌ १६१४ में जोधपुर की गद्दी पर बैंठे। उस्मेदर्सिह ३३ वर्ष तक राज्य कर 
सन्‌ १६४७ में चल वसा | 


मारवाड़ का विकास-युग 


महाराजा उम्मेदंसिह के राज्यकाल में जोधपुर में अंग्रेजों का दवल और दव- 
दवा वहुत वढ़ गया था । उस समय अंग्रेज राज्य के लगभग सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर 
विद्यमान थे । फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि इस काल में इसःविज्ञाल मस्यल : 
प्रदेश की चहुंसुंखी प्रगति हुई। थार के इस रेगिस्तान में . राज्य ने रेलों का जाल 
विंछाकर उसको भारत के अन्य हिस्सों से पुख्ता तौर पर जोड़ दिया । शिक्षा के क्षेत्र 
में भी राज्य ने बड़ी प्रगति की। कालेज, हाई स्कूल और बनेक पाठशालाएं खोली 
गयीं । राजधानी में एक बड़ा अस्पताल और जिलों में कई डिस्पेंसरियां खोली गयीं । 
जोघपुर की बढ़ती हुई जंनसंख्या के लिए पीने के पानी की सुदृढ़ आधुनिक व्यवस्था की 


गयी । शासन को आधघुनिक ढांचे में ढाला गया । यह सचमुच मारवाड्ध के लिए 
विकास का युग था । 


जन-जागृति का सूत्रपात 


जोघपुर में जन-जागृति का सुत्रपात भी महाराजा उम्मेदर्सिह के राज्यकाल 
में हुआ | इस जन-जागृति का श्रेय स्वर्गीय श्री चांदमल सुराना को दिया जाए तो 
अत्युक्ति नहीं होगी। मारवाड़ में जन-जागृति की शुरुआत सन्‌ १६२० में तौल 
आंदोलन को लेकर हुई । वहां १०० तोले का सेर होता था । सरकार ने निर्णय लिया 
कि ब्रिटिश भारत की तरह मारवाड़ में भी ८० तोले का सेर होगा | सरकार के इस 
निर्णय को लेकर जनता में रोष फैल गया । मारवाड़-सेवा-संध नामक संस्या के 
तत्त्वावधान में आंदोलन चला । शहर में हड़ताल हो गयी | अंत में सरकार झुक गयी। 
जोधपुर राज्य के इतिहास में जनता की यह पहली विजय थी । इस आंदोलन .के 
प्रमुख सूत्रधार थे श्री चांदमल सुराना। इन्हीं चांदमल सुराना ने कुछ जोशीले 
युवकों के सहयोग से 'मारवाड़ हितकारिणी सभा” की स्थापना की । संस्था के मंत्री 
श्री प्रागराज भंडारी, कोषाध्यक्ष श्री तेजराज लूकड़ और कार्यकारिणी के सदस्य 
सर्वेश्नी आनंदराज सुराना, मंवरलाल शर्राफ और जयनारायण व्यास थे। कार्यालय- 
मंत्री का भार शिवकरण जोशी को सौंपा गया । 


सन्‌ १६२५ की बगावत 


'मारवाड़ हितकारिणी सभा” ते सन्‌ १६२२-२४ में मादा पश्युओं की निकासी 
को लेकर सफलतापूर्वक आंदोलन का संचालन किया | परंतु “मारवाड़ हितकारिणी 
सभा' और उसके कार्यकर्ताओं की कसौटी का समय सन्‌ १६२४ में आया | इस सभय 
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अ्री चांदमल सुराना संस्था के अध्यक्ष और श्री किशनलाल वापना मंत्री थे । संस्था 
के अन्य प्रमुख कार्यकर्ता थे सर्वेश्री प्रतापचंद सोनी एडवोकेट, शिवकरण जोथी, 
'जयनारायण व्यास, कस्तूरकरण तेजराज लूकड़, मंवरलाल शर्सफ और श्री आनंदराज 
'सुराना आदि । महाराजा जोधपुर श्री उम्मेदर्सिह सपरिवार इंगलेंड जाने वाले थे । 
इस समय जोघपुर के प्रधानमंत्री सर सुखदेवप्रसाद थे । जनता में सर सुखदेवप्रस्ताद 
“के विरुद्ध व्यापक असंतोप फैला हुआ था । इस मवसर पर जनता की ओर से २५ 
“फरवरी, १६२५ को महाराजा के सामने इस आश्यय का एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया 
“गया कि “इस समय इंगलेंड में इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है और महारानी गर्मी हैं, 
"अतः वे अपनी इंगलेंड-यात्रा स्थग्रित कर दें ।” प्रार्थेता-पत्र में आगे कहा गया कि 
“यदि महाराजा को यह प्रार्थन स्वीकार नहीं हो तो वे कम-से-कम सर सुखदेवप्रसाद 
को अपने पद से हटा दें और शासन का भार महाराज अजीतसिह को सौंप दें। इस 
'प्रसंग में १६ मार्च को लगभग २००० लोगों की भीड़ ने “राय का वाग' महल में 
भसहाराजा को स्वयं एक ज्ञापन पेश कर मांग की कि महाराजा के विलायत जाने 
'से पूर्व सर सुखदेवप्रसाद को अपने पद से हटा दिया जाए। अगले दिन बर्घात्‌ 
१७ मार्च, १६२४ को श्री चांदमल सुराना और एडवोकेट श्री प्रतापचंद सोनी ने 
“मारवाड़ हितकारिणी सभा” के नाम से एक तार महाराजा को दिया जिसमें पं० 
'सुखदेवप्रसाद को अपने पद से हटाने की मांग की गयी । उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप 
सरकार बौखला उठी । उसने २० मार्च को 'मारवाड़ हितकारिणी सभा' के प्रमुस 
'कार्यकर्ता सर्वेश्री चांदमल सुराना, प्रतापचंद सोनी और शिवकरण जोशी को देण- 
“निकाला दे दिया | सरकार ने सभा के अन्य कार्यकर्ता सर्वश्री जयनारायण व्यास, 
आनंदराज सुराना, कस्तुरकरण, अब्दुल रहमान और बच्छराज घ्यास को १० नंबरी 
करार देकर उन्हें पुलिस-निगरानी में रख दिया | जोधपुर सरकार प्रतापवंद सोनी 
से तो इतनी खिन्‍नम थी कि उसने न केवल श्री सोनी को देदावदर किया वरन्‌ उसके 
'लड़के मूलचंद को कालेज तक में भर्तो नहीं होने दिया | श्री सुराना आदि के देश- 
'निकाले के विरोध में ६ मई को जोधपुर में 'मारवाड़ हितकारिणी सभा' के तत्त्वावधान 
में एक सार्वजनिक सभा हुई जिसमें सरकार को इन तीनों कार्यकर्ताओं के निर्वासन- 
आदेश को रह करने की मांग की गयी । परंतु जनता की इस मांग का सरवागर पर 
कोई असर नहीं पढ़ा । कुछ महीनों वाद महाराजा विदेश से जोधपुर लौटे । स्ंश्ी 
चांदमल सुराना, प्रतापचंद सोनी और शिवकरण जोशी ने महाराजा से प्रार्यना की 
कि वे कई महीने निर्वासन में रह चुके हैं, अब उन्हें मारवाड़ में फिर से प्रवंश पररने 
की आज्ञा प्रदान की जाए। इघर श्री जयनारायण व्यास ने ३ नवंबर, १६२५ को 
महाराजा को एक लंबा पत्र लिखते हुए अपने साथियों और “मारवाड़ हितकगरिणी 
सभा' की स्थिति स्पष्ट की । व्यास जी की आत्मकथा के अनुसार इस स्पप्टीवररुण से 
संतुष्ट होकर महाराजा ने सबको क्षमा कर दिया । श्री चांदमल सुराना आदि यो 
मारवाड़-प्रवेश की आज्ञा मिल गयी । श्री व्यास और अन्य लोगों पर पुलिस-नियरानी 
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सम्राप्त कर दी गयी ।' इसके साथ ही साथ मारवाड़ की जन-जागृति का एक अध्याय 
समाप्त हुआ और श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में दूसरा! अध्याय घुरू हुआ ॥ 

सितंबर, १६२८ में 'मारवाड़ हितकारिणी सभा” ने 'मारवाड़ लोक-राज्य 
परिषद्‌” का पहला अधिवेशन वुलानें का निएचय किया । जोधपुर सरकार ने प्रस्ता- 
वित अधिवेशन पर पावंदी लगा दी। इस समय श्री जयनारायण व्यास 'तरुण 
राजस्थान! साप्ताहिक के संपादक थे। यह पत्र व्यावर से निकलता था। श्री व्यास 
ते जो5पुर सरकार के इस कदम की “तरुण राजस्थान में कठु आलोचना की.। इसके 
फलस्वरूप सर्वेश्री जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराना एवं मंवरलाल शर्राफ को 
गिरफ्तार कर लिया गया । इन तीनों पर नागोर के किले में एक विशेष अदालत में 
मुकदमा चलाया गया। अदालत ने श्री जयनारायण व्यास को ६ वर्ष औौर दूसरे 
साथियों को ५-५ वर्ष की सजा सुनायी । परंतु वे तीनों मार्च, १६३१ में गांघी- 
इविन समझौते के समय जेल से रिहा कर दिए गए ।* ः 

जेल से रिहा होते ही श्री व्यास अपने ४० साथियों सहित सन्‌ १६३१ के: 
करांची कांग्रेस अधिवेशन. में शामिल हुए | कुछ समय -ाद श्री .व्यास सविनय अवज्ञा' 
आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाकर अजमेर जेल में बंद कर दिए गए । 
उधर जोधपुर में २६ जनवरी, १६३२ को स्वतंत्रता-दिवस के उपलक्ष्य में श्री छयन- 
राज चौपासनीवाला ने राष्ट्रीय झंडा फहरा कर एक सनसनी पैदा कर दी। इसी वर्ष 
(सन्‌ १६३२) सर्वश्री छणघनराज चौपासनीवाला, अभयमल जैन और नरसिंह दासः 
लूकड़. आदि नवयुवकों ने 'मारवाड़-य्रूुथ लीग” नामक संस्था की स्थापना की । इस 
संस्था को सरकार ने कुछ समय बाद गैर-कानूनी घोषित कर दिया । श्री चौपासनी- 
वाला को “देशी राज्य लोक-परिषद्‌' के दिलली-अधिवेशन में राज्य-विरोधी भाषण 
देने के इल्जाम से मार्च, १६३४ में ६ माह तक शेरगढ़ जेल में बंद रखा गया। इस 
अरसे में जोधपुर सरकार ने जन-सुरक्षा कानून वनाया । इस कानून के अंतर्गत जेल 
में बंद किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे--श्री अचलेश्वर प्रश्माद शर्मा। व्यास जी 
जनवरी, १६३३ में व्यावर जेल से छटकर आए ओऔर आते ही वीकानेन-षड़्यंत्र में 
गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की पैरवी में लग गए । इसके वाद वे सीकर, भावलपुर और 
लुद्दार आदि स्थानों पर चल रहे जन-आंदोलनों में व्यस्त रहे । 


गणगोर का जुलूस 
' सन्‌ १६३४ में जोधपुर में गणगोर के जुलूस को लेकर एक ऐसी घटना घटी 
१. “यास जी की कहानी--उन्हीं क्री जवानी, प्रेरणा” साप्ताहिक, १० मार्च, १६६८।॥ 
२. “व्यास जी की कहानी --उन्हीं की जवानी', पृ० -२५। | 
श्री किशनपुरी ने अपनी पुस्तक '"मेमोइस प्रॉफ मारवाड़ पुलिस', पृ० १५१ पर व्याप्त जी को 


: केवल ढाई बर्ष के कारावास एवं ४०० रुपये जुमनि की सजा ओर प्रन्यों को दो-दी वर्ष के कारो- 
- बास एवं ५० रुपये जुर्माने की .सजा देना लिखा है। के 
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जिससे तत्कालीन प्रशासन की मवोवृत्ति का परिचय मिलता है। बात यह हई डि 
गणगोर का जुलूस निकलते समय सर्वश्ती मानमल जैन और अभमयमल जैन शाही 
गणगोर के सम्मान में खड़े नहीं हुए जिससे पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और महा- 
रानी के नोहरे में ले जाकर वांव दिया। दूसरे दिन इसी संबंध में राजमहल के लोगों 
ने श्री चौपासनीवाला को भी पकड़ लिया | इस घटना से जनता में रोप भड़क उठा । 
फलस्वरूप तीनों युवक छोड़ दिए गए । इन तीनों ने इस घटना को लेकर महारानी 
जोधपुर के भाई व कामदार पर नाजायज तौर पर हिरासत में रखने का मुकदमा 
दायर किया । कई महीनों वाद इस मुकदमे को व्यास जी के बीच-बचाव से उठा 
लिया गया । निरंकुश सामंतशाही के जमाने में उक्त युवकों का कार्य सचमुच साहस- 
भरा था। 


सर गंगासिह का प्रसिद्ध पत्र 

सन्‌ १९३६ में अखिल भारतीय देशी राज्य-परिपद' का अधिवेशन पररांची में 
हुआ । व्यास जी परिषद्‌ के महामंत्री चुने गए । परिपद्‌ के अध्यक्ष डॉ० पट्टामीसीता- 
रमेया जोवपुर आए। वहां उन्होंने कई आम सभाओं में भाषण दिए । व्यास जी 
परिषद्‌ के अधिवेशन में भाग लेकर करांची से सीधे ही बंबई चले गए थे । वहां ने 
वे “अखंड भारत” नामक पत्र चला रहे थे | इस पत्र की त्राथिक स्थिति अत्यंत सदाव 
थी । महाराजा वीकानेर सर गंगासिह को जब इस स्थिति का पता चला तो उन्होंने 
रायसाहबव सांधीदास द्वारा व्यास जी को ग्रुमनाम से आशिक सहायता का पेयाम 
भेजा । परंतु व्यास जी ने अज्ञात व्यक्ति की यह खातिर मंजूर करमे से त्पप्ट इनणार 
कर दिया । महाराजा वीकानेर इस घटना से व्यास जी से बड़े प्रभावित हुए । इस 
संबंध में उन्होंने २१ फरवरी, १६३७ को जो पत्र जोधपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री 
सर डोनाल्‍डफील्ड को लिखा वह इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण सामग्री बन गया है । 
इस पत्न में महाराजा ने कहा, “निस्संदेह श्लवी जयनारायण व्यास राजघाही को 
आलोचना करने भें सबसे तीखें रहे हैं, लेकिन वे पक्के ईमानदार हैँ। उनको कोई 
अप्ट नहीं कर सकता । वे अपनी राजनीतिक मान्यताओं बोर बात्मा के प्रति सता- 
निष्ठ हैं। देशी रजवाड़ों में मुश्किल से ही व्यास जैसा पवित्न व्यक्तित पाएंगे जो 
राजाओं के प्रति जन्मजात घृणा रखते हुए भी ईमानदार हो और देशी राज्यों झा 
शासन ठीक प्रकार से चला कर भलाई करने की क्षमता रखता हो। रियासलों ही 
वे हुकूमतें, जिनकी आज हम निगरानी करते हूँ, अंत में हमारे एन्‍्हीं दुश्मनों में हाथ 
में जाएंगी । ऐसी स्थिति में हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह ध्यान रखें दि विरोधी 
खेमे में से नेक आदमी आगे भाएं और जब हम हटें तो ऐसे ही लोग घासन थी 
बागडोर संभालें ।” पत्न के अंत में सर गंगासिह ने कहा, “सिर्फ व्यास ही ऐसे जा 
हैं जो अपने हजारों साथियों पर अपने उच्च आाद्ों का क्षतर रते है । मे 
सहमत हों या नहीं, लेकिन उनमें जिम्मेदारी का निश्चय हो मादा है कौर 5 
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न्यायप्रियता पर भरोसा किया जा सकता है ।' गंगासिह जैसे निरंकुश शासक द्वारा 
व्यास जी के प्रति यह भाव व्यक्त करना व्यास जी की महानता को तो प्रकदठ करता 
ही है, पर साथ ही यह सर गंगासिह की दृरदशिता को भी जाहिर करता है । 


व्यास जो पर प्रतिबंध 


आशिक कठिनाइयों के कारण व्यास जी को “अखंड भारत' बंद-कर देना 
पड़ा । व्यास जी ने फिल्मों में काम करने का निर्णय किया परंतु कुछ मित्रों के आग्रह 
से उन्होंने यह विचार त्याग दिया | वे बंबई से व्यावर लौट आए और कांग्रेस का 
संगठन संबंधी कार्य देखते रहे। इसी वीच वे २२ जुलाई, १९३७ को जोघपुर के लिए 
रेल से यात्रा कर रहे थे कि उन्हें मारवाड़-जंक्शन पर ही रोक लिया गया और उनसे 
कहा गया कि उनके मारवाड-प्रवेश पर पावंदी है। व्यास जी ने इस आदेश का प्रति- 
रोध किया । पुलिस उन्हें ट्रक में बैठाकर व्यावर ले गयी और उन्हें वहां छोड़ दिया । 
डॉ० पट्टाभीसीतारमैया और श्री मणीशंकर त्रिवेदी ने जोधपुर के दीवान सर 
डोनाल्‍डफील्ड से व्यास जी के मारवाड़ में घुसने पर लगायी गयी पाबंदी हटाने के 
संबंध में पत्र-व्यवहार किया पर कोई नतीजा कहीं निकला । उधरं जोधपुर नगर में 
सरकार का दमन-चक्र तेज हुआ । 'मारवाड़ की अंवस्था” नामक पर्चा निकालने के 
संवंध में श्री चौपासनीवाला को २ माह की सजा दी गयी। अचलेश्वरप्रसाद शर्मा को 
राजद्रोह के अभियोग में वालोतरा के मजिस्ट्रेट द्वारा ढाई साल की सजा दी गयी । 


लोक-परिषद की स्थापना 


जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जोधपुर में जन-आंदोलत किसी न किसी 
रूप में सन्‌ १९२०-२१ से होते भा रहे थे। परंतु सन्‌ १६३८ में हरिपुरा कांग्रेस 
अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव के अनुसार अब देशी रियासतों में उत्तरदायी सर- 
कारों की स्थापना हेतु विशुद्ध राजनीतिक संगठन वनने लगे। १६ मई, १६१८ को 
जोशपुर के सावंजनिक कार्यकर्ताओं ने 'मारवाड़ लोक-परिषद्‌! की नींव डाली | इस 
संस्था का उद्देश्य था महाराजा जोधपुर की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्था-_ 
पना करना । लोक-परिषद्‌ की स्थापना के कुछ ही महीनों वाद पिता की वीमारी के 
सिलसिले में सरकार ने कतिपय शर्तों के साथ व्यास जी को कुछ समय के लिए जोघ- 
'पुर राज्य में प्रवेश करने की इजाजत दे दी । फरवरी, १६३६ में जोधपुर सरकार ने 
व्यास जी के ऊपर लगाए गए सभी प्रतिवंध हटा लिये। इन्हीं दिनों जोघपुर सरकार 
ने एक सलाहकार-मंडल की स्थापना की । व्यास जी इस सलाहकार-मंडल के सदस्य 
नियुक्त किए गए । इस वर्ष मारवाड़ में भयंकर: अकाल पड़ा । व्यांस जी की देख-रेख 
में लोक-परिपद्‌ के कार्यकर्ता अकाल-राहत-कार्य में जुट गए। इससे लोक-परिषद्‌ की 
लोकप्रियता बढ़ने लगी । जगह-जगह परिषद्‌ की शाखाएं स्थापित हो गयीं । फरवरी 


१. करणीसिंह, 'वीकानेर घराने का केंद्रीय शवितयों से संवंध” (भंग्रेजी में), पृ« ३७८। 


१०५८ / राजस्थान का इतिहास 


१६४० में लोक-परिपद्‌ की जोधपुर शाखा ने राजपूताना स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेंस का 
एक जलसा बुलाने का निर्णय किया । इस संबंध में परिपद्‌ के अध्यक्ष श्री रपछोटदास 
गद्टानी २६ मार्च, १६४० को महात्मा गांधी से मिले । परिषद्‌ की बढ़ती हई लो 
प्रियता से जोघपुर सरकार सहम गयी | उसने मारवाड़ लोक-परिपद को गैर-फाननी न्‍नूनी 
घोषित कर दिया और व्यास जी सहित ७ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया । 
इस आंदोलन में सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए । स्वयं महात्मा गांधी ने 'हरिजन' में 
जोधपुर सरकार की दमनकारी नीति की भरत्संना की । अंत में राज्य के एक लोकप्रिय 
अधिकारी श्री जसवंतराज महता के प्रयत्नों से लोक-परिपद्‌ और सरकार के बीच 
समझौता हो गया | श्री गंगादास व्यास ने जो इस समय राज्य सरकार के एक छर्म- 
चारी थे, श्री महता और श्री व्यास के मध्य चली समझौता-वार्ता को सफल बनाने 
में सक्रिय योग दिया | व्यास जी ने लोक-परिपद्‌ को मारवाड़ पब्लिक सोसाइटीजड 
एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने सरकार को बिध्वास 
दिलाया कि परिपद्‌ द्वितीय महायुद्ध के दौरान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगी, जिसमे 
युद्ध-कार्यों में वाधा पड़े । दूसरी ओर सरकार ने लोकऋ-परिपद्‌ के महाराजा के 
तत्त्वावधान में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के उहेश्य को स्वीकार कर 
लिया । सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया । 


पुन: आंदोलन 

इस बदले हुए वातावरण में सरकार ने जोधपुर में नगरपालिका के चुनाव 
कराए | इन चुनावों में लोक-परिपद्‌ ने बहुमत प्राप्त कर लिया । व्यास जी स्वयं 
नगरपालिका के अध्यक्ष चुन लिग्रे गए। लोक-परिपद्‌ की बढ़ती हुई लोस-प्रियता से 
से रुप्ट होकर सरकारी क्षेत्रों द्वारा कतिपय समाचार-पत्नों में परिषद्‌-विरोधी 
लेख प्रकाशित करवाए गए ! चुनी हुई नगरपालिका के कार्यों में सरकार की भोर 
से बाघाएं डाली जाने लगीं। सर डोनाल्‍डफील्ड ने अपने एक पत्र में व्यास जी पर 
यह दोपारोपण किया कि “आपका जनतंत्र में कोई विश्वास नहीं है भौर बापके 
विचार नाजी एवं फासिस्ट आदर्णो से अधिक मेल खाते हैं । एन कारणों से राज्य 
में राजनीतिक वातावरण पुनः खराब हो गया। सितंवर, १६४१ में सलाहकार- 
परियद्‌ के चुनावों की घोषणा की गयीं। लोक-परिपद्‌ नें सरकार के रवैये के 
विरोध में सलाहकार-परिपद्‌ के चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया | इन्हीं दिनों 
पंडावल और नीमाज के जागीर इलाकों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जिससे परिषद 
और सरकार के वीच तनाव बढ़ गया । व्यास जी ने सर डोनाल्‍हडफील्ड को प्रधानमंत्री 
पद से हटाने और राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की दृषिद से झ्ांदो- 
लन घुरू कर दिया । २५ मई, १६४२ को व्यास जो और उनके साथियों ने नगर- 
पालिका की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया । उन्होंने परिषद्‌ के विधान ठो स्थशित 


पे, सर दोताल्‍डफील्ड के वंगतौर से १४ जताई, १६२१ को लिये गए पच से। 
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“कर दिया और अर्पेने-आंपको. परिषद्‌ का पहला डिक्टेटर घोषित कर दिया। 
व्यास जी परिपद्‌ के एक कार्यकर्ता श्री फतेहराज के साथ: २६ मई को गिरफ्तार कर 
“लिये गए । कुंछ ही द्विंनों वाद लोक-परिषद्‌ के सभी खास-खास कार्यकर्ता गिरफ्तार 
कर लिये गए, जिनमें सर्वश्री मथुरादास माथुर, स्वामी चैनदास, अचलेद्वरप्रसाद 
शर्मा, छगमतराज चौपासनीवाला, रणछोड़दास ग्रद्टानी, भंवरलाल छार्सफ, बालमुकंद 
विस्सा, संत लाडाराम, राघांकृष्ण तात, अभयमल जैन, पुरुषोत्तम नैयर और स्वामी 
कृष्णानंद आदि शामिल थे । देश के विभिन्‍न भागों में जोधपुर राज्य की इस दमनपूर्ण 
क्षीति की निंदा की गयी । 


जेल में भूख-हड़ताल 
जोधपुर जेल में राजनीतिक वंदियों के साथ दुव्यंवहार किया गया । उन्हें 
खराब खाना दिया गंया। उन्हें न तो समाचार-पत्र ही मुहैया किए गए और न खुले 
में सोने की इजाजत दी गयी | इस पर सर्वेश्री व्यास जी, चौपासनीवाला, अभयमल 
जैन, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा और वालमुकंद विस्सा आदि ४१ राजनीतिक बंदियों ने 
भूख-हड़ताल शुरू कर दी। यह खबर सारे देश में फेल गयी । “अखिल भारतीय देशी 
राज्य लोक-परिषद्‌' के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू ने श्री द्वारकादास कचरू और 
महात्मा गांधी ने श्री श्रीप्रकाश को स्थिति का अध्ययन करने हेतु जोधपुर भेजा । 
इसी बीच भूख-हड़ताल करने वाले एक कार्यकर्ता श्री वालमुकंद विस्सा का स्वास्थ्य. 
खराब हो गया । उन्हें केंद्रीय कारागृह से अस्पताल ले जाया गया, जहां १६ जून, 
' १६४२ को वे शहीद हो गए। महात्मा गांघी ने जोधपुर में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण 
घटना की अपने पत्र 'हरिजन' में कटु आलोचना की | अंत में श्री श्रीप्रकाश ने बीच 
में पड़कर राजनीतिक वंदियों के साथ जेल में उचित व्यवहार करने की व्यवस्था 
करायी । & अगस्त, १६४२ को महात्मा गांधी व अनेक नेताओं की गिरफ्तारी के 
साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन. छिड़ गया-। मारवाड़ में भी आंदोलन में तेजी 
आयी । अब तक संगठन की दृष्टि से जो भी नेता वाहर थे, वे भी गिरफ्तार हो गए। 
इस आंदोलन के समय श्री गंगादास भा” अपने पुत्र श्री तारक प्रसाद व्यास एवं 
'परिवार के सात सदस्यों-सहित जेल गए । अन्य जेल जाने वालों में प्रमुख थे सर्वश्री 
द्वारकांदास पुरोहित, वंशीधर पुरोहित, सुमनेश जोशी, फूलचंद वापणा और वालकृष्ण 
थानवी | 
२१ नवंबर, १६४२ की रात्रि को केंद्रीय कारागृह जोधपुर में राजनीतिक 
चंदियों को पीटा गया । सर्वश्री व्यास, सुमनेश जोशी, छगनराज चौपासनीवाला एवं 
मोतीलाल आदि को गंभीर चोटें आयीं। इस दुघंटना के. वाद व्यास जी को कतिपय 
सत्याग्रेहियों के साथ सीवाना के किले में भेज दिया। सर्वश्री मथुरादास माथुर, फतेह- 
राज; गणेशराज व्यास आदि को जालोर किले में और अन्य सत्याग्रहियों को दौलपुरा 
किले में बंद कर दिया गया । इस आंदोलन में करीव ४०० व्यक्ति जेल गए । 
भारत छोड़ो” आंदोलन के दौरान जोवपुर का युवक वर्ग भी देश के अन्य 


*: ११० / राजस्थान का इतिहास 


भागों के युवा वर्ग से पीछे नहीं रहा। जोबपुर के कतिपय य्रुवक्नों ने पहली दार 
सन्‌ १६४२ के अंत में और दूसरी वार सन्‌ १६४३ के शुरू में वम-विस्फोट छिए 
जिससे राजधानी में भारी तहलका मच गया। पुलिस दोनों मामलों में अभिम्रत्तों का 
पता चलाने में सफल हो गयी। लगभग २० नौजवानों पर देश-द्रोह के: मुकदम चलाए 
'गए। पहले मुकदमे में देवराज जैन को ५ वर्ष, सोहनमल लोढ़ा और हरमल सिह को 
४-४ वर्ष की एवं दूसरे मुकदमे में परसराम खिवसरा को ८ बर्ष, रामचंद्र दोटा, 
सूरजप्रकाश पापा और सीताराम सोलंखी को ४-४ वर्ष एवं श्यामसूंदर व्यास्त, 
ऊगमराज भणोत तथा किस्तूरचंद पुरोहित को ढाई-ढाई वर्ष की सरझत सजा दी गयी । 
सभी अभियुक्‍त द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद १७ अगस्त, १९४५ को जेल से 
रिहा किए गए । 


रिहाई संवंधी विवाद 

जोधपुर में सन्‌ १६४२ का आंदोद्न काफी लंबा चला | इस कारण संभवत: 
कुछ कार्यकर्ता थक गए और सरकार से किसी तरह समझौता कर जेल से बाहर जाने 
का प्रयत्न करने लगे । उन्होंने व्यास जी पर आंदोलन समाप्त करने के लिए दबाव 
डाला । दूसरी ओर परिपद्‌ के साम्यवादी ग्रुट ने द्वितीय महायुद्ध को जनयुद्ध छी 
संज्ञा दी । जोधपुर के प्रमुख साम्यवादी कार्यकर्ता श्री एच० के० व्यास ने परिषद्‌ के 
नेताओं से सरकार से समझौता करने का आग्रह किया । पर व्यास जी ने यह प्रस्ताव 
अस्वीकार कर दिया | जालोर किले में बंद लोक-परिपद्‌ के क्तिपय साथियों शग भी 
यह मत था कि रूस के लड़ाई में शामिल हो जाने से स्थिति बदल गयी है और 
अंग्रेजों द्वारा जर्मनी के विरुद्ध लड़ी जाने वाली लड़ाई जनयुद्ध में परिणत्त हो गयी 
'है। अतः लोक-परिपद्‌ को अपना आंदोलन उठा लेना चाहिए। व्यास जी के प्रमुय 
साथियों ने तदनुसार एक पत्र श्री व्यास जी को लिखा । पर व्यास जी टस से मस 
नहीं हुए । 

अक्तूबर, १६४३ में विजोलाई महल में बंद श्री गंगादास व्यास ने प्रजा- 
परिपद्‌ और सरकार के वीच समझौता-वार्ता घुरू करने के लिए सर डोनाल्‍ठफोल्ड को 
एक पत्र लिखा । इस पर श्री गंगादास और राज्य के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 
के बीच वार्ता हुई | दोनों ने मिलकर सरकार गौर लोक-परिपद्‌ के बीच समझौता 
करने का एक आधार तैयार किया । श्री गंगादास व्यास जी से मिले | पर ध्यास जी 
ने आंदोलन समाप्त करने के संबंध में सुझायी गयी दार्तों को ठुकरा दिया। इसके कुछ 
समय वाद श्री गंगादास 'खेंद' प्रकट करने पर जेल से रिहा कर दिए गए । उनकी 
रिहाई के साथ ही साथ परिपद्‌ के कार्यकर्ताओं द्वारा माफी मांगने वा एड दुर्भाग्य- 
पूर्ण सिलसिला चल पड़ा | इस वातावरण से जेल में बंद परिपद्‌ के चोटी के नेताबों 
में भी घबराहट पैदा हुई। इन परिस्थितियों में श्री गंगादास सरकार की मोर से कुछ 


4. "जोग्रयु ए-राजपत्र', जिल्द ८०, १८ प्रगस्त, १६४५, पु० १५७१॥ 
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प्रस्ताव लेकर व्यास जी से मिले। राज्य के आई० जी० पी० ने भी व्यास जी से 
मुलाकात की । आाई० जी० पी० ने व्यास जी से महायुद्ध के संबंध में परियद्‌ की 
नीति जानने की इच्छा प्रकट की | व्यास जी ने बताया कि लोक-परिषद्‌ की नीति 
युद्ध-संवंधी कार्यों में वाघा पहुंचाने की नहीं है । व्यास जी ने कहा कि उन्हें सरकार 
को तत्संवंधी आदवासन देने में कोई आपत्ति नहीं है । व्यास जी ने इस आश्यय का 

- एक पत्र भी प्रधानमंत्री डोनाल्‍्डफील्ड को लिखा ।' प्रधानमंत्री ने इंस पत्र के आधार 
पर मबिलंव ही व्यास जी की रिहाई के आदेश देते हुए जोधपुर गजट में निम्तः 
विज्ञप्ति प्रकाशित की : 

“त्री जयतारायण व्यास ने स्वयं की ओर से एवं सन्‌ १९४२-४३ के आंदोलन 
से संबंधित अपने साथियों की ओर से यह लिखित घोषणा की है कि मारवाड़ लोक- 
परिषद्‌ भविष्य में सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है । उन्होंने विश्वास 
दिलाया है कि परिषद्‌ ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे राज्य-सरकार, भारत- 
सरकार अथवा अन्य राज्यों की सरकारों को कोई एम्वेरेसमेंट हो | परिषद्‌ ने खास 
तौर पर यह भी स्पष्ट किया कि उसने सरकार के युद्ध-प्रयासों में न तो पहले कभी 
बाघा डाली है और न अव डालेगी । सहयोग की भावना की क॒द्र करते हुए महाराजा 
साहव सपरिषद्‌ यह आदेश प्रदात करते हैं कि श्री जयनारायण व्यास और उनके अन्य 
साथियों को, जो उक्त घोषणा को स्वीकार करें, तुरंत रिहा कर दिए जाए ।” 

व्यास जी २८ मई, १६४४ को जेल से रिहा हुए । उन्हें जब प्रधानमंत्री की 
२४ मई की विज्ञप्ति देखने को मिली तो वे आग-बबूला हो गए । उन्होंने एक प्रेस- 
विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि हमने न तो कोई गलती स्वीकार की है और न रिहाई 
की प्रार्थना की है। हमने केवल मात्र यह कहा है कि हम सरकार के युद्ध-प्रय॒त्नों में 
वाघा नहीं डालेंगे और सरकार से सहयोग करेंगे। व्यास जी ने आगे कहा कि यह 
केवल 'मारवाड़ लोक-परिषद्‌” की स्वीकृत नीति का स्पष्टीकरण था। कुछ भी हो, 
परिपद्‌ के अधिकतर कार्यकर्ता सरकार की विज्ञप्ति के आधार पर सरकार को 
लिखित आश्वासन देकर छूट आए। कुछ ही कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने सरकार को 
किसी प्रकार का आश्वासन देने से इनकार कर दिया । इनमें श्री रणछोड़दास गरटद्टानी 
अग्रणी थे । 

लोक-परिषद्‌ के नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई के वाद यह आशा वंघी 
थी कि राज्य में शासन-सुधार होंगे, जागीरी जुल्म समाप्त होंगे और नागरिक-अधि- 
कारों की रक्षा होगी | पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज्यों-ज्यों भारत की आजादी नजदीक 
दिखाई दी, त्यों-त्यों सामंत-वर्ग समंय-समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। 
डावडा थैसे नृक्ंस कांड इस प्रकार के प्रदर्शनों के गंग थे। स्मरण रहे, नागौर जिले के 
डावडा ग्राम में श्री मथुरादास माथुर के नेतृत्व में मायोजित किसान-सम्मेलन पर 


* १, व्यास जी की भ्रप्रकाशित जीवनी से । 
२. वही । 
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जागीरदारों ने सद्मस्त्र हमला किया, जिसमें लाडनू तहसील के श्री चुन्नीलाल धर्मा 
एवं पांच किसान कार्यकर्ता शहीद हुए। स्वयं श्री मायुर, सर्वश्री किशनलाल घाह 
चौपासनीवाला और वंशीघर पुरोहित आदि बुरी तरह घायल हुए। परंतु ब्रिदिश- 
भारत में तेजी से वदलते हुए घटना-चक्र को ध्यान में रखते हुए परिषद्‌ आंदोलन 
छेड़ना नहीं चाहती थी। एक लंबे समय तक राज्य में राजनीतिक गत्पयावराघ पी 
स्थिति वनी रही । 


जिन्‍्ता से सांठ-गांठ 


लॉर्ड पैथिक लारेंस के नेतृत्व में ब्रिटिय्य मंत्रिमंडल द्वारा भेजा हुआ एक उच्च 
स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के संबंध में € मार्च, १६४६ 
“को भारत पहुंचा । देश के विभिन्‍न नेताओं से विचार-विमर्श के बाद इस प्रतिनिधि- 
मंडल ने घोषणा की कि भारत की स्वतंश्वता के वाद देशी राज्य भारत या पाकिस्तान में 
दामिल होने अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व वनाए रखने को आजाद होंगे। महत्त्वायांधी 
राजाओं के लिए यह एक स्वर्ण अवसर' था। सन्‌ १६४७ के घुरू में महाराजा उम्मेद- 
सिंह का देहांत हो गया । उनके स्थान पर हनुवंतर्सिह जोधपुर की गहदी पर घैठे । 
हनुवंतर्सिह महाराजा धौलपुर के मारफत ६ अगस्त, १६४७ को दिल्‍ली में भोपाल के 
नवाव से मिले और उनसे इच्छा प्रकट की कि वे अपने राज्य का पाकिस्तान से संबंध 
स्थापित करने के संबंध में जिन्‍ना से मिलना चाहते हैं।' नवाव तो पहले ही महाराजा 
जोधपुर की तलाश में था। नवाव की योजना थी कि भोपाल, इंदौर, उदयपुर, जोघ- 
पुर और जैसलमेर की रियासतों से घिरा हुआ सारा क्षेत्र पाक्रिस्तान का भंग बन 
जाए। वह महाराजा जोधपुर को लेकर जिन्‍ना के निवास-स्थान पर पहुंचा । मुलाकात 
के दौरान जिन्‍ना ने महाराजा को वताया कि जो भी रियासतें पाकिस्तान में शामिल 
होंगी, उनके साथ सम्मानपूर्वक 'संधि' की जाएगी और वे सब स्वतंत्र रहेंगी । जिन्‍ना 
ने महाराजा को कहा कि वे जिन शर्तों पर भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, 
उन्हें लिखकर दे दें और वे आंख मीचकर उस पर हस्ताक्षर कर देंगे । यही नहीं, 
उसने महाराजा को इस हेतु अपने हस्ताक्षरयुकतत एक खाली कागज भी दिया । 

जिन्‍ना से आएवत होकर हनुवंतर्सिह ने नवाव के इश्चारे पर मेवाड़ के महा- 
राणा से पाकिस्तान में शामिल होने का आग्रह किया | पर महाराणा ने उन्हें दो टूवः 
जवाब दिया । महारावल जैसलमेर पहले ही असमंजस की स्थिति में थे। ऐसी परि- 
स्थितियों के बीच महाराजा रियासत की नव्ज जानने के उद्देश्य से दिल्‍ली से जोधपुर 
पहुंचे । वहां उन्होंने देखा कि जोघपुर के पाकिस्तान में शामिल होने के प्रश्न को लेकर 
सारा वातावरण दूपित हो चुका है। उन्होंने पाया कि न केवल रियासत बा जनमत 
वरन सामंत और एक या दो उच्चाधिकारियों को छोड़कर मुसद्टी वर्ग भी मारवाट के 
पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध है। ८ अगस्त, १६४७ को महाराजा बपने ग्रुद 


१. 'सरदार पटेल कॉरसपोर्डेंस', जिल्द ५, घपेंडिय्त १: पृष्ठ ११५०-१७ । 
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स्वामी माधवानंद को लेकर दिल्ली पहुंचे और महाराजा घौलपुर के निवास-स्थान पर 
भूपाल के नवाव से विचार-विनिमय किया | पर महाराजा किसी: निर्णय पर नहीं 
पहुंच सके । * 


जोधपुर भारतीय संघ में शामिल 


इसी बीच रियासती मंत्रालय के सचिव वी० पी० मेनन को महाराजा के 
दिल्‍ली पहुंचने को सूचना मिली | वे तुरंत होटल इंपीरियल पहुंचे, जहां महाराजा 
जोधपुर भूपाल के नवाव से मिलकर लौटे ही थे। मेनन ने महाराजा को कहा कि 
वायसराय लॉर्ड माउंटवेटन उनसे अविलंव मिलना चाहते हैं । दोनों ही तत्काल वाय- 
सराय के निवास-स्थान पर पहुंचे | मेनन महाराजा को आमगंतुकों के कक्ष में वैठाकर 
म्राउंटवेटन से मिले और उनको जोघपुर के पाकिस्तान में शामिंल होने के प्रयत्नों के 
संबंध में ताजा घटनाओं से परिचित कराया । माउंटवेटन ने महाराजा को अपने कमरे 
में वुलाया और समझाया कि विशुद्ध कानूनी दृष्टि से वे पाकिस्तान में मिलने को 
स्वतंत्र हैं, परंतु वे प्री तरह सोच लें कि एक हिंदू बहुमत वाली रियासत के पाकि- 
स्तान में शामिल होने पर वहां की जनता पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है और उसके 
क्या नतीजे हो सकते हैं । महाराजा ने कहा कि जोधपुर के पाकिस्तान में शामिल होने 
के लिए जिन्‍ना मनवांछित रियासतें देने को तैयार हैं और पुछा कि क्या इसी प्रकार 
की रियायतें भारत सरकार भी देने को रजामंद है। मेनन ने कहा कि वे 'वादों' के 
आधार पर ही भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तव तो वे भी भारत 
सरकार की ओर से सभी तरह के 'वादे' कर देंगे, पर इस प्रकार के वादे आगे चलने 
वाले नहीं हैं। वहुत वहस-मुबाहसे के वाद महाराजां ने भारतीय संघ में शामिल होना 
स्वीकार कर लिया और ४इंस्ट्र मेंट ऑफ एक्सेशन' पर हस्ताक्षर कर दिए ।' 


मेनन पर पिस्तौल तनी 


है इसी बीच माउंटवेटन महाराजा और मेनन को- कमरे में छोड़कर वाहर गए 
ही थे कि महाराजा ने पिस्तौल निकाली और मेनन की ओर तानते हुए कहा कि “मैं 
तुम्हारे दवाव के सामने झुकने वाला नहीं हूं ।” पिस्तोल के सामने अपने-आपको 
संभालते हुए मेनन ने दृढ़तापूर्वक कहा, “इस प्रकार के वचकाने व्यवहार और गीदड़- 
मभकी से कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि महाराजा यह सोचते हैं कि मुझे मारने 
अथवा धमकी देने से जोधपुर ना भारतीय-संघ में मिलने का निर्णण रद्द हो जाएगा: 
तो वे भयंकर गलती करते हैं ।”' यह कुछ हो ही रहा था कि इतने में माउंटवेटन पुनः 
कमरे में आ गए । उन्होंने जब यह हाल सुना तो सोरी घटनां को हंसी में परिवर्तित 
कर दिया और 'इंस्ट्र मेंट आफ एक्सेशन” को जेव में रखकर महाराजा को विदा 


१. वो० दी० मेनन, देशी राज्यों के एकीकरण की कहानी, पु० ११७ । 
“२. चही। 
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किया । उस दिन जोधपुर के भारतीब संघ में घामिल होने की खबर सुनकर सारे देश 
ने राहत की सांस ली । 

महाराजा हनुवंतसिंह किसी तरह भारतीय संघ में घामिल हो गए पर निरंदुश 
राजतंत्रवाद का भूत कमी भी उनके सिर पर सवार था। जोघपुर राज्य पर थे 
अपना एकछद्न शासन चाहते थे। राज्य-सेवाजों के 'मारवाड़ीकरण' करने के नाम पर 
सब से पहले उन्होंने अक्तूबर, १६४७ में उदार विचारधारा के एक आाई० सी० 
एस० श्री वेकटाचार्य को प्रधानमंत्री के पद से हठाया और उसके स्थान पर अपने 
चाचा अजीतसिह को नियुक्त किया | एक १८ वर्ष के राजपूत युवक को राज्य का 
गृहमंत्री वनाया । लगभग सारा मंत्रिमंडल सामंतवादी तत्त्तों से भर दिया । पंडित 
नेहरू ने अपने ४ नवंबर, १६४७ के पत्र द्वारा उक्त घटना के संबंध में गृहमंत्री सर- 
दार पटेल का ध्यान खींचते हुए लिखा : 

“जैसा कि आपको ज्ञात है अलवर, भरतपुर और जोधपुर के घासक अपने- 
अपने राज्यों में जुल्म ढाह रहे हैं । जोधपुर ने तो एक १८ वर्ष के मूर्ख नौजवान को 
अपना गृहमंत्री बनाया है। वेकटाचार्य को इन्हीं कारणों से जोधपुर छोड़ना पड़ा 
ये राजा लोग बड़े ही मूर्ख हैं और अपने-आपको हानि पहुंचा रहे हैं ।/' 


लोकप्रिय सरकार की ओर 


महाराजा के इस कदम का जोघपुर की जनता ने जबरदस्त विरोध किया । 
राज्य की स्थिति से चितित होकर सरदार पटेल ने २८ फरवरी, १६४८ फो 
मेनन को महाराजा को समझाने जोधपुर भेजा । फलस्वरूप श्री जयनारायण व्यास के 
नेतृत्व में एक मिला-जुला मंत्रिमंडल वना जिसमें लोक-परिपद्‌ और स्ामंत वर्ग के प्रति- 
निधि शामिल किए गए । इस प्रकार के मंश्रिमंडल वा सुचाय रूप से चलना संभव 
नहीं था । मंत्रिमंडल में कई वार हेरफेर हुए । अंत में सितंवर, १६४८ में श्री व्यास 
के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल वना जिसमें पहली वार लोक-परिपद्‌ का बहमत हम्ना 
इस मंत्रिमंडल में व्यास जी के अलावा श्री मथुरादास मायुर सौर श्री दारवादास 
पुरोहित भी शामिल हुए । 


जोघपुर का विलय 

इसी बीच देण में घटनाचक्र तेजी से घूमा । छोटे-बड़े सभी देशी राज्यों के 
संघ बनने लगे । जोधपुर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रहने का अधिकारी था, पर 
उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में शामिल होने के वाद उसका एक स्वतंत्र इकाई मे रुप 
में रहना संभव नहीं था । रियासती सर्चिवालय चाहता था कि जोघपुर, वीकानेर और 
जैसलमेर को मिलाकर एक सीमांत राज्य बना दिया जाए। पर यह प्रस्ताव न तो 
राजाओं को ही मंजूर था और न वहां के नेताओं को ही । दोनों हो पक्ष राजरपान में 


यू. 'सरदार पटेल का पत्न-ब्यवहार', जित्द ५, पु० ४१२। 
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मिलने को उत्सुक थे। अत: सरदार पटेल ने अपना निर्णय जोघपुर को जयपुर और 
वीकानेर के साथ राजस्थान में मिलने के पक्ष में दिया | ३० मां, १६४६ को जयपुर 
में सरदार वललभभाई पटेल हारा राजस्थान यूनियव का उद्घाटन हुआ | इस प्रकार 
९,५०,००० वर्ग किलोमीटर में फैली हुई राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत 'तौ कोठी 
मारवाड़' का ६०० वर्ष बाद सदा के लिए अस्तित्व समाप्त हो गया । 


महा राजा का झोक-प्रदर्शन 


बृहत्‌ राजस्थान के निर्माण के साथ ही साथ मारवाड़ की कहानी तो समाप्त 
हो गयी, पर मारवाड़ के मंतिम शासक महाराजा हनुवंतरसिह की कहानी अभी शेष 
थी । भारत सरकार के आदेशानुसार राजाओं को १५ अगस्त, १६४९ को स्वतंत्रता 
दिवस के उपलक्ष्य में अपनी-अपनी रियासतों के मुख्य कार्यालयों - पर राष्ट्रीय झंडा 
फहराना था। तदनुसार जोधपुर के कलक्टर ने महाराजा जोधपुर को जिला-मुख्यालय 
पर झंडा फहराने को आमंत्रित किया । महाराजा आए पर काले रंग का. साफा वांघ 
कर । किसी पत्रकार ने महाराजा से पूछा कि इस शुभ दिन यह शोक-सूचक रंग का 
साफा कैसे ? महाराजा ने उत्तर दिया, “१५ अगस्त आप लोगों के लिए शुभ दिन 
है | मेरे वंश की तो आज इतिश्री हो चुकी है |” महाराजा के इस उत्तर में कटु सत्य 
था । रे 
दुखद .अंत । डी. पर 

जोधपुर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाने के वाद भी हनुवंतर्सिह उन 
राजाओं में से थे जिन्होंने दिल भर दिमाग से राज्य और सत्ता का विसर्जन स्वीकार 
नहीं किया | सन्‌ १६४५० के ग्रीष्मकाल में बड़ौदा के नेतृत्व में .विध्य प्रदेश के जंगलों 
में एक नये संघ की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य रियासतों के विलयीकरण को 
. चुनौती देना था। भारत सरकार ने वड़ौदा के महाराजा प्रतापर्सिह को गद्दी से हटा 
कर राजाओं के इस प्रयास की भ्रूणह॒त्या कर दी। महाराजा हनुवंतर्सिह केवल 'चेता- 
वनी' मात्र से ही छुट्टी पा गए। पर अभी तक उन्होंने हार स्वीकार नहीं की थी । 
सन्‌ १६५२ के आम चुनावों में वे सदलवल कूद पड़े। उन्होंने नारा लगाया, “मैं थांसू 
टूर नहीं ।” इस नारे ने चमत्कार का काम किया। फिर घन, पारंपरिक वैभव और 
प्रभाव तो था ही । भूतपूर्व जोधपुर रियासत के क्षेत्र में कांग्रेस की करारी हार हुई । 
युवा महाराजा के जीवन की यह सर्वश्रेष्ठ घड़ी. थी । वे अपनी अभूतपूर्व विजय के 
उल्लास में अपनी प्रेयसी जुवैदा के साथ अपने व्यक्तिगत हवाई जहाज को लेकर जवाई 
नदी के आस-पास उड़ानें भर रहे थे । यह भी कहा जाता है कि वे जालोर के चुनावों 
का नतीजा जानने के लिए जालोर जा रहे थे, जहां से श्री जयनारायण व्यास विधान- 
सभा के लिए खड़े हुए थे । अकस्मात ही उनका जहाज एक पहाड़ी पर गड़े हुए ठेली- 
फोन के खंभे से टकराकर गिर पड़ा और जल गया । महाराजा और जुबव॑दा इस 
दुर्घटता के शिकार हो गए और घटना-स्थल पर ही इस दुनिया से चल बसे । इस प्रकार 
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युवक महाराजा के रंगीन और घटनापूरित जीवन का दुखद ब्ंत हुआ । महाराजा की 
विद्याल शवनयात्रा में झत्र और मिन्र सभी ने भाग लेकर राठौड़ बंध के इस क्तिम 
आसक के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अवित की | 


जांगलू देश--वीकानेर 
राठीड़ों के प्रमुत्व में आने के पूर्व बीकानेर राज्व का इलाका 'जांगलू देश' फे 
नाम से विख्यात था । यह प्रदेश मरुदेश (मारवाड़) के उत्तर में स्थित था । महा- 
भारत-काल में इसे 'जांगलू देश' कहते थे । कुल मिलाकर यह प्रदेश चार के महान्‌ 
रेगिस्तान का एक अंग था जहां जल और घास की कमी थी पर वाय और घृप शी 
प्रवलता थी । इसीलिए 'दब्द कल्पद्रम' के अनुसार इस प्रदेश को 'जांगल देश कहा 
जाता था । 


वीका का जांगलू-विजय के लिए कूच 
मारवाड़ के स्वामी राव जोधा की ६ रानियों से १७ पुत्र उत्पन्न हुए । एनमें 
से हाड़ी रानी जसमादे से उत्पन्न नींवा सबसे बड़ा था । परंतु नींवा की मृत्यु राव 
जोधा के जीते-जी हो ही चुकी थी । जोधा का दूसरा पुत्र धीका था,' जो सांसली रानी 
नौरंगदे से उत्पन्न हुआ था । राजपूत राजवंधों की परंपरा के बनुसार नींवा फी मृत्यु 
के वाद बीका मारवाड़ की गद्दी का वास्तविक हकदार था। परंतु राव जीघा जसमादे 
रानी से अधिक प्रेम करता था | अत: वह वीका की बजाय जसमादे के दूसरे पुत्र 
सांतल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। एक दिन जोघा फो अपनी इच्छा 
को कार्य हूप में परिणत करने का अवसर मिल गया । दयालदास की स्यात मे बनु- 
सार एक दिन राव जोघा के दरवार में वीका अपने काका कांघल से घुछ वानाफूनी 
कर रहा था | इस पर जोघा ने ताना मारते हुए कहा कि क्या फाका-भतीजा सलाह 
कर कोई नया मुल्क जीतने जा रहे हूँ ? वीका को अपने पिता की बात चुन गयी । 
वह ३० सितंबर, १४६५ को अपने काका कांघल, भाई जोगा और बीदा, नापा 
सांखला, पढ़िहार बेला और बच्छावत महता वीरसिह एवं १०० सवार और ४०० 
प्यादों के साथ जांगलू-विजय के लिए चल पढ़ा ।* 


करनी माता का आशीर्वाद 

बीका सदलवल मंडोबर होता हुआ देशनोक पहुंचा, जहां उसकी चारण परि- 
चार की देवी-तुल्य करनी जी नामक महिला से मेंट हुईं । करनी जी ने उस भाशीवाद 
दिया और भविष्यवाणी की कि वह अपने पिता से भी तपिक दाक्तिशाली होगा भौर 
कई राजा लोग उसके आधघीन होंगे । यही करनी जी मृत्यु के वाद बीकानेर गेः रादोडद 


१, कविराज श्यामसदास, 'वीर विनोद, जित्द २, पृ० ४ए८ 
२. 'दयातदास की ख्यात', जिल्द २, पु० १-३ ॥ 
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वंश की कुलदेवी के रूप में पूजी जाने लगी ।* 


नये राज्य की स्थापना 


वीका देशनोक से चांडासर होता हुआ कोडमदेसर पहुंचा गौर वहां सन्‌ १४७२ 
में अपने-आपको राजा घोषित किया ।* उसने सांखलों के ८४ गांव अपने अधीत्त कर 
लिये और पूंगल के भाटी राव श्षेखा की पुत्री रंगदे से शादी की । उसने नापा सांखला 
की सलाह से सन्‌ १४८५ में रातिघाटी नामक स्थान पर एक किले की नींव डाली । 
इसके ३ वर्ष वाद उसने १२ अप्रैल, १४८८ को किले के पास ही अपने नाम से बीका- 
नेर नगर बसाया और उसे अपने राज्य की राजघानी वनाया-। 


जा परप्रमत्व 


अब बीका ने अपने राज्य का विस्तार करने की ओर ध्यान दिया । बीकानेर 

के उत्तर-पुर्व के इलाकों में जाटों का प्रभुत्व था । शेखसर के इलाके पर गोदारा जाट 
पांडू का तथा माडंग पर सारण जाट पूला का अधिकार था। पांडू ने पूला की स्त्री 
मल्की को उड़वाकर अपने घर में डाल लिया । इस पर पूला ने सिवानी के स्वामी 
नरसिंह जाट की सहायता से पांडू पर चढ़ाई की । पांड्‌ ने वीका से सहायता की 
याचना की | वीका ने तुरंत पूला और नरसिंह का पीछा किया । वीका ने दंद्व-युद्ध में 
नरसिंह को तलवार के घाट उतार दिया । अंत में पूला आदि सभी जाटों ने-वीका से 
क्षमा मांगी । जाटों के सव इलाके वीका के अधिकार में आ गये ।' इस अवसर पर 
>>धीका ने जाटों को यह इज्जत प्रदान की कि बीकानेर के राजा का राजतिलक पांडू के 
वंशजों के हाथों हुआ करेगा | वीकानेर के राजवंश ने सदेव इस परंपरा को निभाया। 


राज्य का चिस्तार 

वीका ने सिघाना पर आक्रमण कर जोहियों को अपने अधीन किया । उसने 
खिंचियों को हराकर उसके गांव अपने राज्य में मिलाये । पूंगल'के स्वामी भाटी शेखा 
ने वीका की अधीनता स्वीकार की । इस प्रकार वीका लगभग सारे जांगलू प्रदेश का 
शासक वन गया । उसने हिसार के पठान तथा वागड़ों व विलोचियों को भी हराया।* 
कहते हैं कि उस समय लगभग एक लाख वर्गमील भूमि पर वीका का प्रमुत्व हो चुका 
था। पु 


मोहिल्लों से युद्ध ४ 
छापरद्रोणपुर इलाके पर मोहिल्लों का, अधिकार था । राव -जोधा ने यह 

'दयालदास की र्यात', जिल्द २, पृ० ३। 

- श्यामलदास, “वीर विनोद, जिल्द २, पृ० ४७८ । 


» पावलेट, '“गजेटियर झ्ॉफ बीकानेर स्टेट, पृ० ४। 
« दयालदास का झ्यात', जिल्द २, पृ० १२॥ 
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इलाका मोहिल्ल वरसल से छीन कर अपने पुत्र वीदा को दे दिया। वरसल ने दिल्ली 
के सुल्तान वहलोल लोदी से सहायता की प्रार्थना की । इस पर सल्तान ने हिसार ये 
सूवेदार सारंग खां को वीदा पर आक्रमण करने की आजा दी। सारंग खां सेना लेझर 
छापरद्रोणपुर पहुंचा तो वीदा ने बिना सामना किए ही द्रोणपुर वरसल को सौंप 
दिया और स्वयं अपने भाई वीका के पास गया | बीका ने अपने पिता राव जोया ने 
वीदा की सहायता करने के लिए प्रार्थना की । परंतु जोघा ने इस पर कोई ध्यान नहीं 
दिया । मंत में स्वयं वीका ने एक बड़ी सेना एकत्रित कर वरसल पर चढ़ाई वी ! 
मोहिल्लों की हार हुई | छापरद्रोणपुर पर पुनः बीदा का अधिकार हो गया । दीऊझा 
द्वारा वीदा की सहायता करने के कारण काल़ांतर में छापरद्रोणपुर वीकानेर की 
« मातहती में आ गया । 

वीका का काका कांघल इस समय हिसार के निकट साहवा नामक स्थान पर 
रहता था और हिसार के इलाके में लूटपाट करता था | इस पर हिसार फे फौजदार 
सारंग खां ने कांघल पर चढ़ाई की । कांघल अपने साधियों सहित मारा गया । जब 
यह समाचार बीका को मिला तो उसने अपने पिता राव जोघा के साथ सारंग गा पर 
आक्रमण किया । झांस नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ जिसमें सारंग यां फी 
हार हुई । वह स्वयं युद्ध में मारा गया । 


वीका का त्याग 

युद्ध से लौटते हुए जोधा और वीक़ा द्रोणपुर में ठहरे । इस अवसर पर राव 
जोधा ने बीका से कहा कि तुम मेरे सपूत लड़के हो, अत: मैं तुमसे दो वचन चाहता 
हूं । एक तो यह कि लाइडनू मुझे दे दो और दूसरा यह कि मारवाढ राज्य पर तुम 
अपना दावा छोड़ दो | बीका ने अपने पिता की बाज्ञा शिरोधाय॑ करते हुए प्रार्यना 
की कि मैं आपका वड़ा पुत्र हूँ अतः तख्त, छन्न आदि पूजनीय वस्तुएं तथा आपवी 
ढाल-तलवार मुझे मिलनी चाहिए । जोघा ने वीका की प्रार्यना स्वीकार बर ली !* 
बाद में दोनों ही अपने-अपने राज्य को प्रस्थान कर गए। 


पूजनीय वस्तुओं की प्राप्ति 

राव जोधा का ६ अप्रैल, १४८६ को देहांत हो गया । उसके स्थान पर उमफा 
पुश्न सांतल गद्दी पर बैठा । वह अजमेर के सूदेदार मल्लू खां के साथ हुई लाई में 
सन्‌ १४६२ में मारा गया | सांतल के स्थान पर उसका भाई सूजा जोधपुर णो गही 
पर बैठा । उसके गद्दी पर बैठते ही वीका ने अपने पिता राब जोधा द्वारा दिए गए 
आइदवासन के अनुसार सूजा से राज्य-चिह्न आदि मांगे । परंतु सूडा नये पस्तुए दन 
से स्पष्ट इनकार कर दिया । इस पर वीका में एक बड़ी सेना भा छाप ऊाघपुर पर 


१. 'दयालदास की प्यात', जिल्‍ल्द २, पृ० १४-१५॥ 
२, बह्दी, पृ० पृ८ । 
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आक्रमण कर दिया । बीका की सेना ने जोधपुर के किले को घेर लिया । आंत में सूंजा 
की माता हाड़ी रानी जसमादे ने वीच में पड़कर सूजा गौर वीका के बीच समझौता 
कराया । जोधपुर के राज्य-चिह्क, ततत, छत्र, ढाल-तलवार आदि वस्तुएं वीका को 
दे दी गयीं ।' 

वीका ने खंडेला के स्वामी रिडमल की वहुत-सी भूमि दवा ली | रिडमल ने 
दिल्ली के सुल्तान की सहायता से वीका पर आक्रमण किया । परंतु वीका ने रिडमल 
और सुल्तान की सेता को भग्ा दिया । स्वयं रिडमल भी लड़ाई में मारा गया । वीका 
का यह अंतिम युद्ध था । वह १६१ सितंवर, १५०४ को मर यया। 


वीका का व्यक्तित्व 


वीका ने अपने बाहुबल से एक नये राज्य की स्थापना की । वह न केवल एक 
वीर योद्धा था; वड़ा पितृभक्त भी था। उसने अपने पिता के कहने मात्र से मार- 
चाड़ जैसी बड़ी रियासत के सिंहासन को ठोकर मार दी । उसने अपने भाइयों को भी 
कई बार संकटों से उवारा और उनकी तन-मन-धन से सहायता की । वह करनी जी 
का बड़ा भक्त था। : 


लूणकरण का राज्य-काल 

वीका के देहांत पर उसका ज्येष्ठ पुत्र नरा बीकानेर की गद्ी पर बैठा । परंतु 
वह कुछ ही समय में मर गया । उसके स्थान पर उसका छोटा भाई लूणकरण २३ 
जनवरी, १५०४ को गद्दी पर बैठा । उस समय रियासत के विभिन्‍न भागों में 
अव्यवस्था फैली हुई थी। राज्य के विभिन्‍न सामंत अपने-आपको स्वतंत्र समझने लगे 
थे | लूणकरण ने सितंवर, १५०६ में ददरेवा पर आक्रमण किया। वहां के स्वामी 
मानसिह ने ७ माह तक ' लूणकरण से लोहा लिया । पर अंत में वह परास्त हो गया 
और स्वयं भी मारा गया। लूणकरण ने ददरेवा वीकानेर में मिला लिया । सन्‌ 
१५१२ में लूणगकरण ने फतहपुर पर चढ़ाई कर वहां के कायमखानियों को हरा दिया । 
उन्होंने १२० गांव लूणकरण को देकर सुलह कर ली । इसके कुछ समय वाद लूणकरण 
ने चायलवाड़ा पर आक्रमण कर उक्त इलाके के ४४० गांव भी अपने अधीन कर लिये । 
सन्‌ १५१३ में नागोर के स्वामी मोहम्मद खां ने वीकानेर पर चढ़ाई की । लूणकरण 
ने उसे हरा दिया । स्वयं मोहम्मद खां लड़ाई में घायल हो गया। अगले ही वर्ष लूण- 
करण ने चित्तीड़ के महाराणा रायमल की पुत्री से शादी की । 

कुछ समय वाद जोधपुर के राव गांगा ने नागोर पर आक्रमण किया । नागोर 
के खान ने लूणकरण से सहायता मांगी । लूणकरण की सहायता से खान ने राव 
गांगा की सेना को खदेड़ दिया । अंत में लूणकरण ने बीच में पड़ कर राव गांगा और 
नागोर के खान के बीच सुलह करवा दी | लूणकरण ने जैसलमेर पर भी चढ़ाई की । 


१. 'दयालदास की ज्यात', जिल्‍द २, पृ० २०-२१ । 


१२० | राजस्थान का इतिहास 


“बीकानेर की सेना ने वहां के स्वामी रावल जेतसी को पकड़कर लूणकरण के सामने 
हाजिर किया । अंत में दोनों पक्षों के वीच समझौता हो गया | लूपकरणप ने अपने पुत्रों 
“की छादी जैतसी की पुत्रियों से कर दी । 


लूणकरण को हार और मृत्यु 
लूणकरण ने कांठलिया, डीडवाना, वागढ़, नरहड़ और सिंघाना कषादि इलाके 
' अपने राज्य में मिला लिये । अब लूणकरण की महत्त्वाकांक्षा बहुत बढ गयी । उसने 
"पूंगल के भाटी हरा, छापरद्रोणपुर के स्वामी उदयकरण के पुत्र कल्याणमल भोर 
जोहियों के सरदार तिहुणपाल आदि के साथ एक वड़ी सेना लेकर नारनोल की वौर 
कूच किया । इस समय नारनोल का शेख नवाव अवीमीरा था। सेना ने मार्ग में छापर- 
द्रोणपुर पर डेरा डाला | वहां लूणकरण ने छापरद्रोणपुर को अपने राज्य में मिलाने 
“की ठानी । इसकी सूचना कल्याणमल को मिल गयी। द्रोणपुर से लूणकरण आगे बदा 
और नारनोल से ६ मील की दूरी पर ढोसी नामक स्थान पर अपनी सेना का जमाव 
किया । नारनोल के नवाव ने लूणकरण से समझौता करने की कोशिय की। पर लूण- 
करण लड़ाई के लिए उतारू था| अंत में दोनों पक्षों के वीच युद्ध हुआा | युद्ध के दौरान 
'कल्याणमल, भाटी हरा और तिहुणपाल युद्ध से अलग हो गए । फलस्वरूप राठौड़ों दी 
हार हुई । स्वयं लूणकरण अपने तीन पुत्रोंसहित मारा गया ।' 


राव जेतसी 

लूणकरण की मृत्यु के वाद उसका ज्येप्ठ पुत्र जेतसी (जेतसिह) अल, १५२६ 
में बीकानेर की गद्दी पर वेठा । इसके कुछ ही दिन वाद बाबर और दिल्‍ली के सुल्तान 
इब्नाहीम लोदी के बीच २१ अप्रैल, १५२६ को पानीपत नामक स्थान पर युद्ध हुआ 
जिसमें लोदी हार गया ओर देश में मुगल-साम्राज्य की स्थापना हो गयी। 

छापरद्रोणपुर के कल्याणमल ने ढोसी के युद्ध में लृूणकरण के साथ घोसा 
किया था। इसका बदला लेने के लिए जेतसिह ने गद्दी पर बँठते ही द्रोणपुर पर भाक्- 
मण किया | कल्याणमल ने भाग कर नागोर के खान के पास शरण ली । जेतसिह ने 
राव वीदा के पौत्र सांगा को द्रोणपुर की गद्दी पर बैठा दिया । इसके बाद जेतसिह ने 
जोहियों के विरुद्ध सेना भेजी । जोहियों का सरदार तिहुणपाल लाहोर की बोर भाग 
गया | 


मुगलों की हार 
इस समय जोधपुर में राव सूजा की मृत्यु पर उसके पुत्र बाधा था लटया 


गांगा मारवाड़ की गद्दी पर वैठा । इस पर सूजा के तीसरे पुत्र शेसा में मारवाद 
गही हथियाने का प्रयत्न किया । गांगा ने राव जेतर्सिह से सहायता मांगी । ऊेतनिह ने 
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कर पर हु 


गांगा की सहायता हेतु एक बड़ी. सेना जोधपुर भेजी। शेखा ने नागोर के स्वामी 
सरखेल खां से. सहायता प्राप्त की । गांधाणी के निकट दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई । 
शेखा की हार हुईं । शेख स्वयं युद्ध में काम आया । इधर दिल्‍ली में बावर की मूुंत्यु 
होने पर उसका राज्य उसक्रे पुत्रों में विभाजित हो गया । उसके पुत्र कामरान ने लाहौर 
अपने अधिकार में ले लिया। उसने एक बड़ी सेना के साथ मारवाड़ की ओर कूच 
“किया । वह मटनेर पर अधिकार करता हुआ दवीकानेर की ओर अग्रसर हुआ । मुगलों 
ने वीकानेर के किले पर अधिकार कर लिया । इसी वीच जेतसी ने एक बड़ी सेना 
एकन्रनित की और २६ अक्तूबर, १५३४ को मुगलों की सेता पर आक्रमण कर दिया । 
मुगल सेना हार गयी। जेतससिह ने पुनः वीकानेर पर अधिकार कर लिया 


जेतसिंह की हार और मुृत्यु 


जुलाई, १५३१ में मालदेव - अपने पिता राव गांगा को मारकर मारवाड़ का 
स्वामी वन गया था। वह बड़ा महत्त्वाकांक्षी था । उसने नागोर, सिवाना आदि स्थानों 
पर अधिकार कर लिया था। सन्‌ १५४९ के अंत में उसने वीकानेर पर अधिकार 
करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी । इस समय दिल्‍ली पर शेरशाह का अधिकार हो 
गया था । जेतर्सिह का मालदेव से अकेले मुकाबला करना संभव नहीं था। बत: जैत- 
सिंह का मंत्री नगराज शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए दिल्‍ली पहुंचा | इसी 
वीच फरवरी, १५४२ में मालदेव की सेना ने वीकानेर पर आक्रमण कर दिया | जेत- 
सिंह की सेना ने सामना किया । पर जेतर्सिह की हार हुई | वह॒स्वयं भी युद्ध में 
बीरगति को प्राप्त हुआ । मालदेव - ने वीकानेर के लगभग आधे - राज्य पर अधिकार 
कर लिया । 


कल्पाणमल का वीकानेर पर अधिकार 


मालदेव के आक्रमण के समय जेत्सिह का पुत्र कल्याणमल गौर परिवार के 
अन्य सदस्य सिरसा नामक स्थान पर थे । इधर नगराज शेरशाह की सेवा में उपस्थित 
हुआ और उसने शेरक्माह को कल्याणमल की सहायता हेतु सेना भेजने की प्रार्थना की 
शेरशाह ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली | वह अपनी सेना लेकर मेडता पहुंचा । मार्गे 
में सिरसा में कल्याणमल भी उसके साथ हो गया । शेरशाह के आगमन की सूचना 
मिलते ही मालदेव ने अपने सैनिकों को वीकानेर से वुला लिया। कल्याणमल के 
सामंतों ने पुनः वीकानेर पर अधिकार कर लिया | अजमेर के निकट शेरशाह और 
मालदेव की सेना बामने-सामने हो गयी । पर मालदेव को अपने सेनापतियों पर 
भरोसा नहीं था | अत: वह पीछे हटता ही गया | मालदेव जोधपुर की ओर लौट 
गया । शषेरशाह जोधपुर पहुंच गया । इस पर मालदेव पहाड़ों में भाग गया । जोधपुर 


१. “दयालदास की रपात', जिलद २, पृ० ५४। 
२. वही, पृ० ५७ । 
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पर शेरशाह का अधिकार हो गया । जोधपुर में ही शेरणाह ने कल्याणमल को टीका 
किया । कल्याणमल ने वहां से बीकानेर पहुंच कर बपने पैतृक राज्य की बागहोर 
संभाली | 


मालदेव की हार 


मई सन्‌ १५४५ में थेरणाह का देहांत हो गया । इसकी सूचना मिलते ही 
मालदेव ने पुनः जोधपुर पर कब्जा कर लिया । अब उसने मेदता के स्वामी जयमल 
पर आक्रमण किया । जयमल ने राव कल्याणमल से मदद मांगी । कल्याणमल ने जय- 
मल की सहायता हेतु एक बड़ी सेना भेजी । मालदेव की सेना हार गयी । मालदेव 
स्वयं रणक्षेत्र छोड़कर माग गया | कल्याणमल ने अजमेर के सूवेदार हाजी खां को भी 
राव मालदेव के विरुद्ध सैनिक सहायता दी। उसने अकवर के भूतपूर्व प्रधानमंप्री 
वैराम खां को अपने राज्य में शरण दी । 


मुगलों की अधीनता 

सन्‌ १५७० में मुगल-सम्नराट अकवर अजमेर से लौटते हुए नागोर पहुंचा । 
इस समय मुगलों का दवदवा सारे देश में जम चुका था। राव कल्याणमल अकबर से 
मिलने नागोर पहुंचा और उसकी अघीनता स्वीकार कर ली ।' उसने अपने पुत्र 
रायसिह को बादशाह के दरवार में दिल्‍ली भेजा | अकबर ने राब कल्याणमल को दो 
हजार का मनसव प्रदान किया इसके साथ ही साथ बीकानेर राज्य यो स्वतंत्रता 
समाप्त हो गयी । राव कल्याणमल का २५ सितंवर, १५७४ को देहांत हो गया । 


महाराजा रायसिह 

राव कल्याणमल के मरने पर उसका ज्येप्ठ पुत्र रायसिह बीकानेर थी गदही 
पर बैठा । उसने महाराजाधिराज की उपाधि घारण की । रायसिंह ने अपने पिता की 
मौजूदगी में ही अकंवर का विश्वास प्राप्त कर लिया था। मुगलों ने मारवाद़ के 
स्वामी चंद्रसेन को हराकर जोधपुर पर कब्जा कर लिया था| अकबर ने रायसिह दो 
जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। 


रायसिंह की मसफलता 
सन्‌ १५७४ में चंद्रसेत ने अपनी रियासत्त जोधपुर पर पुनः अधिदार दन्दे 
का प्रयत्त किया | इस समय वह सिवाना के गढ़ में रह रहा घा। बफबर ने चंद्रमेव 
का दमन करने को रायसिह के नेतृत्व में सेना नेजी । रायसिह ने सोदझद पर अधिरगर 
कर लिया । परंतु दो वर्ष के प्रयत्नों के बावजूद वह सिवाना पर कब्डा नहा गर 
१, जगदोशसिह गहलौत--राजपूठाने गय इतिहास', तुतीप भाग, पु० १३ ई एनुरार इोशामर ह£ः 
राजपराने ने भी भपनी घट़की की शादी प्रकवर से को पो | क्री दो० एस० भटतागर मे पछपनों 
पुत्तक 'लाइफ एंड टाएम्स प्ोफ सवाई जयधिह में भी पृ० ६ पर इस छाठ का पमपन रिया | । 
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सका । अंत में- वादशाह ने शाहवाज खां को नियुक्त किया। उसने सिवाना पर अधि- 
कार कर लिया । - 


जालोर और सिरोही पर अधिकार 


सन्‌ १५७६ में अकवर ने जालोर के ताज खां और सिरोही के सुरताण देवड़ा 
को दबाने के लिए रायसिंह को भेजा । ताज खां गौर सुरताण देवड़ा ने वादशाह की 
अघीनता स्वीकार कर ली। कुछ समय वाद सुरताण ने पुनः उपद्रव शुरू किया । इस 
पर रायसिंह मुगल सेना के साथ पुनः सिरोही आया । सुरताण भागकर आवू चला 
गया । वहां भी रायसिह ने सुरताण का पीछा नहीं छोड़ा । भंत में सुरताण ने आवू 
का किला रायसिंह को सौंप दिया । रायसिंह सुरताण को लेकर बादशाह के पास 
चला गया । 


रायपिह के राज्य का विस्तार 


सन्‌ १५८१ में अकबर ने अपने सौतेले भाई हकीम मिर्जा के विद्रोह को दवाने 
के लिए शाहजादा मुराद के नेतृत्व में जो सेना भेजी उसमें रायसिंह भी शामिल था । 
नवंबर, १५६१ में अकबर के आदेश पर रायसह खानखाना की सहायता हेतु कंघार 
गया। वह सन्‌ १५८१ में शाहजादा दानयल के साथ अहमदवगर के शासक को दवाने 
के लिए दक्षिण की ओर भी गया । उसी वर्ष वादद्याह ने जूनागढ़ का प्रदेश रायसिह 
के नाम कर दिया। सन्‌ १५६७ में वादशाह ने उसे सौराष्ट्र का इलाका और सन्‌ 
१६०० में चागोर का परमसना प्रदान किया ।' अकवर ने उसे ४००० का मनसव भी 
अदान किया । - 


जहांगीर द्वारा मनसब में वृद्धि 

सितंबर, १६०४ में अकवर मृत्यु-शैया परे था। उस समय आमेर के शासक 
मानसिह और खानेआजम की यह योंजना थी किं अकवर के मरने पर खुसरो को 
दिल्ली के सिंहासन पर वैठाया जाए। खुसरो मानसिंह का भानजा' और खानेआजम 
का जमाई था । अकवर को इस पड़यंत्र का पता था । ऐसे वक्‍त में उसने रायसिह 
को बुलाया | कुछ समय वाद ही १५ अक्तूबर, १६०४ को अकवर का देहांत हो 
गया । उसके मरने पर सलीम जहांगीर के नाम से दिल्‍ली की गद्दी पर वैठा और इस 
प्रकार खानेआजम और मानसिंह का पड्यंत्र असफल हो गया। शीघ्र ही जहांगीर ने 
रायसिह का मनसव ४००० से बढ़ाकर ५००० कर दिया | इसी समय शाहजादा 
खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने आगरा की जिम्मेदारी रायसिंह को सौंपकर 


१, करणीसिह, 'वीकानेर घराने का केंद्रीय शक्तियों से संबंध, पृ० ५४-५५ । 
२. करणीपिह ने बीकानेर धराने का केंद्रीय शक्तियों से संबंध” नामक भपनी पुस्तक में खुसरो को 


मानसिंह का जमाई बताया है । यह गलत है । 
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खुसरो को दवाने के लिए पंजाब की ओर प्रस्थान किया । घोड़े दिनों बाद बादभाह 
ने रायसिंह को वेगमों के साथ पंजाव बुलाया । वह मथुरा तक तो बेगमों के साथ 
गया । पर वहां से वह खुसरों की गतिविधियों से डरकर वीकानेर को लौट गया । 
इससे जहांगीर उससे अप्रसन्‍्त हो गया । थोड़े समय वाद रायसिंह जहांगीर के दर 
वार में उपस्यित हुआ तो बादशाह ने उसे क्षमा कर दिया । 


रायपिंह की मृत्यु 


रायसिंह के जीते जी उसके बड़े पुत्र॒ दलपतरमिह ने विद्रोह कर दिया घा । 
एक वार तो उसने वीकानेर पर अधिकार भी कर लिया । परंतु अंत में वह शाही 
सेना द्वारा परास्त हुआ | सनू १६१२ के थुरू में रायसिह की नियुक्ति दक्षिण में कर 
दी गयी । वह अपने छोटे पुत्र सूरसिह को लेकर बुरहानपुर चला गया जहां २२ 
जनवरी, १६१२ को उसका देहांत हो गया । 

रायसिंह अकवर का एक वीर सेनापति था । उसने मुगलों की बोर से कई 
युद्ध लड़े । मुगल दरवार में उसका बड़ा सम्मान था। उसने अपनी पुत्री की शादी 
शाहजादा सलीम से कर मुगल दरवार से संबंध दृढ़ किए ।' अकबर ने उसे हिसार, 
द्रोणपुर, भटनेर, मारोठ, नागोर, शमणावाद और जूनागढ़ आदि कई इलाके प्रदान 
किए । रायसिह ने वीकानेर में एक विशाल और मजबूत गढ़ बनवाया । उसके मंत्री 
मेहता कर्मचंद ने रायसि|ह के शासनकाल में कई जैन-मंदिरों का जीर्पद्धार फरवाया। 

रायसिंह का ज्येप्ठ पुत्र होने के नाते दलपतसिह बीकानेर की गद्दी का हक 
दार था । परंतु रायसिंह का भटियाणी रानी गंगा से विधेष प्रेम होने के कगरण उसमे 
दलपतसिह के स्थान पर उसके पुत्र सूरसिह को अपना उत्तराधिकारी बनाया | परंतु 
रायसिह की मृत्यु होने पर सम्राट जहांगीर ने दलपतर्सिह को बीकानेर का स्वासी स्वी- 
कार कर उसे टीका दे दिया। इसके कुछ महीनों वाद बादशाह ने दलपतप्निह थो मिर्जा 
रुस्तम फे सहायक के रूप में ठठा भेजना चाहा। पर वह ठठा न जाकर सीधा वीकामेर 
गया । इससे बादशाह अप्रसन्‍त हो गया । दलपतर्सिह ने अपने भाई सूरसिह की जागीर 
के कई गांव जब्त कर लिये । सूरसिंह बादशाह के पास पहुंचा । बादशाह पहले ही 
दलपतसिंह से नाराज था । उसने बीकानेर का राज्य सूरसिह के नाम कर दिया सौर 
एक बड़ी सेना नवाब जियाउद्दीन खां के साथ दलपतसिह को हटाने के लिए भेजी । 
दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई । जियाउद्दीन खां हार कर भाग गया। इसी बीच 
सूरसिह ने बीकानेर के कई सरदारों को अपनी ओर मिला लिया। अतः दूसरे दिन 
दोनों सेनाओं में मुठभेड़ होते ही दलपतर्सिह घोखे से पकड़ लिया गया । उसे अजमेर 
के किले में वंद कर दिया गया।' कहते हैं कि वादशाह ने बाद में उसे मरवा दिया ।' 


१. 'मर्नेल प्रॉफ राजत्पान हिम्टोरिकल रिसचें,, प्रप्नेल-जून, १६६२, प० २२। 
. वीर बिनोद, भाग २, पृ० ४८६। 
. तुमरू-ं-जहांगीर, जि० १, पु० रेश८ । 
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न 


राठौद बंध / १२५ 


इस प्रकार दलपतसिह के स्थान पर सुरसिह सन्‌ १६१३ में वीकानेर की गद्दी पर 
चैठा। - 


'पडयंत्रकारियों को नष्ट करना 


सूरसिह को मालूम था कि उसके पिता रायसिह के मंत्री कर्मचंद में रायसिह 
गद्दी से उतारकर दलपत्सिह को गद्दी पर वैठाने के लिए किस प्रकार असफल 
पड्यंत्र किया था। कर्मचंद के वंशज इस समय दिल्ली में थे | सूरसिह गद्दी पर बैठते 
ही दिल्‍ली गया और कर्मचंद के वंशजों को किसी प्रकोर फुसलाकंर बीकानेर ले 
आया ओऔर उन्हें दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया । दो माह बाद सूरसिह ने पांच 
हंजार सैनिकों को भेजकर उनके मकानों को घेर लिया । जीने की कोई आाश्मा न 
देखकर वे परिवार की स्त्रियों को मारकर अपने सहयोगियों के साथ राज्य के सैनिकों 
पर टूट पड़ें गौर लड़ते हुए मारे गए | सूरसिह ने कर्मचंद के साथ पड़्यंत्र करने वाले 
पुरोहित मान महेश और वारहट चोथ की जागीर भी जब्त कर ली । इस पर दोनों 
ने आत्मदाह कर लिया । पड़यंत्र में शामिल सारण परता जाट भी मरंवा दिया गया.। 
इस प्रकार सूरसिह ने अपने पिता के विरोधियों को एक-एक करके मौत के घाट उत्तार 
दिया । 


मुगल साम्राज्य की सेवा ह 

इन दिनों जहांगीर के बड़े पुत्र शाहजादा खुरंम ने अपने पिता के विरुद्ध 
चयावत कर दी । उसने दक्षिण में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया । बादशाह ने 
सूरसिह को दक्षिण में भेजा | उसने वहां जाकर व्यवस्था कायम की | इससे खुश 
होकर वादशाह ने उसका मनसव बढ़ाकर ३००० कर दिया । २८ अक्तूबर, १६२७ 
को जहांगीर का देहांत हो गया । शाहजादा खुरंम जहांगीर के देहांत की सूचना पाते 
ही आगरा पहुंच गया और शाहजेंहां के नाम से गद्दी पर बैठ गया। उसने सूरसिह्‌ 
की बड़ी इज्जत की और उसका मनसव वढ़ाकर ४००० कर दिया । सूरसिह ने शाह- 
जहां द्वारा संचालित काबुल, ओरछा आदि अभियानों में भाग लिया। उसने खानजहों 
लोघी के विरुद्ध मी विभिन्‍न अभियानों में भाग लिया । सन्‌ १६३१ में दुरहानपुर के 
निकट सूरसिंह का देहांत हो गया। 


करणसिंह की सफलताएं । 

सुरसिह की मृत्यु पर उसका ज्येष्ठ पुत्र करणसिह २३ अक्तूबर, १६३१ को 
चीकानेर की गद्दी पर बैठा | कुछ दिन वाद करणसिंह जब वादशाह की सेवा में 
उपस्थित हुआ तो वादब्याह ने उसे २००० का मनसव प्रदान किया । सन्‌ १६३२ में 
चादशाह ने करणसिह को वजीरखां के नेतृत्व में दोलतावाद पर अधिकार करने भेजा । 
शाही सेना के पहुंचते ही दौलतावाद के स्वामी फतेखां ने माफी मांगी एवं ८ लाख 
रूपए नकद, हाथी, घोड़े आदि बादशाह की सेवा में भेज दिए । करणसिह ने झाहजहां 
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द्वारा छुर किए गए दक्षिण के कई अभियानों में भाग लिया | बहू बादशाह छी छोर 
से बुंदेले के स्वामी शुझारतिह के विरुद्ध भी लड़ाई में शामिल था । करणमिह ने सन्‌ 
१६४४ में नागोर के स्वामी अमरसिह को और कुछ वर्षों बाद पुंगल के राब सदर्भन 
भाटी को हराया | उसने पुंगल के इलाके को थोखा के बंधजों फे वीच बांद दिया । 
सन्‌ १६४८ में वादशाह ने करणसिंह को दौलतावाद का किलेदार नियुक्त विया । 


ओऔरंगजेब और करणणिंह 

सन्‌ १६५७ में छाहजहां के वीमार पड़ने पर उसके शाहजादों के दीच उत्तरा- 
घिकार की लड़ाई शुरू हुई। इस समय करणसिह शाहजादा औरंगजेब फे साथ दक्षिण 
में नियुक्त था । उत्तराधिकार की लड़ाई में करणसिह तटस्य रहा भौर वह बिना 
ओरंगजेव की आज्ञा के बीकानेर चला गया। २३ जुलाई, १६५८ को मौरंगजेव अपने 
'पिता शाहजहां को कैद कर स्वयं वादशाह्‌ बन गया | करणसिह द्वारा उस्तराधितार 
की लड़ाई में साथ नहीं देने के कारण औरंगजेव उससे नाराज था। उसने सन्‌ १६६० 
में करणसिंह पर सेना भेजी । परंतु मुगल सेना के बीकानेर की सीमा में पहुंचते ही 
करणर्सह अपने दोनों पुत्रों के साथ औरंगजेव के दरवार में उपस्थित हो गया | बाद- 
शाह ने उसे क्षमा कर उसका मनसव वहाल कर दिया ।' सन्‌ १६६६ में बादशाह ने 
करणसिह को दिलेर खां के नेतृत्व में चांदा के स्वामी जलाल खां के विरद्ध भेजा । इसी 
दोरान बादशाह ने करणसिह को गद्दी से हटा दिया कौर उसके स्थान पर उमके ज्येप्ठ 
युश्न अनूपसिंह को वीकानेर का स्वामी वना दिया। करणमिह ने अपने अंतिम दिन 
औरंगाबाद के पास अपने ही नाम से बसाए हुए करणपुरा नामक गांव में बिवाए । 
वह २२ जून, १६६६९ को मर गया। 

करणसिंह एक वीर योद्धा था | उसने मुगलों की ओर से कई लट़ाइयां लड़ी । 
यद्यपि वह अपने पूर्वजों की भांति मुगलों का एक विश्वस्त सामंत घा, तथापि उममें 
कभी-कभी राजपुती जाग उठती थी। कहते हैं कि उसने अटक में औरंगजेब द्वारा 
मुगलों की सेवा में प्रयुक्त हिंदू राजाओं को मुसलमान बनाने के एक पद्यंत्र की असफल 
कर दिया था। इस पर उक्त राजाओं ने उसे 'जंगलघर बादणशाह' के नाम से संचोधित 
किया ।' तब से बीकानेर के शासक अपने को 'जंगलघर बादशाह कहने लगे । 


अनूपर्सिह 
यद्यपि करणसह के जीते जी अनूर्पसिह वीकानेर का शासक वन गया पा, 


१, सरकार--हिस्ट्रो श्रॉफ भौरंगजेव', जिल्द ३,५१० २६॥ 

-. गोौरीशंकर हीराचंद स्‍ोका, 'योकानेर राज्य फा इतिहाम', पु० सं० २४४ । दोरानेर-गाटवंश हेः 
डा० फरणीसिह ने 'योकानेर घराने पा केंद्रोय शक्तियों से संदंध' नामएः प्रंग्रेडी एस्तझः देः पृ० 
७२-८३ पर इस पटना का विस्तृत वर्णन दिया है। घोझमाजी ने दयासदास डी सपात भौर जयपुर 
राज्य को एक हस्तसिधित रफात के प्राघार पर इस घटना शग वर्षन देते हुए बहा है रिः इस 
घटना में सत्य का मुःछ प्रंश प्रवश्य है। संघय है, इसी पटना के बगरघ भौरंगजेंद मे नाराज होरए 
करणसिह को गदही से हटाया हो। 
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तथापि उसकी गरद्दीनश्ीनी करणसिह की मृत्यु के बाद सन्‌ १६६६ में हुई। गद्दी परः 
बैठते ही अनूपसिह को मुगल सेना के साथ मराठों से टक्कर लेने . दक्षिण में जाना 
पड़ा | मुगलों द्वारा छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध लंवे अभियान में अनूपसिह ने महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका अदा की । इस उपलक्ष्य में बादशाह ने उसे महाराजा की उपाधि दी। 
सन्‌ १६६७ में वादशाह ने अनूपरसिह को औरंगाबाद का शासक नियुक्त किया जहां 
उसने क्षिवाजी का सफलतापूर्वक मुकावला किया । कुछ समय वाद अनूपरसिह को 
औरंगावाद से हटाकर आदूृणी में नियुक्त किया । इन दिनों खारबारा और रायमल- 
वाली के भाटियों ने महाराजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । महाराजा के मादेशानु- 
सार उसके मंत्री मुकंदराय ने एक बड़ी सेना एकत्रित कर इस विद्रोह को दवा 
दिया । चूरिया के किले पर वीकानेर की सेना का अधिकार हो गया । उसने किले 
के स्थान पर सन्‌ १६७८ में एक नया किला वनवाया और उसका. नाम अनूपगढ़ 
रखा । 

अनूपर्सिह के बममालीदास नाम का एक अनौरस भाई था । वह बादशाह के 
दरवार में रहता था । उसने बादशाह से बीकानेर का आघा मनसव अपने नाम पर 
करवा लिया । बनमाली फौज लेकर बीकानेर गया | परंतु अनूपर्सिह ने घोखे से 
उसकी हत्या करवा दी। सन्‌ १६७६ में वादशाह ने अनर्पाप्रह को .फिर दक्षिण में 
भेजा । उसने शिवाजी के साथ कई लड़ाइयां लड़ीं। मंत में शिवाजी सन्‌ १६८० में 
मर गया । सन्‌ १६८६ में अनूपर्सिह मुगल सेना की ओर से वीजापुर के अभियान में 
शामिल हुआ । बीजापुर के स्वामी सिकंदर ने आत्मसम्पंण कर दिया। उसी वर्ष 
औरंगजेब ने अनूपरसिह को छक्‍कर का प्रशासक नियुक्त किया | अनूपर्सिह्‌ ८ मई 
१६९८ में आदूणी में मर गया । 

अनूपर्सिह वीर होने के अलावा विद्वान और संगीतज्ञ भी था। उसके दरवार 
में भावभट्ट जैसे संगीतज्ञ और कई विद्वान आश्रय पाते थे । उसने मुसलमान छ्वासकों 
के हाथों कई संस्कृत-ग्रंथों को नष्ट होने से वचाया | वीकानेर का प्राचीन भ्रंथागार 
महाराजा अनूपसिह क़ी ही देन है | इस ग्रंथागार में महाराणा कुंमा के वनाए हुए 
संगीत-प्रंथों का पूर्ण संग्रह विद्यमान है । उसने ओऔरंगजेव के समय में नष्ट किए गए 
हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को वचाकर बीकानेर पहुंचा दिया, जहां वे अभी भी किले के 
एक मंदिर में सुरक्षित हैं । 

अनूपसिंह की मृत्यु पर उसका ज्येष्ठ पुत्र स्वरूपर्सिह बीकानेर की गद्दी पर 
बैठा । उस समय वह केवल € वर्ष का था। स्वरूपसिह २ वर्ष बाद ही शीतला के 
प्रकोप से मर गया । 

स्वरूपरसिंह के स्थान पर उसका छोटां भाई सुजानसिह सन्‌ १७०० में वीका- 
नेर की गद्दी पर वैठा । औौरंगजेव ने उसे दक्षिण में बुलवाया जहां वह १० वर्ष तक 
वादशाह की सेवा में रहा । 

इघर जोधपुर में सन्‌ १६७६ में महाराजा जसवंतर्सिह का देहांत होने पर 
औरंगजेव ने मारवाड खालसा कर लिया था। सन्‌ १७०७ में अहमदनगर में 
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ओरंगजव का देहांत हो गया । इस पर उसके थघाहजादों के बीच उत्तराधिवार ही 
लड़ाई शुरू हो गयी । इस परिस्यिति का सलाम उठाकर जसवंत्सिह के लट़के बजीत- 
सिंह ने मेवाड़ की सहायता से जोधपुर पर अधिकार कर लिया। इस समय सुजानतिश 
दक्षिण में था। उसकी अनुपत्यिति में अजीतसिह ने बीकानेर पर भी अधिझार शर 
लिया । परंतु थोड़े ही समय वाद बीकानेर के जागीरदारों ने सेना एकत्रित कर जोपष- 
पुर को सेना से मुकावला किया अंत में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गयी । जोधपुर 
की सेना वापिस लौट गयी। इस घटना के तुरंत बाद सुजानमिह भी दक्षिण में बीहा- 
नेर भा गया । 

सन्‌ १७३० में भट्टियों औौर जोहियों ने विद्रोह कर दिया । सुजानर्मिह मे 
भट्टियों को हराकर भटनेर पर अधिकार कर लिया। सन्‌ १७३२ के बास-पास 
सुजानसिंह ने जीते जी अपना राज-काज अपने पुत्र जोरावरासह को सौप दिया। 
जोरावरसिंह के राज-काज संभालते ही जैसलमेर के भाटियों ने विद्रोह कर दिया । 
इस पर जोरावरमिंह फोज लेकर गया जैसलमेर के स्वामी उदर्या£ह ने जोराग्रम्ि 
के सम्मुख हथियार डाल दिए एवं वीकामेर की अधीनता स्वीकार कर ली । उसी यर्ष 
जोधपुर के महाराजा अभयर्सिह के छोटे भाई नागोर फे स्वामी वस्तर्सिह ने बीझानेर 
पर आक्रमण किया । परंतु जोरावरसिह ने वस्तर्तिह के दांत सट्टे कर दिए। यह 
समाचार सुनकर स्त्रयं अभयसिह ने एक वड़ी सेना के साथ बीकानेर पर आक्रमण 
किया । बीकानेर की सेना ने दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया। आंत में मेवाड़ के महाराणा 
संग्रामसिंह (द्वितीय) ने बीच में पड़कर दोनों पक्षों के वीच सुलह करा दी। अभय- 
सिह और वसख्तसिह अपने-अपने वतन को लौट गए । 


जोरावरसिंह 

सुजानर्सिह की मृत्यु के वाद जोरावरसिह २४ फरवरी, १७३६ को नियमानु- 
सार वीकानेर की गद्दी पर वेठा। उसने गद्दी पर वेठते ही बीकानेर के सीमावर्ती 
गांवों से मारवाड़ का नाजायज कठ्जा हटा दिया। इस समय जोघपुर के महाराजा 
अभयर्सिह और उसके छोटे भाई वख्तर्सिह के वीच अनवन हो गयी घी। अमयमनिह ने 
नागौर पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया । वरु्तस्तिह ने जोरावर्रासहू में सहायता 
की प्रार्थना की, जिसे जोरावरसिह ने स्वीकार कर लिया। जब अभयसिह को यह 
पता चला तो वह ससेनन्‍्य जोधपुर लौट गया । 

सन्‌ १७४० में मारवाड़ की सेना ने फिर बीकानेर पर नहाई की । वरतथसिह 
ने जोरावरसिह को संदेदा दिया कि इस लड़ाई में वह जोरावबरसिह का साथ देगा। 
अभर्य्सह देदनोक होता हुआ बीकानेर में घुस गया और वहां की जनता को घूदा । 
जोरावरसिह ने अपने सामंतों बौर सेना को वीकानेर के किले के बंदर एडप्रित लिया । 
मारवाड़ की सेना किले को घेरे रही । वस्तसिह ने अपने एक प्रतिनिधि वी ऊप्पुर 
के स्वामी सवाई जयसिंह के पास भेजा । जयसिह ने बपने सेनापति राजमल रापी रो 
एक बड़ी सेना के साय जोधपुर भेजा । कुछ दिनों वाद जयनिह ने स्वयं ३ चास मेगा 
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के साथ जोधपुर पर चंढ़ाई की । यह समाचार पाते ही अभयर्सिह बीकानेर के किले 
की घेरावंदी उठाकर जोघपुर की ओर चल दिया । आंत में जयसिह ओर अभयर्सिह 
के वीच संधि हो गयी । अभयस्सिह को पेशकशी के रूप में जयसिह को २१ लाखं रुपये 
देने पड़े । इस प्रकार जयसिहू और वर्तसिह की सहायता से बीकानेर जोधपुर के 
हार्थों में पड़ने से वच गया । जोरावर्रासह ने सिरढ़, चंगोई, हिसार और फतेहाबाद 
पर अपना अधिकार जमाया | जोरावरसिह १४५ मई, १५४४६ को ति:संतान अनूपपुर 
में मर गया । 


महाराजा गजरसिंह 


जोरावरसिह के कोई संतान न होने के कारण उसके चाचा आनंदर्सिह का ज्येष्ठ 
पुत्र अमरसिह बीकानेर की गद्दी का हकदार था। परंतु वीकानेर के कतिपय सामंतों 
और मुसदियों ने अमरसिह के छोटे भाई गजर्सिह को १७ जून, १७४४ को बीकानेर 
की गद्दी पर बैठा दिया । इस पर अमरसिह जोधपुर के महाराजो अभयसिह के पास 
चला गया । मभयसिह ने अमरपस्तिह की सहायतार्थ एक बड़ी सेता बीकानेर पर भेजी | 
स्वरूपदेसर के निकट जोधपुर और बीकानेर की सेना में युद्ध हुमा । पर अंत में जोध- 
पुर की सेना हार गयी । इस प्रकार गजसिंह की स्थिति मजबूत हो गयी । उसने 
विद्रोही विदावतों को दवा दिया और उनमें से कइयों को मरवा डाला। उसने नागोर 
के स्वामी वसख्तसिह के निमंत्रण पर जोधपुर पर आक्रमण करने को प्रयत्न किया । पर 
अंत में मल्हारराव होल्कर ने वस्तसिह गौर अभयर्सिह के वीच समझौता करवा दियों। 
गजर्सिह स्वदेश लौट आया । 

इन्हीं दिनों जोधपुर में अमरयासह के देहांत पर रामसिंह भ्रहदी पर बैठ गया 
था | वर्तसिंह गौर रामसिह के वीच अनवन थी । वस्तर्सिह ने गजरसिह और मुगल 
सेना की सहायता से जोधपुर पर आक्रमण किया । जयपुर.के महाराजा ईदवंरीसिंह ने 
रामसिह का साथ दिया। सूरियावास मनामक स्थान परे दोनों पक्षों में भीषण युद्ध 
हुआ । दोनों ओर की बड़ी हानि हुई | अंत में ईईवरीसिंह और मुगल सेनापति युद्ध 
छोड़कर अपने-अपने स्थानों को चले गए । ऐसी स्थिति में गजर्सिह, वसरुतर्सिहू और 
रामसिंह भी अपने-अपने स्थान को लौट गए । सन्‌ १७५१ में वरूतसिह ने गजसिह की 
सहायता से जोधपुर पर एक वार और बाक्रमम किया ) इस वार बल्तसिह का जोध- 
पुर पर अधिकार हो गया और वह रामसिंह के स्थान पर मारवाड़ को स्वामी वन 
बैठा 3 कुछ समय बाद ही मराठों की सहायता से रामसिंह ने जोधपुर जीतने का पुनः 
प्रयत्न किया । पर गजरसि]ह के बख्तसिह की सहायता के लिए आ जाने से मामला आगे 
नहीं वढ़ा । सन्‌ १७५२ में वादशाह ले हिसार का परगना गजसिह को दे दिया। बाद- 
शाह ने गजर्सिह से अपने वजीर सफदरजंग को दवाने के लिए सेना मांगी । गजसिह ने 
सेना भेज दी | इससे वादशाह-बहुत प्रसन्‍न हुआ। उसने गजसिंह को ७ हजार का 
मनसव और महाराजाधिराज की पदवी प्रदान की । बादशाह ने उसे 'माह्दीमरातिब 
मी दिया । * 
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जोधपुर के महाराजा वस्तसिह की २६ अगस्त, १७७२ जो मृत्यु हो गयी । 
उसके स्थान पर उसका पुश्र विजयसिंह जोघपुर का स्वामी बना | अब रामसिह ने 
मराठों की सहायता से एक बार फिर जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने वा प्रयत्त निया। 
गजसि|ह ने विजयर्सिह का साथ दिया । मराठों ने जोधपुर को घेर लिया। बिडयमसिह 
मारवाड़ छोड़कर वीकानेर चला गया। विजयसिंह और गजसिह सवाई माधोमिह 
की सहायता प्राप्त करने के लिए जयपुर पहुंचे | वहां माघोसिह ने विजयमिह को 
मरवाने का पड़यंत्र रचा, परंतु माघोसिह को कामयाबी नहीं मिली। एस बीच 
मराठों ने २० लाख रुपए की पेशकल्ञी प्राप्त कर जोधपुर का घेरा उठा दिया। 
विजयसिंह पुनः जोधपुर चला गया | विजर्यसिह की प्रार्थना पर गजसिह ने जोधपुर 
को आथिक सहायता भी दी । गजसिंह विजयसिंह की सहायवतार्थ सिवसर भी गया 
सौर वहां के सामंत जोरावरसिह को दवाया | इधर दाऊद पुत्रों ने अनूपगट पर 
अधिकार कर लिया | इस पर गजसिंह ने अनूपंगढ़ पर आक्रमण किया दौर उस पर 
थुनः: अधिकार जमाया । 

उधर गजर्सिह के बढ़े पुत्र राज॑मिंह ने विद्रोह फर दिया । वह कई वर्ष देश- 
नोक में रहा भीर आंत में जोधपुर चला गया जहां महाराजा विजयसिह ने उम्े भादर 
के साथ अपने पास रखा | गजसिंह के लिखने पर विजयसिह ने राजमिह को बीकानेर 
भेज दिया । गजसह ने धोखे से उसे पकड़वा दिया । कुछ समय बाद गनर्ह बीमार 
हो गया । उसने अपने जीने की आशा न देख कर राजसिह को जेल से अपने पास 
बुलवाया और सरदारों के सामने राजकाज उसके सुपुर्दे कर दिया । इसके चार दिन 
बाद ही २४ मार्च, १७८७ को गजसिंह का देहांत हो गया। 


राजापह और प्रतापसिह की हत्या 

गजसिह के स्थान पर रार्जासह ४ अप्रैल, १७८७ फो बीकानेर की गद्दी पर 
बैठा । वह गद्दी पर बैठने के कुछ ही दिन बाद मर गया। बहते हैं कि उसे उसके 
भाई ने जहर देकर मरवा दिया ।' राजसिंह के स्थान पर उसका लड़का प्रतापसिह 
गद्दी पर वैठा। उसकी नावालिग अवस्था होने के कारण राज्य की देखभाल उसझा 
वका सूरतर्सिह करता था । उसके गद्दी पर बैठने के पहले ही वर्ष में मूरतसिह ने 
उसका गला धोंटकर मार दिया ।* 


महाराजा सू रतर्सिह 

प्रतार्पसिह की मृत्यु के वाद सूरतसिह स्वयं २१ मक्‍तूबर, १७८७ को दोका- 
नेर का स्वामी वन गया । उसे शीघ्र ही चूर के ठाकुर शिवर्सिह, राजपुर के स्वामी 
महीखान बहादुर और नोहर के नाहटों के विद्रोह का सामना करना पढ़ा । उसने 


4. फर्नेस टोंड, 'रानस्पान', जित्द २, पृ० १६३८। 
२. यहो, पृ० ११४० । 
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विद्रोहियों को सख्ती से दवा दिया। सूरतर्सिह ने जोघपुर और जयपुर के साथ संबंधों 
में सुघार किया । 


राज्प का विस्तार 


सन्‌ १७६६ में मराठा सेनापति लकवादादा ने जयपुर से चौथ वसूल करने 
के लिए सेना भेजी । मराठों के निमंत्रण पर इस अभियान में 'जाझ फिरंगी' नाम से 
मशहूर जार्ज टॉमस भी ससैन्य शामिल हुआ । दोनों पक्षों की: जयपुर के निक्रट टक्कर 
हुई जिसमें जयपुर की सेना की पराजय हुई । जयपुर के महाराजा प्रतापसिह ने 
मराठों से संधि करने के प्रयत्त शुरू किए ही थे कि प्रतापर्सिह की प्रार्थना पर वीका- 
नेर की सेना जयपुर पहुंच गयी । यह देखकर मराठों की सेना वापस लौट गयी । 
जयपुर की सहायता करने के कारण टॉमस सूरतसिह से नाराज हो गया। अतः उसने 
वीकानेर पर आक्रमण कर दिया । परंतु सुरतर्सह द्वारा टॉमस को २ लाख रुपए देने 
का वादा करने से झगड़ा टल गया । पर सूरतसिह पूरी रकम अदा नहीं कर सका। 
अतः टॉमस ने पुनः वीकानेर पर आक्रमण कर दिया । उसने फतेहाबाद आदि स्थानों 
पर अधिकार कर लिया । इसी बीच बीकानेर, की सहायता के लिए पटियाला के 
सिवश्ल राजा से सहायता प्राप्त हो गयी। अब टॉमस ने युद्ध जारी रखना उचित नहीं 
समझा । वह झज्जर को लौट गया. । सन्‌ १८०२ .में वीकानेर की' सेना ने -खान से 
खानगढ़ और सन्‌ १८०४ में भट्टियों से भटनेर छीन लिया । सूरतसिंह ने भटनेर का . 
नाम हनुमानजी के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया । 


बीकानेर और जोधपर में मेल 


सन्‌ १८०७ में सूरतरसिह ने जोधपुर के महाराजा मानसिह से फलोदी छीन 

लिया .। सूरतर्सिह मानसिह के विरुद्ध मिगोली के युद्ध में मारवाड़ की गद्दी के दावेदार 
. घौंकलसिंह की ओर से शामिल हुआ । इस युद्ध में जोघपुर के महाराजा मानर्सह की 
पराजय हुईं । मानसिह जोघपुर भाग गया । इसके कुछ समय वाद ही मानसिह ने 
बीकानेर पर आक्रमण किया ।.सूरतर्सिह को मानसिंह से संधि करनी पड़ी । उसको 
फलोदी तथा सिंघ के जीते हुए ६ परगने तथा ३ लाख रुपए मानसिंह को देने पड़े । 
सन्‌ १८१३ में जोधपुर के घमंगुरु आयस देवनाथ ने वीच॑ में पड़कर जोघपुर और 
वीकानेर के महाराजाओं के बीच पुनः मेल कराया । 


राज्य की दुर्दशा 


... सन्‌ १८१४ में सूरतसिह ने अमरचंद सुराना के नेतृत्व में फोज भेजकर चूरू 

- पर चढ़ाई की । वहां का स्वामी शिवर्सिह अचानक मर गया । अमरचंद ने चूरू पर 
अधिकार कर लिया । महाराजा ने प्रसन्‍न होकर अमरचद सुराना को राव की उपाधि 
प्रदान की । इससे राज्य के सरदारों में अमरचंद के प्रति ईर्ष्या हो गयी । वह शीच्र: 
:ही एक पषड़यंत्र का शिकार हो गया और मार डाला गया। - यह एक विचित्र: 
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इंद्रराज सिंघवी भी दरवारियों के पड्यंत्र का शिकार हो गया कर मार टासा गया । 
सन्‌ १८६१६ में पिछारी नेता जमीर खां ने बीकानेर राज्य में बड़ा दत्तात मचाया । 
भट्टियों और जोहियों ने भी सिर उठाया | शिवमिह के उत्तराधिकारी पृथ्वीभिल्ट मे 
सीकर की सहायता से चूरू इलाके में उपद्रव घुू कर दिए । राज्य के बन्‍्य उागीर- 
दार भी एक के वाद एक स्वतंत्र हो रहे थे । एक तरह से बीकानेर राज्य का अन्तित्य 
ही खतरे में लगने लगा। 


संयोग बी बात थी कि उसी समय जोधपुर राज्य का सुप्रसिद्ध सवापति बोर मगई 


अंग्रेजों से संधि 

इन दिनों मारत के कई भागों में अंग्रेजों का प्रभुत्त जम चुबा था। अदः 
सूरततिह ने अंग्रेजों की शरण में जाना उचित समझ अपने प्रतिनिधि क्षोप्ता माझी- 
नाथ को अंग्रेजों से संधि करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के चाल्से मेटछाफ के पा 
भेजा | € मार्च, १८१८ को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से चार्ल्स मेदवाफ भौर 
महाराजा की ओर से ओझा काथीनाय ने € मार्च, १८१८ को एक संधि पर हस्ताक्षर 
किए | इस संधि के अनुसार बीकानेर ने अंग्रेजों की सावंभीमिकता स्थीकार कर सी । 
इस प्रकार वीकानेर मुगलों की मातहती से निकलकर अंग्रेजों की मानहती में भा 
गया । अंग्रेजों ने वीकानेर राज्य की सुरक्षा ओर विद्रोही जाग्रीरदारों को दबाने में 
सहायता देने का आश्वासन दिया। सूरतसिह ने संधि फे तहत राज्य के विद्रोही 
ठाकुरों को दवाने के लिए अंग्रेजों से सहायता की प्रार्यता की । फलत: अंग्रेडी सेना मे 
बीकानेर में प्रवेभ किया । उसने सिद्धमुख, जसाणा, विरकाली, सरमला, जारिया, 
सुलश्वणिया, सुजानगढ़ और चूरू के ठाकुरों को परास्त कर उक्त इलाकों पर बोहानेर 
का पुन: प्रमुत्व स्थापित करा दिया। मादरा का किला भी अंग्रेजों ने सिक्सों से पुनः 
बीकानेर को हस्तांतरित करवा दिया। सूरतसिह ने अंग्रेजों से भटनेर के बंतर्गत टीबी 
के कतिपय गांध प्राप्त करने का भी प्रयत्त किया । परंतु उसे सफलता नहीं मिली । 
सूरतमिह २४ मार्च, १८२८ में मर गया । 


महाराजा रलसिंह 

सूरतसिह के स्थान पर उसका पुत्र रलत्िंह ५ अप्रैल, १८२८ को दीणमेर 
का स्वामी बना । गद्दी पर बैठते ही रलसिंह ने गवर्नेर-जनरल ये आदेशानुसार 
जोघपुर की गद्दी के दावेदार घौंकलसिह के बीकानेर राज्य में प्रवेध एरने पर पादंदी 
लगा दी । सन्‌ १८२६ में वीकानेर के सरकारी सांठों के टोले को जैसलमेर के: भाटी 
पकड़कर ले गए। इस पर सूरतसिह ने जैसलमेर के विरुद्ध सेना भेजी । पर उसे 
सफलता नहीं मिली | बंत में उदयपुर के महाराणा जवानसिह ने मध्यस्पता कर 
दोनों के बीच सुलह करा दी। इस विवाद में महाराणा की बोर में उसके विष्यास 
पात्र सेठ जोरावरमल बापना ने महत्त्वपूर्ण भूमिवग कदा क्ी। सन्‌ १६२६ में मााजन 
के ठाकुर ने आस-पास के इलाके में काफी आतंक मचाया। बतः रलमिह ने मे 
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भेजकर महाजन पर अधिकार कर लिया | इसी प्रकार उसने अन्य इलाकों में लूटपाट 
मचाने वाले कई अन्य सरदारों का भी दमन किया | सन्‌ १८३१ में दिल्‍ली के बाद- 
शाह अकवरशाह (द्वितीय) ने महाराजा की “माही मरतव प्रदान किया। सन्‌ 
१८३६ में वह गयाजी की यात्रा पर गया। वहां उसने वीकानेर- के सरवारों से 
पुत्रियों को न मारने की प्रतिज्ञा करवायी । सन्‌ १८३६ में महाराजा ने अपने पुत्र 
सरदारसिंह का विवाह उदयपुर के महाराजा सरदारसिह की पुत्री महताव कुमारी से 
किया । अगले ही वर्ष उदयपुर के महाराणा सरदारसिह ने रत्नसिह की पुत्री गुलाव 
कुमारी से शादी की। 

सन्‌ १८४२ में महाराजा दिल्ली के गवर्नेर-जनरल से मिला । सन्‌ १८४४ में 
मंग्रेजों ओर सिक्‍खों के वीच' लड़ाई में महाराजा ने अंग्रेजों के सहायंतार्थ सेना भेजी । 
डूंगरसिह-जवाहरसिह नामक डाकुओं ने लंबे समय से वीकानेर औरं अन्यः पड़ोसी 
राज्यों में जातंक जमा रखा था| डूंगरसिंह और उसके कई साथी पकड़कर अंग्रैजों 
को सौंप दिए गए, जिन्हें उन्होंने आगरा जेल में वंद कर दिया। डूंगरसिंह के एक 
डाकू साथी मानसिंह ने सन्‌ १६४७ में आगरा जेल पर हमला कर डूंगरसिंह को 
छुड़ा लिया । अब डूंगरसिंह और जंवाहरसिह ने पुनः लूट-मार शुरू कर दी। उन्होंने 
कई लोगों को उड़ाकर उनसप्ले फिरोती वसूल की । उन्होंने नसीरुवाद स्थित अंग्रेजी 
फौज का खंजाना लूट लिया। आंत में वीकानेर की सहायता से कप्तान शा ने गरसी- 
सर नामक ग्राम में जवाहरसिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिए | इस 
प्रकार डाकुओं के दल का सफाया हो गया । सन्‌ १८४० में महाराजा का विश्वसनीय' 
दीवान महाराव हिंदूमल मेहता मर गया। इससे महाराजा को बड़ा दुख हुआ ।' उसी 
वर्ष महाराजा ने सिक्‍्खों के . विरुद्ध गंग्रेजी सेना की एक वार फिर सहायता की । 
सन्‌ १८४६ में अंग्रेजों ने वीच में पड़कर वीकानेर, भावलपुर तथा जैसलमेर के सीमा 
संबंधी झगड़े को समाप्त करवाया । महाराजा रल्िह ७ अगस्त, १०५१ को . मर 
गया । 


महाराजा सरदारसिह 


रत्नसिंह के स्थात पर उसका पुत्र सरदारसिह १६ अगस्त, १८४१ को वीका- 
मेर की गद्दी पर वैठा। उसने गद्दी पर बैठते ही अनेक सामाजिक सुधार किए। 
विवाह आदि कार्यों में फिजूलखर्ची रोकने के लिए कई आदेश जारी किए | व्यापारी 
लोग गरीब लोगों का पैसा हजम करने के लिए दिवाला निकाल देते थे | महाराजा 


. गो० ही प्रोकरा, 'वीकानेर-राज्य. का इतिहास, भाग २, पृ० ४०२-४०३ । 
हिंदूमल उस वेद मेहता परिवार का वंशज था जो राव दीका के साथ जोघपुर से भाया था । 
हिदूमल ने भपनी योग्यता के वल पर बीकानेर की भोर से मुगल-दरवार में वकील का झर वाद 
में बीकानेर के प्रधानमंत्नी का पद प्राप्त किया। महाराजा रलपिह ने उप्की श्रमूल्यं सेवाप्नों से 
प्रसन्न होकर उसे वंश-परपरागत रूप से 'महाराव” की उपाधि से विभूषित किया । 
--करणी सिंह --“बीकानेर घराने का केंद्रीय शक्तियों से संबंध, पू० १४५५ 


<३४ / राजस्थान का इतिहास 


ने कानून वनाकर व्यापारियों के इस व्यवहार पर सख्त बंकुश लगा दिया । पृत्य- 
भीज में शामिल होने वालों की संख्या सीमित कर दी गयी । राज्य-फर्मचरारियों पर 
यह अंकुद्द लगा दिया कि वे अपने यहां मुत्यु-मोज के अवसर पर “लापसी' के बलावा 
कुछ नहीं बनाएंगे । अंग्रेजी सरकार के आदेश पर महाराजा ने अपने राज्य में सनी- 
प्रथा एवं जीवित-समाधि लेने पर रोक लगा दी। 

सन्‌ १८५५ में ठाकुर ईशवरीसिंह ने अपनी जागीर चूरू पर पुनः अधिरार 
कर लिया । इस पर महाराजा ने सेना भेजकर ईश्वरीसिंह को परास्त किया । स्वयं 
ईदवरीसिंह भी मारा गया । 


गदर में अंग्रेजों की सहायता 


सन्‌ १०५७ में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सेना में देशव्यापी घिद्रोह भटक 
उठा । मद्दाराजा सरदारसिह ने इस विद्रोह में अंग्रेजों के सहायतार्थ अपनी सारी 
धक्ति लगा दी। उसकी सेना हांसी, सिरसा और हिसार में पहुंची जहां भारतीय 
सेना की टुकड़ियां विद्रोह में शामिल हो गयी थीं। महाराजा की सेना में लगभग 
पांच हजार घुड़सचार एवं सिपाही घामिल थे। इस अभियान का नेतृत्य स्पयं 
महाराजा ने किया | बीकानेर की सेना को कई स्थानों पर छोटी-मोटी सफलताएं 
मिलीं | परंतु बाढूल नामक स्थान पर उसे विद्रोहियों के हाथ करारी मात्र रानी 
पड़ी । इस लड़ाई में वीकानेर के कई सरदार मारे गए। हांसी में ज्वर फैलने से भी 
वीकानेर की सेना के कई सिपाही भमौर अधिकारी मारे गए । विद्रोह के दौरान महा- 
राजा ने कई अंग्रेज परिवारों को अपने राज्य में शरण देकर उनके प्राणों की रक्षा 
की । राजस्थान फै राजाओं में केवल मात्र बीकानेर का महाराजा ही ऐसा पा जो 
अंग्रेजों बेः सहायतार्थ विद्रोह को दबाने स्वयं गया। महाराजा फी इन सेवाबों से 
प्रसन्‍त होकर अंग्रेज सरकार ने उसे टीवी परगने के ४१ गांव दे दिए जिनके लिए कई 
वर्षों से बीकानेर का दावा चल रहा था । 

गदर से ४० वर्ष पूर्व अमी रखां के आतंक, भट्टियों एवं जोहियों थे! उपद्रद 
और छोटे-बड़ें जागीरदारों के विद्रोह के कारण राज्य के अधिकांश भागों में महाराजा 
का नियंत्रण प्रायः समाप्त-सा हो गया था | ऐसी कठिन परिस्थितियों में उस समय 
सन्‌ १८१८ की संधि के अंतर्गत अंग्रेजी सेना ने इन तत्त्वों वा दमन कार दीहानेर 
राज्य को छिन्न-भिन्‍न होने से बचाया था। इतिहास वी इस पृष्ठभूमि में महाराजा 
बीकानेर द्वारा सन्‌ १८५७ में अंग्रेजों का साथ देकर उनकी सदभावना प्राप्त करना 
स्वाभाविक था । महाराजा को भय था कि यदि मंग्रेज चले गए तो दीझानेर रियासत 
में सन्‌ १८१६८ के पूर्व की स्थिति की पुनरावृत्ति होगी भर रियासत ठिन्‍्ल-मिन्‍्न हो 
जाएगी । 

१६१ मार्च, १८६२ को अंग्रेज सरकार द्वारा देश के अन्य राजाओं री गरट 
बीकानेर को भी वास्तव्रिक उत्तराधिकारी के कभाद में वंध-परंपरा गे भनुसार गोद 
लेने का अधिकार दिया गया । महाराजा सरदारसिह के राज्यदाल में राज्य को 
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जआाथिक दशा शोचनीय हो गयी थी। उसने स्थिति को सुवारने के लिए शासन में 
अनेक फेर-वदल किएं। अपने २० वर्ष के राज्यकाल में उसने १८ दीवान बदले । 
अंब अंग्रेजों ने राज्य के अंदरूनी मामले में भी दखल करना शुरू केर दिया। सन्‌ 
१८६८ में महाराजा की इच्छा के विरुद्ध अंग्रेजों ने सुजानगंढ़ में गवर्नर-जनरल के 
एंजेंटं के सहायक का कार्यालय खोल दिया और इस पद पर पी० .डब्ल्यू० पावलेठ को 
नियुक्त किया । अगले'वर्ष उन्होंने पं० मनफूल नामक आई० सी० एस० को बीकानेर 
के दीवान के पद पर थोप दिया । परंतु न तो राज्य की कानुन और व्यवस्था की 
स्थिति में सुधार हुआ और न आथिक स्थिति ही ठीक हुई। इसी वीच महाराजा 
सरदारसिह १६ मई, १८७२ को मर गया । 


7राजा डूंगरसिंह 


महाराजा सरदारसिह के नि:संताव मरने पर उत्तराधिकार की समस्या पैदा 
हो गयी । इस समय वीकानेर की गद्दी के दो दावेदार ये : महाराज लालसिंह का 
पुंत्र डूंगरसिह और महाराज मुकंदर्सिह का पुत्र जसवंतर्सिह । इन दोनों वालकों का 
लालन-पालन स्वयं महाराजा सरदरसिंह की देखरेख में हुआ था | अंत में मेवाड़ के 
महाराणा शंभूसिह की सिफारिश पर अंग्रेजी सरकार ने दूंगरसिंह को महाराजा सरदार- 
सिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। वह ११ अगस्त, १८७२ को बीकानेर 
की. गद्दी पर बैठा । यद्यपि उस समय वह वालिग हो गया था, परंतु राजकार्य का 
अनुभव नहीं होने के कारण राज्य का शासन पोलिटिकल एजेंट कप्तान वर्टन की 
अध्यक्षता में एक कौंसिल द्वारा होता रहा | कुंछ महीनों वाद अंग्रेजी संरकार ने 
शासन की समस्त जिम्मेदारी महाराजा को सौंप दी | महाराजा ने अपने पिता 
महाराज लालसिंह को स्टेटं कौंसिल का सभापति नियुक्त किया । सन्‌ १८७६ में 
कावुल की दूसरी लड़ाई में महाराजा ने अंग्रेजों की सहायतार्थ 5०० ऊंटों का 
काफिला भेजा | सन्‌ १८७६ में अंग्रेज सरकार ने अन्य राज्यों की तरह बीकानेर से 
भी नमक-उत्पादन के संवंधं में इकरारनामा किया, जिसके अनुसार लूणकरणसर 
और छापर के अलावा अन्य स्थानों पर नंमक वनाना बंद कर दिया गया। इसके 
एवज में अंग्रेज सरकार ने वीकानेर को ६ हजार रुपये वापिक हर्जावा देना स्वीकार 
“किया । 


शातन-सुधार 


सन १८८३ में रेखवद्धि के प्रश्न को लेकर वीकानेर के जागीरदारों में असंतोष 
भड़क उठा । परंतु यह असंतोष अंग्रेजों की सहायता से दवा दिया गया। रेख की रकम 
और भी बढ़ा दी गयी । कई जागीरदार जेल में भेज दिए गए । पर इस अवसर पर 
भारत के वायसराय लॉ्ड डफरिन ने अपने पत्र ३१ दिसंवर, १८८३ हारा यह स्पष्ट 
कर दिया कि भविष्य में वे अपने राज्य का शासन पोलिटिकल एजेंट कप्तान टालवेट 
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'की सहायता और सलाह से चलाएंगे ।। भारत सरकार ने पोलिटिदल एजेंट जया 
कार्यालय भी सुजानगढ़ से वीकानेर में तवदील कर दिया। कप्तान दालदेद की 
'सलाह पर महाराजा ने कच्छ के अमर मोहम्मद को बीकानेर का दीवान मिद्वत 
किया । महाराजा ने अपने शासनकाल में अनेक घासन-सुधार किए । दाज्य में एर 
'नयी दंड-संहिता लागू की गयी | दीवानी और फोजदारी बदालतें स्थापित मी गयी । 
चुंगी महकमे का पुनर्गठन किया गया। बीकानेर में टाकवाना सोला गया व बिजली 
की व्यवस्था की गई । कई स्थानों पर स्कूल और बस्पताल सोले गए। पहली दार 
'बजट बनाने का सिलसिला घछुरू किया। महाराजा ने गत तीन पी ड़ियों से बडे हुए ऋण 
“राज्य को मुक्ति दिलायी एवं फिजूलखर्ची रोकी । उसने अपने पीछे एक सुदृढ़ आ्थिए मे 
व्यवस्था छोड़ी, जिसका लाभ उसके उत्तराखिकारी ने उठाया । उसने राज्य में कौर 
“राज्य के बाहर अनेक मंदिर बनाए। पर इसी दीच पोलिटिकल एजेंट और गदहाराजा 
'के बीच कुछ नियुक्तियों को लेकर मतभेद पैदा हो गए । इस पर भारत के तत्मलीन 
'वायसराय लॉ डफरिन ने २ फरवरी, १८८७ को महाराजा को पत्र लिया वि बह 
राज्य का घधासन-संचालन विना पोलिटिकल एजेंट के चला रहा है कौर एस प्रगार 
'वह लॉर्ड रिपन द्वारा उस पर लगाए गए आअंदुद्यों की अवहेलना कर रहा है। लोड 
'डफरिन ने पत्र के मंत में सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि महाराजा ने पोलिटियल 
एजेंट की बिना सहमति के राज्य में महत्त्वपूर्ण नियुवितयां कीं अबवा कोई पॉरवर्सेन 
किए तो ब्रिटिश सरकार को ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जो उनके हित भे नहीं 
'होंगे ।' राज्य के मंदरनी मामलों में अग्रेजों द्वारा दखल देने का इसमे बदा दया 
उदाहरण हो सकता है ? महाराजा पोलिटिकल एजेंद की कठपुतली बन गया । वह 
१६ अगस्त, १८५७ को निःसंतान मर गया । 


५ 


डे 


महाराजा गंगासिह 

महाराजा डंंगरसिह के कोई संतान नहीं होने से उसने अपने छोटे भाई गंगा- 
सिंह को भारत सरकार की स्वीकृति से गोद रख लिया । बत: महाराजा के वेहांद 
पर गंगासिह ३१ अगस्त, १८८७ को बीकानेर की गद्दी पर वैठा | एस समय गंगासिह 
की आयु ७ वर्ष से भी कम थी । भारत सरकार ने राज्य के झासन-प्रबंध के लिए 
चीकानेर के तत्कालीन रेजिडेंट कल घोर्टंन की अध्यक्षता में रीजेंसी फोमिल की 
स्थापना की । महाराजा की नावालिगी में राज्य के अंदरूनी मामलों में पोलिदिक्ल 
एजेंट का दखल पहले से भी अधिक बढ़ गया । वह छोटे-छोटे मामलों में भी महा- 
राजा से कैफियत तलब करने लगा । इसी वोच महाराजा ने पहले बीकानेर झौर 
चाद में मेयो कालेज में शिक्षा पायी | सन्‌ १८६८ में महाराजा १८ वर्ष का ही गया । 
अत: ब्विटिण सरकार ने उसे राज्य का शासन-प्रवंध सौंप दिया। प<तु महारादा के 
अधिकारों पर ए० जी० जी० ने एक गुप्त पत्र द्वारा निम्न पायंदियां लगा दीं: 


व, डॉ० करणीसिह--'दोकानेर धराने का फेंद्रोय शवितयों से संबंध, पृ० ३६९ + 
२. यही, पृ० ३६७ । 


१. महाराजा. की नावालिगी के समय रीजेंसी कौंसिल द्वारा लिया गया कोई 
भी निर्णय. विना पोलिटिकल एजेंट की स्वीकृति के नहीं वदला जाएगा । 


२. बिना पोलिटिकल एजेंट की स्वीकृति के प्रशासन में कोई महत्त्वपूर्ण परि- 
बर्तन नहीं किया जाएगा । 


३. किसी भी महत्त्वपूर्ण मामले में महाराजा पोलिटिकल एजेंट की सलाह के 
विना काम नहीं करेंगे । 


सन्‌ १८१८ की संधि की नवीं घारा में यह कहा गया है कि महाराजा और 
उसके उत्तराधिकारी अपने राज्य के खुद मुख्तार राजा होंगे तथा राज्य में अंग्रेजी 
हुकूमत कां हस्तक्षेप नहीं होगा । उक्त शर्तों के बावजूद महाराजा के वालिग होने पर 
उन्हें राज्य का शासन-प्रवंधं सौंपते हुए भी महाराजा के अधिकारों पर अंकुश लगा 
दिया ।.राज्य के अंदरूनी मामलों में अंग्रेजों के दखल का इस बात से अंदाज लगाया 
जा सकता है कि एक जागीरदार को रियासत के वाहर जाने की इजाजत देने के 
लिए भी महाराजा को पोलिटिकल एजेंट की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। यही नहीं, 
पोलिटिकल एजेंट न्यायालय के फैसलों में भी दखल किया करता था। प्रशासन के 
ढांचे में साधारणं से साधारण तब्दीली करने के लिए ब्रिटिश सरंकार की स्वीकृति 
लेनी पड़ती थी। महाराजा ने सन्‌ १८६६ में सरकार के ढांचे में कुछ तब्दीलियां 
करनी चाहीं । इस कार्य के लिए ब्रिटिश सरक्रार की रवीक्ृति प्राप्त करने में उसे 
चार वर्ष. लग गए । ब्रिटिश सरकार ने वीकामेर राज्य में अपनी मनमानी शर्तें लाद 
कर राज्य में तार की लाइन विछव्रा दी और तारघर खोल दिए । * 


7राजा का सफल प्रतिरोध 


सन्‌ १६०४ में विदासर, अजीतपुरा और गोपालपुरा के जागीरंदारों ने मंहा- 
राजा के विरुद्ध विद्रोह फैलाने का प्रयत्त किया | महाराजा ने एक जांच आयोग 
नियुक्त किया | इस आयोग ने उक्त जागीरदारों को दोषी पाया । आयोग की रिपोर्ट 
पर महाराजा ने विदासर ठाकुर की जागीर ३ ब्ष के लिए अधिगृहीत कर ली और 
उस पर ४ वर्ष के लिए निगरानी बैठा दी । महाराजा ने विदासंर के जागीरदार का 
दरवार में दर्जा भी घटा दिया | अजीतपुरा के ठाकुर को गद्दी से हटा दिया । उसकी 
जागीर का पट्टा उसके लड़के के पक्ष में कर दिया | ग्रोपालपुरां के ठाकुर रामसिह 
का एक गांव सुलखानिया जब्त कर लिया । शेष जागीर पर मुन्सरमात. बैठा दी। 
उक्त जागीरदारों ने भारत के गवर्नेर-जनरल लॉर्ड कर्जन के सामने महाराजा की 
भाज्ञा के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया | भारत सरकार ने महाराजा द्वारा दी गयी 
सजा को घटाने का निर्णय लिया । इस पर महाराजा ने वायसराय से कड़ा विरोध 
प्रगट किया । अंत में भारत सरकार को झुकना पड़ा और उसने महाराजा का निर्णय 
वहाल रखा | अंग्रेजों द्वारा राज्य के अंदरूनी मामलों-में दखल करने के विरुद्ध महा- 
राजा की यह पहली महत्त्वपूर्ण विजय थी । 
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ब्रिटिश सरकार की सेवा 

महाराजा ने जहां समय-समय पर भारत सरकार की दखलंदाजी को वार- 
वाहियों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया, वहां उसने विभिन्‍न लड़ाइयों में प्विटिण सरगर 
को सक्रिय सहयोग देकर अपनी खैरख्वाही का परिचय भी दिया। सन्‌ १६०० में महा- 
राजा स्वयं अपनी सेना के साथ चीन की लड़ाई में अंग्रेजों की ओर से शामिल हुआ । 
सन्‌ १६०२ में सोमाली लैंड के अभियान में महाराजा ने अंग्रेजों की सहायता गंगा 
रिसाला भेजा । उसी वर्ष में सम्राट एडवर्ड सप्तम की गद्दीनशीनी के अवसर पर 
महाराजा इंगलेंड गया, जहां उसे सम्राट ने चीन-युद्ध में माग लेने के उपसक्य में 
“चायना मैडल प्रदान किया और साथ ही उसे 'प्रिस आफ वेल्स' का बंगरक्ष भी 
नियुक्त किया । 


पोलिटिकल एजेंट के पद की समाप्ति 

महाराजा ने अंग्रेज सरकार को युद्ध में समय-समय पर सहायता पहुंचाकर 
एवं अपने संपर्क और व्यवहार से ए० जी० जी०, वायसराय तथा स्वयं सम्राट फा 
विदवास प्राप्त किया । फलस्वरूप महाराजा की प्रार्थना पर सन्‌ १६१० में मंग्रेज सर- 
कार ने पोलिटिकल एजेंट का पद समाप्त कर दिया और बीकानेर राज्य को पश्चिमी 
राजपूताना के राज्यों के रेजिडेंट के अंतर्गत कर दिया । महाराजा मन्‌ १६६० में 
सम्राट जॉर्ज पंचम की गद्दीनशीनी के उत्सव में शामिल हुआ | इस बवसर पर केड्िजि 
विद्वविद्यालय ने उसे एल० एल० डी० की डिग्री प्रदान फी। जॉर्ज पंचम येः दिल्‍ली- 
आगमन के अवसर पर महाराजा ने १२ दिसंबर, १६११ के दरवार फी व्यवस्था ऋरने 
में सक्रिय भाग लिया । 


महाराजा और विश्वयुद्ध 

अगस्त, १६१४ में यूरोप में प्रथम विष्वयुद्ध छिड़ गया | बीकानेर फी कोर 
से गंगा रिसाला इस युद्ध में शामिल हुआ। ऊंटों के इस रिसाते ने युद्ध मे स्वेज महर 
के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । महाराजा स्वयं कुछ समय फे लिए एस रिसाने 
के साथ थे | लड़ाई की समाप्ति पर ब्रिटिय सरकार ने महाराजा की सेवाओं से प्रसन्न 
होकर उसकी व्यक्तिगत सलामी १७ तोपों से बढ़ाकर १६ तोपें कर दी । उन्हें ध्षन्‍्य 
उपाधियों से भी विभूषित किया । 


साम्राज्य सम्मेलन में प्रतिनिधित्व 

सन्‌ १६१७ में लंदन में पग्निटिण सरकार ने एक साम्राज्य सम्मेवन विया। 
इस सम्मेलन में भारत सरकार के एक नुमाइंदे की हैसियत से महाराजा दीटानेद मे 
भी भाग लिया । इस अवसर पर महाराजा इंपीरियल वार-बीविनेद वी बैठजों से भी 
शामिल हुए। अपने इंगलेंड-प्रवास के दौरान महाराजा ने लंदन के 'टाइस्सा नाझण 
समाचार-पत्र को एक मेंट में वताया कि ब्विटियश सरकार का भारत रो स्यायदता ही 
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ओर ले जाने की दिद्या में आवश्यकता से अधिक सतर्कता रखना उतना ही खतरनाक 
है जितना कि बिना सावधानी वरते-जल्दी-जल्दी में कोई सुधार करना.। उसने कहा 
कि भारतीय नरेश ब्रिटिश झंडे के नीचे वैधानिक तरीकों से भारत की प्रगति देखकर 
खुश होंगे ।' इंगलेंड से वापस लौटते हुए १४ मई, १६१७ को महाराजा ने रोम से 
भारत-सचिव आस्टिन चेंबवरलिन को एक पत्र. लिखा जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार 
को सलाह दी कि वह यह घोषणा करे कि उनकी नीति उचित समय पर.भारत को 
'स्वायत्तता” प्रदान करने की है | महाराजा ने अपने पत्र में देशी राज्यों . के हितों की 
रक्षा हेतु शासकों की एक परिपद्‌ बनाने का भी सुझाव दिया ।. 

॥ नवंवर, १६१८ को प्रथम महायुद्ध का अंत हुआ । मित्र राष्ट्रों की विजय हुई 
और शांति सम्मेलन की तैयारी होने लगी । शांति सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि- 
मंडल में महाराजा गंगारसिह भी शामिल हुआ । इस श्वांति सम्मेलन के अवसर पर 
महाराजा ने श्रमिकों के काम करने के घंटों को सीमित करने के प्रस्ताव को भारत 
'की देशी रियासतों पर लाग्रू न करने की वकालत की । उनका कहना था कि ऐसा 
'करने से देशी रियासतों की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा ।' विभिन्‍न राष्ट्रों के प्रति- 
'निधियों ने २८ जून, १६१६ को वर्सलीज- नामक स्थान पर संधि-पत्र पर हस्ताक्षर 
किए । भारत की ओर से .हस्ताक्षर करने वालों में महाराजा गंगासिह भी शामिल 
थे | महाराजा ने भारत की ओर से कई वार राष्ट्रसंघ (लीग बॉफ नेशंस) की 
बैठकों में भी भाग लिया । सन्‌ १६३० में तो उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि-मंडल का 
नेतृत्व भी किया। इसी वर्ष भारत की राजनीतिक समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए 
ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज-सम्मेलन बुलाया । भारत के नरेशों की ओर से 
अन्य राजाओं के अलावा महाराजा ने भी भाग लिया। भारत में संघीय शासन- 
व्यवस्था के स्थापित करने के ब्रिटिश प्रस्ताव का स्वागत करते हुए महाराजा ने भारत 
की और उसके साथ ही भारतीय नरेशों की महानता में भी विश्वास प्रकट किया ।' 


शासन-सुधार 

इख्वर वीकानेर राज्य में महाराजा ने १६०२ में महकमा खांस को सचिवालय 
में बदल दिया | सचिवों की नियुक्ति की गयी जो सीधे महाराजा के प्रति उत्तरदायी 
थे। दीवान का पद समाप्त कर दिया गया । इसी वर्ष महाराजा ने प्रीवीपर्स अलग 
कर दिया, जो राज्य की आय का ५ प्रतिशत था । सन्‌ १६१० में महाराजा ने चीफ 
कोर्ट की स्थापना की जिसमें चीफ जज और दो अन्य जजों की नियुक्तियां की गयीं । 
महाराजा ने उर्दू के स्थान पर हिंदी का प्रचलन किया । १६१३ में महाराजा ने एक 
अतिनिधि-सभा स्थापित की । इस प्रतिनिधि-सभा में कुल ३५ सदस्य-थे । इनमें निर्वा- 


१. करणीसिह---'बीकानेर घराने का केंद्रीय शक्तियों से संबंध, पृ८ २०७ । 
“२. बही, पृ० २१५। . . 
मे यही पु० रड०। ह 
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दिल सदस्य राज्य की कतिपय नगरपालिकाओं द्वारा चने डाले थे, हिनसें स्ट 
नामजद संदस्या का बहुमत था। सन्‌ १६१७ में प्रतिनिधि-सना का नाम बदल घर 
विवान-सभा कर दिया और उसके निर्वाथित सदस्यों की संख्या १० से १५ कर दी । 
सन्‌ १९३७ में निर्वाचित सदस्यों की संख्या १४ से २० कर दी गयी और इस प्रसार 
विधान-सभा की सदस्यता ४५ कर दी । उसी वर्ष महाराजा ने नगर-परिपदों में निद्धा- 
चित प्दस्यों की संख्या और अधिकारों में वृद्धि की | सन्‌ १६२० में महाराजा में 
सहकारी समितियों का कानून बनाया और इसी वर्ष उक्त कानून के अंतर्गत बीझानेर 
राज्य में पहली सहकारी गमिति बनायी गयी | 


शिक्षा और चिकित्मा-सेवाओं का विस्तार 


सन्‌ १६२१ में महाराजा नरेंद्र-मंइल के प्रथम चांसलर बनाए गए । एस पद 
पर वे लगातार ५ वर्ष तक रहे | सन्‌ १६२२ में महाराजा ने चीफ कोर्ट के स्पान 
पर हाई कोर्ट की स्थापना की | सन्‌ १६२८ में महाराजा ने पंचायत एव्ट बनाया 
ओऔर राज्य में पंचायतें स्वापित कर उन्हें दीवानी, फौजदारी एवं प्रशामकीय भपिकार 
प्रदान किए । 

महाराजा ने अपने राज्यकाल में बीकानेर राज्य में शिक्षा का समुनित्त 
विस्तार क्रिया । सन्‌ १६३३ में उन्होंने एक डिग्री कालेज की स्थापना को। उसने 
बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्त्वपूर्ण आथिक सहयोग फ़िया और थे कई 
वर्षो त्तक उसके प्रो० चांसलर एवं चांसलर बने रहे । महाराजा ने दीकानेर में एफ 
विश्ञाल अस्पताल स्थापित किया जो उस्व समय देशी रियासतों के महत्त्वपूर्ण अस्पतालों 
में मे एक था। महाराजा ने राजधानी में एक जलप्रदाय योजना पार्यान्वित झर 
बीकानेर की कठिन समस्या का समाधान किया । 

महाराजा गंगासिंह के राज्यकाल में बीकानेर में रेलवे का जाल घिछ गया । 
पहली रेलवे लाइन जोधपुर से बीकानेर के बीच सन्‌ १६६१ में निर्मित हुई। महा- 
राजा की मृत्यु के समय सन्‌ १६४३ में राज्य में कुल ८८४ मील लंबी देखने लाइन 
बन चुकी थी । यातायात के क्षेत्र में बीकानेर जैसी पिछड़ी हुई सियासत के लिए यह 
एक कांति ही थी । 


सतलज और बीकानेर 

बीकानेर राज्य की लगभग सभी भूमि घार के महान्‌ रेगिस्तान दंग भाग होने 
के कारण वंजर और रेतीले टीलों से बोतप्रोत थी। राज्य में कोई नदी महों होने 
एवं वारिश के अत्यधिक्र कम होने के कारण न बेबल पैदावार की झामी थी, बरस 
पीने के पानी की भी कुंठोर समस्या थी । इन समस्याओं को हल वारने के दिशा 
पहला प्रयल महाराजा इूंगरसिह के घासनव्ष में सनू (८८४ में हुआ, ऊबाए मरा 
राजा ने भारत सरकार के द्वारा पंजाबव सरकार से मतलज़ नदी से निशाली गंदी 


दीदार 


अवोहर नहर को बीकानेर राज्य में लाने की प्रार्यना ना पी । पर पंजाब सारशार ने 
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जीकानेर की इस प्रार्थना को ठुकरा दिया | सन्‌ १६६६९ और १६०० में राज्य में 
लगातार दो भयंकर दुष्काल पड़े | इन दुष्कालों की विभीपिका को देखकर भारत 
'सरकार की आंखें खुल गयीं । सन्‌ १६०१ में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन मे सर 
'कालिन स्काट मौनक्रिफ की अध्यक्षता में दुष्काल-पीड़ित क्षेत्रों में सिचाई-साधन 
उपलब्ध कराने के संबंध में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 
सन्‌ १६०३ में प्रस्तुत किया । समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद भारत 
सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि नदियों के पानी का उपयोग क्षेत्रीय भावनाओं से 
ऊपर उठकर अधिक से अधिक जनता के लाभ के लिए करना चाहिए । 


बीकानेर का दावा स्वीकार 

सन्‌ १६०३ में महाराजा गंगारसिंह ने स्टेंडले नामक अंग्रेज “इंजीनियर को 
राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर राज्य का सर्वे कराया | इस इंजीनियर ने अपने 
सर्वे द्वारा सिद्ध करं दिया कि राज्य का एक बड़ा भाग सतलज नदी के कमांड क्षेत्र में 
आता है। भारत सरकार ने सन्‌ १६०५. में सतलज नदी घाटी परियोजना तैयार 
करवायी । इस योजना में राज्य का उत्तरी भाग सतलज के कमांड क्षेत्र में शामिल 
कर लिया गया । परंतु भावलपुर राज्य ने इस योजना का इस आधार पर कड़ा 
विरोध किया कि इंडसवेसिन की नदियां वीकानेर में होकर नहीं ग्रुजरती, अतः अंग्रेजी 
और अमेरिकन “राइपेरियन ला? के अनुसार वीकानेर राज्य सतलज. नदी घादी परि- 
योजना से लाभान्वित होने का हकदार नहीं है । भावलपुर के. प्रतिवेदन पर :टिप्पिणी 
करते हुए पंजाब के वित्त-आयुक्त सर लेविस तूपर ने लिखा कि किसी नदी के पानी 
'पर किसी राज्य के संपूर्ण स्वामित्व का दावा केवल इसी आधार पर स्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि उक्त नदी उस .राज्य में गुजरती है। यह कहकर सर लेविस ने 
सतलज नदी के पानी में बीकानेर के दावे की पुष्टि कर दी; प्रांतीय भावना से ऊपर 
उठकर. इस प्रकार की समस्याओं” को अखिल- भारतीय दृष्टिकोण से देखने .वाले सर 
लेविस जैसे अधिकारी विरले ही होते हैं। पंरंतु भावलपुर अपने दावे पर बड़ा रहा 
और वर्षों तक कोई समझौता नहीं हो सकां । बीकानेर राज्य ने पश्चिमी राजपूताने के 
रेजीडेंट के मारफत भारत सरकार को २ फरवरी, १६१६ को एक विस्तृत स्मरण- 
पत्र दिया जिसमें भावलपुर द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का, जिनमें राइपेरियन स्टेट 
के सिद्धांत वाला मुह्ा भी शामिल था, सतर्क उत्तर दिया गयां। पर इसी बीच 
पंजाब का रुख भी वदल गया गौर दूसरा महांयुद्ध शुरू हो गया। पर महाराजा गंगा- 
पसह इन सव कठिनाइयों के वावजूद निराश नहीं हुए | वे इस योजना की स्वीकृति 
के लिए सतत प्रयत्नों में जझे रहे। ु 


त्रिपक्षीय समभौता ३.3 
भारत सरकार ने १७ अक्तूबर, १६१८ के अपने स्मरण-पत्र द्वारा इस निर्णय 
की सूचना दी कि सतलज नंदी के पानी का उपयोग अंग्रेजी राज्य और : देशी राज्यों 
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की सीमा में बिना भेद-भाव के किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इस स्मरण 
भत्र में स्पप्ट कर दिया कि कोई कारण नहीं कि बीकामेर छो सतलहड नदी ये पानी 
से केवल इसीलिए वंचित कर दिया जाए कि वह राषपेरियन स्टेट नहीं है । अत में 
४ ध्ितंवर, १६२० को भारत सरकार के तत्त्वावधान में पंजाब, भावलपुर (कब 
पाकिस्तान में) और वीकानेर राज्यों के वीच समझौता हो गया । तत्काल बोगानेर 
श्यासत के लिए यह एक भीमकाय योजना थी, जिसके अनुमार १३० छिलोमीदर 
लंबी पकक्‍क्री नहर, २५५ किलोमीटर की रेलवे लाईन और बनेक मंडियों, पाठ- 
शालाओं, पुलिस स्टेशन और अन्य कार्यालयों का निर्माण करना घा। उस बवत इस 
योजना पर साढ़े पांच करोड़ बी लागत का अनुमान लगाया गया पा। महाराजा 
गंगारसिह द्वारा उस समय इतनी बड़ी योजना का भार उठाना उनके अदम्य साहस 
ओऔर दूरदशिता का प्रतीक था । यह योजना सन्‌ १६२७ में पूरी हुई | एस योजना फेः 
फलस्वरूप बीकानेर राज्य की लगभग साढ़े तीन लाख एकट भूमि सिचित सेधर मे 
आयी । जनता ने महाराजा गंगारसिह की स्मृति को तअमर बनाने के लिए नहर था 
नाम 'गंग नहर' दिया ! 





दूरगामी परिणाम 


महाराजा गंगारसिह द्वारा बीकानेर राज्य के रेगिस्तान की सहतहाते सेदों मे 
परिवर्तित करने के प्रयत्न गंग नहर' तक ही सीमित नहीं थे । वह भायरा बांघ- 
पंरियोजना में बीकानेर को भागीदार बनाने में सफल रहा, यद्यपि यह परियोजना 
उसकी मृत्यु के वाद कार्यान्वित हुई । महाराजा की इन सफलताओं ने ४६ शनवरी, 
१६५४४ के उस अंतर्राज्यीय समझौते की ठोस नींव रसी जिसके अनुसार राजरघान 
रावी और व्यास नदी के ५२ प्रतिशत पानी का हकदार बना । राजस्थान फी भादी 
दीढ़ियां महाराजा के इन क्षमूल्य प्रयत्नों के लिए चिरकाल तवा ऋणी रहेंगी । 


सामाजिक चेतना 

वीकानेर राज्य में सामाजिक चेतना की लहर पैदा करने का श्रेय घूर थे 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प॑० कन्हैयालाल ढूंढ और उसके सुयोग्य शिष्य स्व० स्वामी गोपारदास 
को जाता है, जिन्होंने सन्‌ १६०७ में चूरू में सवेहितकारिणी सभा स्पापित वी । इस 
संस्था ने चूरू में लड़कियों के शिक्षा हेतु 'पुत्री पाठधाला' और अछूतों की शिक्षा के 
लिए 'फबीर पाठपाला' स्थापित कर न फेवल चूरू में वरन्‌ समूचे वीवानेर में हल 
चल पैदा कर दी । इस संस्था ने वीकामेर राज्य में ही नहीं, जयपुर राज्य के अनेक 
गांवों में पाठशालाएं, पुस्तशालय मौर वाचनालय सोले। स्वामी गोपालदास शोर 
पं० चंदनमल वहड़ इसी संस्था के माध्यम से राज्य के राजनीतिए बोर मादंजनिश 
जीवन में उतरे । 


4. करणोशिहु--'बोरानेर पराने झा कंद्रीय शवितर्यों से संशध', पु० २९४५ ॥ 


चूरू में २६ जनवरी, १६३० में सर्वेश्री वहड़ और स्वामी गोपालदास ने अपने 
अन्य सहयोगियों के साथ चूरू के सर्वोच्च शिखर घर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराकर 
राज्य में एक वड़ा घमाका कर दिया | फलस्वरूप महाराजा गंगासिह ने श्री वहड़ 
आादि को चूरू नगरपालिका की सदस्यता से निलंबित कर दिया । अंत में पं० मदन- 
मोहन मालवीय की समझायश पर महाराजा ने उन्हें पुन: वहाल किया । 

यद्यपि महाराजा गंगासिह ने बीकानेर जैसे पिछड़े राज्य का अपने शासनकाल 
में चहुंमुखी विकास किया, तथापि नागरिक-स्वतंत्रता के मामले में वह एक निरंकुश 
शासक था । उसकी दमनपूर्ण नीति का अंदाज इस घटना से लगाया जा सकता है कि 
वीकानेर में सन्‌ १६२१ में 'प्रिस ऑफ वेल्स” के सम्मान में किए गए जाम जलसे से 
दो विद्यार्थियों को डंडे लगवाकर इसलिए निकलवा -दिया कि वे सहज भाव से ही 
खादी की टोपी पहन कर दछ्षंकों में बैठे हुए थे । महाराजा .ने सन्‌ १६२८ में स्वर्गीय 
सेठ जमनालाल वजाज को राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया । उस समय राज्य में 
भाषण एवं लेखन पर भारी अंकुश लगा हुआ था। यही नहीं, राज्य में किसी भी 
प्रकार की सामाजिक अथवा शैक्षणिक प्रवृत्तियां चलाना भी जोखिम से भरा हुआ 
था । महाराजा की इन नीतियों के कारण राज्य के शिक्षित समाज का अंदर ही 
अंदर दम घुट रहा था | सन्‌ १६३१ में महाराजा ने खाद्यान्नों पर कर लगाया।. 
उसके इस कदम ने राज्य के कुछ साहसी- कार्यकर्ताओं को खुले में आते के लिए मज- 
बुर किया । चूरू के स्वामी गोपालदास और पं० चंदनमल बहड़ एवं उनके साथियों 
ने बीकानेर के इतिहास में पहली- वार इस टैक्‍स के विरुद्ध , संगठित अभियान आरंभ 
किया और चूरू में एक सार्वजनिक सभा की । इधर भादंरा के श्री सत्यनारायण 
एडवोकेट ने भी राज्य की दकियानूसी नीति के विरुद्ध आवाज उठायी । दिल्ली के 
'प्रिसली इंडिया” और “रियासत एवं अजमेर के “त्याग भूमि” आदि समाचार-पत्रों में 
राज्य के दमन संबंधी समाचार प्रकाशित हुएं | महाराजा गंगासिह इस समय दूसरे 
गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया हुआ था और वहां भारत को 
ब्रिटिश झंडे के नीचे स्वायत्तता प्रदान करने की वकालत कर रहा था । पं० चंदनमल 
वहड़ और उनके साथियों ने राज्य द्वारा किए जा रहे जुल्मों का एक ज्ञापन तैयार 
किया । उस पर हजारों लोगों के हस्ताक्षर करवाए एवं उसे छपवाकर न केवल वीका- 
नेर राज्य में वरन्‌ लंदन में चल रहे गोलमेज सम्मेलन एवं अन्य स्थानों में भी वित- 
रित करवाया । भला महाराजा गंगासिंह वीकानेर की रियाया की यह हरकत कंसे 
बरदाइत करते ? 


बोकानेर षड़यंत्र केस हे 

: राष्ट्रीय गौर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दखल रखने वाला महाराजा ग्ंगासिह्‌ 
बीमारी का वहाना कर गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के पूर्व ही पहले .स्टीमर से 
बीकानेर लौट आया । महाराजा और उसके दीवान सर मनुभाई मेहता की व्यक्ति- 
गत देखरेख में चंदनमल वहड़ और सत्यनारायण-शर्राफ आदि व्यक्तियों- के खिलाफ 


१४४ / राजस्थान का इतिहास 


राजद्रोह के अभियोग में तहकरीकात शुरू हुई। १३ जनवरी, १६३२ को घंदनमत 
वबहढड़ और सत्यनारायण दार्राफ गिरफ्तार कर लिये गए | बाद में तहकीकात के दौरान 
स्वामी गोपालदास (चूरू) और प्यारेलाल सारस्वत (चूरू), बद्रीनाथ सरावगी 
(राजगढ़), खूबराम शर्राफ (मादरा) और सोहनलाल श्वर्मा (चूरू) भी पकट़ लिये 
गए । १३ अप्रैल, १६३२ को सेशंस जज श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी की अदालत में उद्त 
अभियुक्‍तों के विरुद्ध राजद्रोह के अभियोग में मुकदमा प्रारंभ हुआ । बीहानेर के 
सुप्रसिद्ध एडवोकेट रघुवरदयाल गोयल ओर उसके साथ मुकताप्रसाद ने इस मुकदमे 
में अभियुक्तों की ओर से पैरवी कर अदम्य साहस का परिचय दिया। अदालत ने 
न्याय का नाटक कर अभियुक्तों को तीन माह से लगा कर सात वर्ष तक की बड़ों 
सजाएं दीं। स्मरण रहे, इस मामले में स्वामी गोपालदास ने भऋदालत की कार्यवाही मे 
भाग लेने से इनकार कर दिया था। यह मामला बीकानेर पढ्यंप्र-केस के नाम से 
विख्यात हुआ | महाराजा गंगासिह की इस मामले में सारे देश में और समाघार- 
पत्रों में तीखी आलोचना हुई । 

लाला सत्यनारायण थर्साफ दे जुलाई, १६३६ को सजा काटकर रिहा हुआ 
उसने पुनः राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दीं। वह १६ मार्च, १६३७ को राज्य से 
निर्वासित कर दिया गया । इसी बीच मधाराम वैद्य ने ४ अक्तूबर, १६३६ को दीका- 
नेर-प्रजामंडल की स्थापना की । महाराजा ने कुछ ही महीनों बाद मघाराम को ६ 
वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया | इसी तरह प्रजामंडत के मनोनीत मंत्री 
स्वामी लक्ष्मणदास को भी निर्वासित कर दिया गया । 


प्रजा-परिपद्‌ की स्थापना 

२२ जुलाई, १६४२ को बीकानेर पड्यंत्र केस के ख्याति-प्राप्त एडवोकेट 
रघुवरदयाल गोयल ने वीकानेर राज्य प्रजा-परिपद्‌ की स्थापना कर बीकानेर राज्य 
में संगठित रूप से राजनीतिक आंदोलन का श्रीगणेश किया । परियद्‌ की स्पापना का 
उद्देष्य था महाराजा की छत्नछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना । राज- 
स्थान के लगभग सभी राज्यों में इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं सन्‌ १६३८-३६ 
में स्थापित हो चुकी थीं। पर महाराजा गंगासिह को सन्‌ १६४२ में भी यह बरदाइत 
नहीं था । महाराजा ने एक सथ्ताह वाद ही गोयल को गिरफ्तार कर राज्य से निर्वा- 
सित कर दिया । इस प्रकार प्रजा-परिपद्‌ एक वार तो पैदा होते हो झागतग्रत्त हो 
गयी । गोयल जयपुर चला गया। २६ सितंवर, १६४२ को गोयल ने राज्य द्वारा 
लगायी गयी पावंदी तोड़कर बीकानेर राज्य में प्रवेश किया । वह तुरंत सिरफ्तार 
कर लिया गया । उसे सुरक्षा कानून के अंतर्गत १ वर्ष की सजा दी गयी ।गुछ समय 
बाद गोयल फे दो साथी गंगादास कौदिक और दाऊदयाल लाचाय भी इसा रबप से 
जेल में रख दिए गए । इन्ही दिनों सरदार शहर के एश संत्रांत नागरिद नेसीचंद 
आंचलिया ने अजमेर से प्रकादित “राजस्थान में एक लेख लिखा झिसमें उसने दीवा- 


उस मिर्यतार झार 


नेर राज्य में चल रहे दमन की आलोचना की । राज्य सरवार ने दस 


राठोद बंध । ६४५ 


लिया और राजद्रोह का सुकदमा चला ( अदालत ने आंचलिया सात साल की 
कठोर सजा-दी । 


मंडा सत्याग्रह 


सन्‌ १६४२ के दिसंबर में वीकानेर में झंडा-सत्याग्रह हुआ । इस आंदोलन में 
भाग लेने के फलस्वरूप किशनगोपाल गुद्दंड महाराज, रामनारायण द्ार्मा और भिक्षा- 
लाल वोहरा को भिन्‍न-भिन्‍न सजाएं दी गयीं। इन्हीं दिनों दूधवखारा का श्री हनुमान- 
सिंह सरकारी सेवा त्यागकर प्रजा-परिपद्‌ में शामिल हो गया । हनुमानर्सिह ने अपने 
गांव में प्रजा-परिषद्‌ की एक शाखा स्थापित की और गांव-गांव में परिषद्‌ का संदेश 
पहुंचाने का काम शुरू किया | इस पर वहां के जागीरदार ने जो राज्य का एक 
उच्चाधिकारी भी था, हनुमानर्तिह एवं उसके कई किसान साथियों को पुलिस की 
सहायता से अपने घरों और खेतों से वेदखल-कर खानावदोश कर दिया । हनुमानसिंह 
पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उसे ५ वर्ष की सजा दे दी। इस पर उसने 
अनशन छुरू कर दिया। सरकार ने उसके मर जाने के भय से उसे अनशन के ५०वें 
दिन रिहा कर दिया । 


महाराजा गंगासिह का व्यक्तित्व 


महाराजा गंगासिह का २ फरवरी, १६९४३ को ६३ की अवस्था में देहांत हो 
गया और उसके साथ ही वीकानेर राज्य में एक युग का पटाक्षेप हो गया । 

महाराजा गंगासिह नि:संदेह आधुनिक वीकानेर राज्य का निर्माता था। वर्षों 
के अथक परिश्रम मौर सुझवृझ्ञ द्वारा वीकामेर राज्य में सतलुज का पानी लाकर तो 
चह संचमुच भगीरथ हो गया । महाराजा ने अपनी कुशाग्र बुद्धि और प्रभाव से राष्ट्रीय 
और मअंतंराष्ट्रीय क्षेत्र में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान-वना लिया था | उसने एक ओोर 
जहां राजा, महाराजा, विभिन्‍त वायसराय और भारत सरकार के उच्चाधिकारियों 
से निकट के संबंध वनाए वहां दूसरी ओर उसने लोकमान्य तिलक औौर महात्मा 
गांधी जैप्ते चोटी के राष्ट्रीय नेताओं से भी व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया। वह 
एक मंझली रियासत का शासक होते हुए भी नरेन्द्र-मंडल (चेंवर ऑफ प्रिंसेस) का 
प्रथम चांसलर चुना गया और लगातार ,५ वर्ष तक उस पद पर रहा । उसने प्रथम 
महायुद्ध की समाप्ति पर भारत सरकार के एक प्रतिनिधि की हैसियत से वरसेलीज 
की संधि पर हस्ताक्षर किए । संक्षेप में यह कहा जाए तो अनुपयुक्त नहीं होगा कि 
महाराजा ने अपने जीवन-काल में अपने व्यक्तित्व के कारण बीकानेर को भारत ही 
नहीं वरन्‌ विश्व के मानचित्र पर लाकर रख दिया । पर महाराजा के व्यक्तित्व का 
एक: दूसरा पहलू भी था | सन्‌ १६१७ में लंदन में हुए साम्राज्य सम्मेलन से लौटते 
महाराजा ने रोम से तत्कालीन भारत-सचिव आस्टिन चेंबरलिन की एक नोट भेजत्ते 
हुए लिखा कि भारत के शिक्षित वर्ग में स्व॒राज की आकांक्षा होना.स्वामभाविक है, 
अत: ब्विटिश सरकार को भारत की साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज देने में देर नहीं. 
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करनी चाहिए। परंतु महाराजा को स्वयं की रियासत में चिट्ििया तक नहीं लहर 
सकती थी | जिन लोगों ने साहस वटोरकर राज्य के जुत्मों के विरद्ध घोटी भी 
आवाज उठायी तो उन्हें वुरी तरह ने कुचल कर रस दिया। यही कारण था किः 
महाराजा के जीवन-काल में प्रजा-मंडल अबवा प्रजा-परिषद जैसी झोई संस्था झपने 


पैर नहीं जमा पायी। वास्तव में महाराजा गंगासिह दाज्य के बाहर जनतंप्र 


डक 


पुजारी, पर राज्य के भीतर निरंकुशवाद वा जीता-जागता नमूना था। वह एम 
वैनीवोलेंट डिक्टेटर' वर्धात्‌ उदार तानाशाह था। वह वीवानेर के राठौट राज्य 
का चमकता हुआ सितारा एवं वपने जमाने में रियासती भारत हंग निरंवुश परंतु 
सर्वत्तिम श्रासक्र था । 


हाराजा सार्दूलसिह 

महाराजा गंगासिंह के निधन पर उसका ४१ वर्षीय पुत्र सादूलसिह बीयानेर 
की गद्दी पर बैठा । राजकाज में भली भांति प्रशिक्षित और अनुभवी होते हुए भी 
सार्दूल्सिह के लिए गंगासिह जैसे विराट व्यक्तित्व वाले महाराजा का उत्तराधियारी 
चनना एक ठेढ़ी खीर था । देशी राज्यों और भारत सरकार के बीच पत्र-्यवहार का 
माध्यम ए० जी० जी० और पोलिटिकल एजेंट हुआ करते थे । महाराजा गंगामिह 
ने सन्‌ १६१६ में अपने प्रभाव द्वारा पोलिटिकल एजेंट की कड़ी की समाप्त झरवा 
दिया था । परंतु महाराजा गंगासिह की मृत्यु के तुरंत बाद भारत सरकार ने निर्धय 
लिया कि अब बीकानेर राज्य भी अन्य राज्यों की भांति पोलिटिकिल एजेंट थेः मारछ्त 
ही ए० जी० जी० एवं भारत सरकार से पत्र-व्यवहार करेगा। भारत सरकार ने 
सादूलर्सिह को तब तक वीकानेर के घथासक के रुप में मान्यता नहीं प्रदान की ऊद 
लक कि महाराजा ने भारत सरकार के इस निर्णय फो स्वीकार नहीं कर लिया । 
यही कारण था कि महाराजा गंगार्सि|ह की मृत्यु के एक माह से भी अधिक समय के 
बाद ८ मार्च, १६४३ को भारत सरकार ने महाराजा सार्दूलसिह मो बीडानेर के 
महाराजा के रूप में मान्यता दी । भारत सरपार देशी रियासत्तों के शासकों में; साप 
समय-समय पर इस प्रकार की चोट करनो रहती घी । शायद राजाहों फझो यह याद 
दिलाने के लिए कि सार्वभौम सत्ता वास्तव में सार्वभौम है । 

नये महाराजा ने गद्दी पर बँठते ही राज्य में राजनीतिक वातावरण सूघारमे 
की दृष्टि से रघुवरदयाल गोयल, गंगादास कौशिक, दाऊदयाल आचार्य, लिक्षाताल 


१६४३ में रिहा कर दिया । परंतु नेमीचंद आंचलिया छो तभी रिहा हिम्या गया 
जब उसने जेल में आमरण अनशन घुरू कर दिया । 
पुन: दमन 

राजनीतिक वंदियों की रिहाई के बावजूद नये महाराजा ने दीरानेर गाज्य 
अजा-परिपद को मान्यता नहीं दी। महाराजा कौर रपुयददथाल गोयल हे शीच 
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२६ अगस्त, १६४४ को इस संबंध में लंवी वार्ता हुई । परंतु कोई नतीजा नहीं निकला ॥ 
गोयल उसी रात को गिरफ्तार किया जाकर लूणकरणसर में नजरबंद कर दिया 
गया । परिषद्‌ के महामंत्री गंगादांस और प्रमुख कार्यकर्ता दाऊदयाल आचाय॑ भी 
सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाकर जैल में बंद कर दिए गए । गोयल ने 
अपनी नजरवंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में आवेदन-पत्र दिया | परंतु हाईकोर्ट की सुनवाई 
के पूर्व ही उसे ११ जून, १६४५ को पुनः राज्य से निर्वासित कर दिया गया। सन्‌ १६४५ - 
के जून में दूघवखारा किसान आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा 4 मघाराम वैद्य एवं राम- 
नारायण शर्मा एक बार फिर जेल में डाल दिए गए । इस प्रकार राज्य में दमन का 
दौर चलता रहा। 

३१ दिसंवर, १६४४५ क्रो पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अ० भा० 
देशी राज्य लोक-परिपद्‌ का अधिवेशन हुआ । वीकानेर की स्थिति का जिक्र करते 
* हुए पं० नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि जहां शादी की कुमकुम-पत्री तक राज्य 
द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते 
हों और उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हों उस राज्य के शासक इंसान 
नहीं हैवान हैं । वीकानेर राज्य की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का इससे बढ़िया 
और सुंदर चित्रण और कौन कर सकता था ? :इस सम्मेलन में रघुवरदयाल गोयल, 
मघाराम वैद्य, गंगादास कौशिक गौर हनुमानसिह दूघवखारा आदि कार्यकर्ताओं ने भाग 
लिया ।.गोयल उदयपुर अधिवेशन में भाग लेकर जयपुर आया। पर वहां की सरक़ार 
ने भी उसको राज्य से निर्वासित करने की आज्ञा दे दी । फलत: गोयल अलवर पहुंचा 
'और वहां बीकानेर प्रजा-परिषद्‌-का कार्यालय स्थापित किया । वहीं से उसने गंगादास 
कौशिक, चौ०. हंसराज, चौ० कुंभाराम, स्वामी करनानंद और चंपालाल रांका आदि 
उत्साही कार्यकर्ताओं के सहयोग-से प्रजा-परिषद्‌ के कार्य का संचालन किया। रांका 
“इन दिनों कलकत्ता में “आज का बीकानेर नामक पत्र का संपादन कर रहा था। 


किसान परिवार पर जुल्म 


॥ इघर हनुमानर्सिह दृघवखारा की प्रवृत्तियों पर अंकुंश लगाने के लिए मह 
राजा ने सेना की एक टुकड़ी भेजकर उसे गिरफ्तार कर लिया । उसकी चल एवं 
अचल संपत्ति जब्त कर ली गयी । उसकी माता, चार. भाई और चार भाभियों को 
दो-दो वर्ष की सजा दे दी गयी | हनुमानसिह की दोनों पत्नियों को वीकानेर राज्य 
से निर्वासित कर दिया गया | हनुमानर्सिह को अनूपगढ़ के किले में. बंद कर दिया, 
- जहां उसने ६५ दिन तक अनशन किया | ७ दिन तक तो उसने पानी भी नहीं पिया । 
अंत में उसके वेहोश हो जाने पर उसे रिहा कर दिया गया । हे 

२४ जून, १६४६ को प्रजा-परिषद्‌ का प्राण रघुवरदयाल गोयल पाबंदी तोड़ 
कर राज्य में घुस गया। उसे गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया । चौधरी 
कुंभाराम॑ इसके पूर्व ही पकड़ लिया गया था ! ३० जून को रायसिह नंगरं में प्रजा- 
'परिपद्‌ का सम्मेलन आयोजित किया गया | सम्मेलन का अध्यक्ष था बीकानेर पड़यंत्र 
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केस का भूतपूर्व अभियुक्त श्री सत्यनारायण घर्राफ ! १ जुलाई, १६४६ को रायमिह- 
नगर स्टेशन पर रेल से उतरकर परियद्‌ के कार्यकर्ता हाथ में तिरंगे झंडे लिये हए 
सम्मेलन में शरीक होने जा रहे थे | पुलिस इन कार्यकर्ताओं से झंडे छीन कर उन्हें 
घसीटते हुए रेस्ट-हाउस की ओर ले गयी । जनता रेस्ट-हाउस की मोर उमड़ पड़ी । 
जनता की इस भीड़ का नेतृत्व तिरंगा झंडा लिये वीरवर्लास्नह मामक एक नौजवान 
कर रहा था । पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। वीरवल्सिह वहीं शहीद हो गया । 
कई अन्य व्यक्ति घायल हुए । 

एक ओर बीकानेर में महाराजा का दमन-चक्र चल रहा था और दूसरी ओर 
देश में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से वदल रही थीं। देश को सत्ता हस्तांतरित 
करने के संबंध में प्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तीन वरिष्ठ मंत्रियों का एक 
मिशन २३ मई, १६४६ को भारत में पहुंच चुका था। भारत की बाजादी की 
घड़ियां निकट आ रही थीं | महाराजा के सामने अपने रवेये को बदलने के सिवाय 
कोई रास्ता नहीं था | १८ जुलाई, १६४६ को गोयल और चौ० कुृभाराम जैल से 
रिहा कर दिए गए । वीकानेर नगर में प्रजा-परिपद्‌ का कार्यालय पुनः स्थापित हो 
गया । 


समभौते की ओर 


३१ अगस्त, १६४६ को महाराजा द्वारा राज्य में झ्ासन-सुधार करने की 
दृष्टि से दो समितियां नियुक्त की गयीं । पहली समिति राज्य का नया संविधान 
बनाने के लिए और दूसरी मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करने और निर्वाचन- 
क्षेत्र तैयार करने के लिए । उक्त समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर महाराजा ने 
दिसंवर, १९४७ में एक नया संविघान लागू किया । राज्य में एक मंतरिम सरकार 
बनाने एवं संविधान के अंतर्गत घारा-सभा के लिए चुनाव कराने के संबंध में राज्य के 
प्रधानमंत्री और परिपद्‌ के कतिपय कार्यकर्ताओं के बीच वार्तालाप होने के बाद 
१६ मार्च, १६४८ को एक समझौता सम्पन्न हुआ | इस समझौते की मुरुय-मुख्य 
धाराएं निन्‍न थीं : 

१. अपने स्वाधिकार से वीकानेर राज्य भारतीय यूनियन की एक अलग इकाई 

के रूप में रहे । 

२. धारा सभा के चुनावों के लिए मतदाताओं की योग्यता में आवश्यक सुधार 

किए जाएं । 

३. राज्यसभा के अधिकारों में कमी की जाए। 

४. १० सदस्यों के मंत्रिमंडल में, जिसके अध्यक्ष रायवहादुर कुं० जसबंत्सिह 

दाउदसर होंगे, प्रजा-परिपद्‌ के हरदत्त सिंह चौधरी, गौरीशंकर बाचायय॑, 
सरदार मस्तानसिह और कुंभाराम आये शामिल होंगे। 


इस मंत्रिमंडल ने १८ मार्च, १६४८ को पद-ग्रहण किया । प्रजा-परिपद्‌ ने 
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इस समझौते को ठुकरा दिया | उसका कहना था कि महाराजा ने मंत्रिमंडल में प्रजा- 
परिषद्‌ के सदस्यों को शामिल करने के पूर्व उसको विश्वास में नहीं लिया | परिषद्‌ 
ने एक भ्रस्ताव द्वारा परिषद्‌ के सदस्यों को मंत्रिमंडल से वाहर आने का आदेश दिया 
और साथ ही २३ सितंवर को होने वाले घारा-सभा के चुनावों के वहिष्कार को भी 
निर्णय लिया । कुछ समय वाद प्रजा-परिषद्‌ से संवंधित मंत्रियों का कतिपय मुद्दों को 
लेकर महाराजा और अन्य मंत्रियों से मतभेद हो गया। फलतः:. वे इस्तीफा देकर 
बाहर आ गए । इस प्रकार राज्य में एक वार फिर राजनीतिक गतिरोघ उत्पन्त हो 
गया | अ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद्‌ की 'राजपूताना प्रांतीय सभा! के अध्यक्ष गोकुल 
भाई भट्ट और महामंत्री हीरालाल शास्त्री 'वीकानेर राज्य लोक-परिपद्‌' के दोनों 
गुटों में समझौता कराने की दृष्टि से वीकानेर आए । उन्होंने लोक-परिपद्‌ के तत्का- 
लीन कार्यक्रारिणी समिति के स्थान पर एक तदर्थे समिति स्थापित की जिसके अध्यक्ष 
रामचंद्र चौधरी एवं महामंत्री चंदनमल वैद बने । ये दोनों एवं कुभाराम चौधरी आगे 
जाकर राजस्थान सरकार के मंत्री वने । 

२ सितंवर, १६४६ को केंद्र में पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम 
सरकार वनी । इस समय भारत के वायसराय लॉड वेवल थे। € दिसंवर, १६४६ 
को संविघान-परिषद्‌ ने अपना कायें शुरू किया । देशी राज्यों ने मंत्रिमंडल-मिशन 
योजना सिद्धांतत: स्वीकार कर ली थी | अतः संविघान-परिषद्‌ में उनके प्रतिनिधित्व 
के सवाल पर विचार करने हेतु नरेंद्र-मंडल ने एक समझौता-समिति मनोनीत की । 
इसी प्रकार की एक समिति संविघान-परिपद्‌ ने भी नामजद की । 


महाराजा का बहिग॑मन 


अप्रैल, १६४७ में दोनों समझौता-समितियों में राज्यों के प्रतिनिधित्व एवं 
उनके संविधान-परिपद्‌ में शामिल होने के बारे में समझौता हो गया ! जब यह सम- 
झौता नरेंद्र-मंडल की स्थायी समिति में अनुमोदनार्थ रखा गया तो स्थायी समिति में 
मतभेद उत्पन्त हो गया । नरेंद्र-मंडल के चांसलर भूपाल के नवाब के नेतृत्व में 
राजाओं का एक शक्तिशाली गुट यह चाहता था कि देशी राज्य के प्रतिनिधि संवि- 
धान-परिपद्‌ में तव ही अपने प्रतिनिधि भेजें जबकि संविधान-परिपद्‌ संघीय. सरकार 
के संविधान पर चर्चा छुरू करे। राजाओं का दूसरा ग्रुट वीकानेर के महाराजा 
सादूलसिह के नेतृत्व में यह चाहता था कि वे अविलंब ही संविधान-परिषद्‌ में शरीक 
ही जाएं । स्थायी समिति ने महाराजा सार्दूलर्सिह का सुझाव अस्वीकार कर दिया । 
इस पर महाराजा ने स्थायी समिति से वहिर्गमन कर दिया । साथ ही महाराजा ने 
राजाओं से अविलंव ही संविघान-परिषद्‌ में अपने प्रतिनिधि भेजने की अपील की। 
महाराजा की इस कार्यवाही से राजाओं में खलवली मच गयी । अंत में स्थायी समिति 
ने वीच का रास्ता निकाला । राजाओं को छूट दे दी गयी कि वे जब चाहे तव संवि- 
घान-परिषद्‌ में अपने-अपने प्रतिनिधियों को भेज दें । महाराजा वीकानेर की इस 
कार्यवाही को देश के नेताओं ने वड़ा सराहा | वीकानेर राज्य की ओर से सर 
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के० एम० पन्‍नीकर ने २८ अप्रैल, १६४७ को संविवान-परिपद्‌ में अपना स्पान ग्रहण 
किया । 

इधर मार्च, १६४७ की शुरुआत में देश में राजनीतिक स्थिति ने विकट रूप 
घारण कर लिया । मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भंतरिम सरकार में शामिल हो गए, 
परंतु लोग ने संविधान-परियद्‌ में शामिल होने से इनकार कर दिया | फलत: कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग के मतभेद और उग्र हो गए । लॉर्ड वेवल पर से कांग्रेस का भरोसा 
उठ गया । ब्रिटिश सरकार ने उसके स्थान पर लॉर्ड माउंटवेटन को भारत का नया 
वायसराय नियुक्त किया। उसने २४ मार्च, १६४७ को अपना पद ग्रहण करते ही 
प्रमुख राजनीतिक दलों एवं प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करना शुरू किया | उसे इस 
निर्णय पर पहुंचने में देर नहीं लगी कि भारत का विभाजन अवद्यंभावी है। माउंट- 
बेटन की सलाह पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन के निर्णय की घोषणा करते 
हुए कहा कि वह १५ अगस्त, १९४७ को नव-नि्ित राष्ट्र पाकिस्तान की सत्ता 
मुस्लिम लीग को और शेप भारत की सत्ता कांग्रेस को सौंप देगी | जहां तक देदी 
राज्यों का प्रइन था, ब्रिटिश सरकार अपने पहले के निर्णय पर दृढ़ रही कि ब्रिटिश 
शासन के समाप्त होते द्वी देशी राज्यों पर सार्वभौम सत्ता के रूप में केंद्रीय सत्ता का 
नियंत्रण समाप्त हो जाएगा | पर उसने देशी राज्य के शासकों से यह अपेक्षा की कि 
वे अपने स्वयं के हित में पाकिस्तान अथवा भारत में शामिल हो जाएं। ब्रिटिश सर- 
कार के इस निर्णय से भारत की एकता को एक बड़ा खतरा उपस्थित हो गया। इन 
नाजुक परिस्थितियों में भारत सरकार ने रियासती विभाग की स्थापना की | सरदार 
वल्लभभाई पटेल उक्त विभाग के प्रभारी मंत्री बने | पटेल ने अविलंब देशी राज्यों 
के शासकों से भारतीय संघ में शामिल होने की अपील करते हुए घोषणा की कि केवल 
सुरक्षा, विदेशी मामलात और यातायात आदि विषयों को छोड़कर शेप विपय राज्यों 
में निहित होंगे । महाराजा सार्दूलरसिह ने ८ जुलाई, १६४७ को एक प्रेस-विज्ञप्ति 
द्वारा पटेल की घोषणा का स्वागत करते हुए अपने साथी नरेशों से अपील की कि वे 
देश की इस नाजुक घड़ी में कांग्रेस का समर्थव कर देश को मजबूत बनाने में सहयोग 
दें । 

लॉर्ड माउंटवेटन ने २५ जुलाई, १६४७ को नरेंद्र-मंडल की बैठक में भाषण 
देते हुए देशी राज्यों के शासकों से अपील की कि वे अपने-अपने राज्यों की भौगोलिक 
व अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत या पाकिस्तान में शामिल हो 
जाएं । माउंटवेटन की अपील का राजाओं पर वड़ा असर हुआ । परंतु इसके बावजूद 
श्रावणकोर और हैदराबाद ने अपने-आपको स्वतंत्र राज्य घोषित करने की इच्छा प्रशाट 
की । जूनागढ़ के नवाव ने तो पाकिस्तान में शामिल हो जाने की घोषणा तक कर 
दी । भोपाल के नवाब और जोघपुर के महाराजा भी पाकिस्तान में शामिल होने की 
योजना बनाने लगे । 

इन कठिन परिस्थितियों में वीकानेर के महाराजा सार्दूलसिह और वट़ौदा छे 
महाराजा गायकवाड़ ने पहल कर ७ अगस्त को इंस्ट्र, मेंट ऑफ एक्सेशन' पर हस्ताक्षर 


राठौड़ वंध / १४१ 


कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि १५ अगस्त के पूर्व ही भारतीय संघ की 
भौगोलिक सीमा में स्थित हैदरावाद गौर जूनागढ़ के शासकों को छोड़कर अन्य सभी 
रियासतों के शासक एक-एक कर मारतीय संघ में शामिल हो गए। यह महाराजा 
बीकानेर के साहसपूर्ण एवं देशभक्ति से प्रेरित कदम का फल था कि देश छिन्न-भिन्‍न 
होने से वच्र गया । स्वयं सरदार पटेल ने महाराजा सार्दूल्सिह के प्रति आमार प्रकट 
करते हुए अपने एक पत्र में लिखा कि महाराजा ने देश की इस नाजुक घड़ी में 
राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की बड़ी सेवा की है । हे 


फिरोजपर हैडवर्क्स 


ब्रिटिश सरकार की घोषणा के अनुसार पंजाव का भी सांप्रदायिक मराघार 
पर वंटवारा होनो था | वायसराय ने इसके लिए सुप्रसिद्ध ब्रिटिंश न्‍्याय-शास्त्री रेड- 
क्लिफ की सदारत में एक आयोग की नियुक्ति की | उस समय यह आशंका पैदा हो 
गयी थी कि फिरोजपुर हैडवर्क्स पाकिस्तान में चला जाएगा एवं इसके . फलस्वरूप 
सतलज के पानी में बीकानेर के छ्वितों को गहरा घकका लगेगा | महाराजा के आदेश- 
पर राज्य के प्रधानमंत्री के० एम० पन्नीकर, प्रसिद्ध कानूनवेत्ता जस्टिस टेकबंद वक्षी 
और मुख्य अभियंता कंवरसेन ने सरदार पटेल, माउंटवेटन और पंजाब सीमा के 
समक्ष राज्य का पक्ष बड़ी खूबी से प्रस्तुत किया | कंवरसेन ने अपनी पुस्तक 'एक 
अभियंता के संस्मरण' में पृष्ठ १२१ पर इस प्रकरण का जिक्र करते हुए बताया कि 
वह एवं पत्तीकर महाराजा के आदेशानुसार ११ जुलाई, १६४७ को माउंटवेटन से 
मिले और उनके सामने निम्न विचार प्रकट किए 

“हमारे स्वामी (महाराजा वीकानेर) ने हमसे आपको यह संदेश पहुंचाने के 
लिए कहा है कि यदि फिरोजपुर हैडवर्क्स और गंगनहर पाकिस्तान में जाती हैं तो 
महाराजा के सामने पाकिस्तान में शामिल होने के. अलावा और कोई चारा नहीं 
रहेगा । | 


उक्त संदेश का तत्काल असर हुआ । रैडक्लिफ ने १७ अगस्त, १६४७ को 
अपने निर्णय की घोषणा की । फिरोजपुर हैडवर्क्स और गंगनहर भारत के अंग बने 
रह गए। ।$ 


बोकानेर का विलय 

देश के आजाद होने के साथ. ही साथ देशी राज्यों के एकीकरण का सिलसिला 
शुरू हुआ । जहां तक राजस्थान की रियासतों का प्रइत था, सबसे पहले १८ मार्चे, 
१६४८ को अलवर, भरतपुर, घौलपुर और करोली के राज्यों को मिलाकर मत्स्य- 
यूनियन की रचना की गयी । इसके तुरंत बाद २५ माचे, १६४८ को डूंगरपुर, वांस- 
वाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक और किशनगढ़ राज्य का 
विलय कर संयुक्त राजस्थान नामक राज्य का निर्माण किया गया । कोटा इस राज्य 
की राजधानी और कोटा के महारावल राजप्रमुख वने। प्रधानमंत्री के पद के लिए 
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प्रो" गोकुल लाल असावा मनोनीत किए गए । प्रो० असावा अपने मंश्रिमंडल का 
निर्माण भी नहीं कर पाए थे कि उदयपुर राज्य के संयुक्त राजस्थान में मिलने की 
चर्चा चल पड़ी । उदयपुर के महाराणा ने आगे होकर-नये राज्य में शामिल होने की 
इच्छा प्रकट की । दूरदर्शी महाराजा वीकानेर ने समझ लिया कि यदि मेवाड़ का 
राजस्थान में विलय हो गया तो राजस्थान की अन्य रियासतों को अपना अस्तित्व 
कायम रखना असंभव होगा । अतः महाराजा ने अपने प्रधानमंत्री जसवंत्रसिह दा उदसर 
की उदयपुर भेजकर महाराणा को यह समझाने का प्रयत्त किया कि भारत सरकार 
की तीति के अनुसार मेवाड़ राज्य भारत की एक स्वायत्त इकाई के रूप में रहने कंग 
अधिकारी है, अत: उसे अपना अस्तित्व खोने की ओई आवश्यकता नहीं है । पर महा- 
राणा ने अपने निर्णय को बदलने में अपनी असमर्थता जाहिर की । १८ अप्रैल, १६४८ 
को मेवाड़ के संयुक्त राजस्थान में विलय होने के साथ ही उदयपुर इस राज्य की 
राजधानी बना और महाराणा उदयपुर राजप्रमुख | भारत सरकार के रिया/सतो 
सचिवालय ने अब अपना छ्षिकंजा राजस्थान की शेष चार रियासतों जयपुर, जोधपुर, 
चीकानेर और जैसलमेर की ओर बढ़ाया । वीकानेर महाराजा ने सरदार पटेल द्वारा 
राजाओं को दिए गए आदवासनों का स्मरण दिलाते हुए भारत सरकार के इस कदम 
का कड़ा विरोध किया । पर भारत सरकार एन राज्यों का भी विलय करने के लिए 
कटिवद्ध थी । भारत सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र' के अनुसार यदि मेवाड़ जैसी 
रियासत्त का, जिसका कि अपना शानदार इतिहास था और जहां का राजवंद संसार 
के प्राचीनतम राजवंशों में था, विलय हो सकता है तो कोई कारण नहीं कि देण की 
अन्य रियासतें अपना अस्तित्व बनाए रखें। ३० मार्च, १९४६ को सरदार पटेल ने 
संयुक्त राजस्थान के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया । चारों रियासतें राजस्थान 
में बिलय कर दी गयीं । इस वृहद्‌ राजस्थान की राजधानी जयपुर बनी । ७ अप्रैल, 
१६४६ को बीकानेर का प्रशासन राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में ले लिया । इस 
प्रकार ५०० वर्ष पुराने बीकानेर राज्य का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया। 
न जांगलू देश ही रहा और न 'जंगलघर बाददाह' ही । 

राजस्थान में विलय के पूर्व वीकानेर राज्य का क्षेत्रफल ६० हजार वर्ग 
किलोमीटर, जनसंख्या १९ लाख और वापिक आय लगभग २ करोड़ थी । 


किदानगढ़ 

राजपूताना में तीसरा राठौड़ राज्य किशनगढ़ था। जोधपुर के मोटा राजा 
उदयसिह के १६ पुत्र थे । उनमें से एक किशनर्सिह था | उदयसिंह का छोटा पृत्र होने 
के कारण किशनसिह से समझ लिया था कि उसके मारवाड़ राज्य का उत्तराघिकारी 
बनने का कोई प्रदन नहीं है । अतः वह अपने कत्तिषय साथियों के साथ मारवाड से 
निकल पड़ा । मुगल सम्राट्‌ अकवर ने उसे हिंडीन का इलाका जागीर में दे दिया । 
परंतु सन्‌ १६०४ में अकबर की मृत्यु होने पर उसमे हिंडौन छोड़ दिया। उसने सेठो- 
साव नामक स्थान जीतकर उसे अपनी जागीर का सदर मुकाम बनाया। उत्तने 
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सन्‌ १६११ में सेठोलाव के निकट अपने नाम से किशनगढ़ वसाया और उसे अपनी राज- 
धानी बनाया । मुगल सम्राद्‌ जहांगीर ने उसे किशनगढ़ का स्वामी स्वीकार कर उसे 
महाराजा की उपाधि एवं समुचित मनसव प्रदान किया | 


किशनसिंह का कत्ल 


मोटा राजा उदयसिह सन्‌ १५६५ में ही लाहौर में मर गया था.। अकबर ने 
उसके एक पुत्र सूरसिह को मारंवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया था । सूरसिह 
के दीवान गोविंददास ने किशनर्सिह के एक भतीजे को मरवा डाला था। यह बात 
किशनसिंह को बड़ी खटकती थी । दोनों भाई जहांगीर के मेवाड़ के सफल अभियान 
के वाद मई, १६१४ में अजमेर में मिले । इस अवसर पर किशनर्सिह ने सूरसिह 
को अपने भतीजे के मारने के अपराघ में गोविंददास को समुचित दंड देने की प्रार्थना 
की । पर सूरसिंह ने जव इस ओर घ्यान नहीं दिया तो किशनसिह के आदमी रात्रि 
को गोविदास के तंबू में घुस गए और उसका काम तमाम कर दिया। इतने में 
गोविंददास के आदमी जाग गए । उन्होंने उसी क्षण किशनर्सिह को परमघाम पहुंचा 
दिया ।' इस समय किशनसह की उम्र केवल ४० वर्ष थी। 


मुगल साम्राज्य की सेवा में . 


किशनर्सिह के स्थान पर उसका ७ वर्षीय पुत्र सहसमलल गद्दी पर बैठा । 
उसने १३ वर्ष राज्य किया । वह. मुगलों की सेवा में दक्षिण में गया हुआ था, जहां 
वह १६२८ में जाफरावाद नामक स्थान पर निःसंतान मर गया। उसके स्थान पर 
उसका छोटा भाई जगमालसिंह ग्रद्दी पर बेठा ।- वह अपने भाई भारमल के साथ 
जाफरावाद गंयो । वहां पर नवांव अमानुल्ला के साथ हुई लड़ाई में दोनों ही भाई 
मारे गएं । इस प्रकार एक ही वर्ष में राठौड़ वंश के तीन भाई एक ही स्थान पर स्वर्ग 
सिधारे। जगमालसिहं के स्थानं पर उसका सवसे छोटा भाई हरिसिंह गद्दी पर बैठा । 
उसने लगभग १६ वर्ष राज्य किया | वह सन्‌ १६४४ में निःसंतान मर गया। 


वीर योद्धा रूपसिंह 

हरिसिंह के स्थान पर उसके भाई भारमल का पुत्र रूपसिह गद्दी पर बैठा । 
मुगल वादशाह शाहजहां ने उसे १००० का जात और ७०० सवार का मनसव भ्रदान 
किया । वह मुगलों की ओर से पश्चचमोत्तर सीमा प्रांत में बदर्शां के वादशाह के 
विरुद्ध लड़ाई में शामिल हुआ । उसने .इस युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई और पढठानों 
से उनका झंडा छीन लिया । उसने इस झंडे को अपने राज्य का झंडा वना दिया । 
उसने ईरानियों को भी हराया । वह चित्तौड़ के बाक्रमण में शाहजहां की ओर से 
शामिल हुआ | रूपसिंह की वीरता से - प्रभावित होकर शाहजहां ने उसका मतसव 


१. गो० ही ओमा, 'जोघपुर-राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० ३८०-३८०१। 
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हजार जात और ४ हजार सवार तक वढ़ा दिया । बादशाह ने उसे मेवाड़ के पुर 
एवं मांडल के परगने भी दिए। वह सन्‌ १६४८ में मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार 
के युद्ध में दाराशिकोह की ओर से लड़ते हुए मारा गया। उसने अपने नाम से रूपनगढ़ 
बसाया और जीवन भर वहीं रहा । रूपसिंह किशनगढ़ के राठौड़ वंश का सबसे छोटा 
प्रमावशाली राजा था | मुगल दरवार में उसका बड़ा सम्मान था । 


चारुमति का विवाह 


महाराजा रूपसिह की लड़की चादमती (चंचल कुमारी) वड़ी सुंदर थी। 
औरंगजेब चारुमती के साथ शादी करना चाहता था। पर चारुमति मेवाड़ के महा- 
राणा राजसिंह की झुयाति से प्रभावित थी। वह राजपिह के साथ शादी करना 
चाहती थी । उसने राजसिंह को इस संबंध में एक पश्र लिखा | महाराणा सेना के 
साथ किशनगढ़ आया और चारुमती के साथ शादी कर उसे मेवाड़ ले गया। 
औरंगजेव हाथ मलता रह गया । 

रूपसिंह के स्थान पर उसका ३ वर्षीय पुत्र मानसिह गद्दी पर बैठा | यद्यपि 
औरंगजेब रूपसिंह द्वारा दाराशिकोह का साथ देने के कारण किशनगढ़ वालों से 
नाराज था तथापि उसने मानसिंह के साथ अच्छा व्यवहार किया । मानिह के बड़े 
होने पर औरंगजेव ने सन्‌ १६७० में उसे १२ परगने देकर शाहजादे मोअज्जम के 
साथ बंगाल भेजा । वह पंजाव, काबुल और आओरंगाबाद के मुगल अभियानों में 
शामिल हुआ । वह सन्‌ १७१० में मर गया । 


सात हजारी मनसव 


मानसिंह के वाद उसके स्थान पर उसका लड़का राजसिंह गदी पर बैठा । 
इसने मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार की लड़ाई में मोअज्जम की ओर से भाग 
लिया । जिसमें वह बुरी तरह घायल हो ग्रया ! मोअज्जम वहादुरशाह के नाम से 
दिल्‍ली के तख्त पर आरूढ़ हुआ | वहादुरशाह ने उसे समय-समय पर बड़ा सम्मानित 
किया | उसने उसे ७ हजारी जात का मनसब प्रदान किया एवं सरवाड़ और माल- 
पुरा के परगने दिए। वह सन्‌ १७४८ में मर गया । बहादुरणाह्‌ राजसिंह का बड़ा 
सम्मान करता था। यही कारण था कि उसने एक छोटी-सी रियासत के स्वामी को 
वह इज्जत दी जो भारत के बड़े-बड़े राजाओं को दी जाती घी । 


राज्य का विभाजन 

राजसिंह के वाद उसका पुत्र सांवतसिह किशनगढ़ राज्य का स्वामी बना । 
उस समय वह दिल्‍ली में था। पीछे से उसके छोटे भाई वहादुरतिंह ने राज्य पर 
अपना अधिकार कर लिया । इस गृह-कलह से दुखी होकर सांवतसिंह दुंदावन चला 
गया और वहीं ईइवर-भवित में लीन हो गया । आंत में सन्‌ १७४६ में दोनों भाइयों 
के बीच समझौता हुआ, जिसके अनुसार किशनगढ़ राज्य दो भागों में विभक्त किया 
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जया | रूपनगढ़ का इलाका सांवतसिह के पुत्र सरदारसिह को दिया गया | शेष 
किशनगढ़ का इलाका बहादुरसह के अधिकार में वना रहा | सांवतरसिह का अधिक- 
तर समय बृंदावन में वीता । उसने नागरीदास के उपनाम से भक्ति-रस से प्रेरित 
२६४५ काव्य-ग्रंथों की रचना की । आज भी “नागरीदास” हिंदी के महान कवियों में 
पगिना जाता है। वह सन्‌ १७६४ में मर गया | - - 


रूपनगढ़ का पुनः विलय 

महाराजा वहादुरसिह ने सन्‌ १७४८ से सन्‌ १७८१ तक किद्यनगढ़ पर राज्य 
किया । उसने अपने राज्यकाल में राज्य की सुरक्षा-हेतु किले का परकोटा और किले 
के चारों ओर नहर का निर्माण किया। उसने जोधपुर, जयपुर और मेवाड़ के शासकों. 
_ से अच्छे संबंध स्थापित किए । उधर रूपनगढ़ का महाराजा सरदार्रसह सन्‌ १७६७ 
मैं मर गया था। उसके स्थान पर वहादुरतसिंह का पुत्र बिड़दर्सिह रूपनगढ़ की गद्दी 
पर बेंठा । परंतु वहादुरसिह की मृत्यु के वाद विड़दर्सिह किशनगढ़ का भी स्वामी हो 
गया। इस प्रकार सन्‌ १७८१ में रूपनगढ़ पुन: किशनगढ़ राज्य का. भंग बन गया । 
बिड़दर्सिह सांवतर्सिह की भांति क्ृष्ण-भक्‍त था । अत्त: वह जीवनपर्यन्त वृंदावन में ही 
रहा और उसकी अनुपस्थिति में उसका पुत्र प्रतापरसिह राजकाज चलाता रहा । वह 
: सन्‌ १७८८ में बृंदावन में मर गया । 


अंग्रेजों से संधि 

विड़दर्सिह की मृत्यु पर उसका पुत्र प्रतापरसिह विधिवत््‌ किशनगढ़ की गद्दी 
'पर बैठा । वह सन्‌ १७६९७ में मर गया । उसके स्थान पर उसका तीन वर्षीय पुत्र 
कल्याणसिंह गद्दी पर वैठा। उसके राज्यकाल में जागीरदार स्वच्छंद हो गए। उस 
समय मुगल-सत्ता लड़खड़ा रही थी | फिर भी कल्याग्सिह दिल्ली के नाममात्र बाद- 
शाह अकबर (द्वितीय) के दरवार में ही रहता था। मुगल-साम्राज्य का सितारा 
अस्त होते देख एवं जागीरदारों के विद्रोह से परेशान होकर कल्याणसिंह ने सन्‌ १८१७ 
में ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता कर लिया और अंग्रेजों की मातहती स्वीकार कर 
ली | कल्याणसिह दिल्‍ली छोड़कर अजमेर आ गया ॥ परंतु जागीरदारों ने कल्याण- 
सिह के पुत्र मोखमसिह को राजा घोषित करं दिया बौर किशनगढ़ नगर को घेर 
लिया | अंत में सन्‌ १८३२ में कल्याणसिह ने मोखमरसिह को किशनगढ़ का राजा 
स्वीकार कर लिया और वह स्वयं पुनः दिल्‍ली चला गया। मोखमर्सिह ने जागीरदारों 
को दवाने का प्रयत्न किया | पर उसे भी सफलता नहीं मिली । वह सन्‌ १८४१ में 
निःसंतान मर गया | मोखमर्सिह की मृत्यु पर महारानी ने पोलिटिकल एजेंठ की 
स्वीकृति से कचोलिया के प्रृथ्वीसिह को गोद लिया । पृथ्वीसिह ने राज्य में शांति 
और व्यवस्था कायम की । वह सन्‌ १८७६ में मर गया । 


राज्य का विकास 
पृथ्वीसिंह के स्थान- पर -उसका बड़ा पुत्र सार्दूलर्सिह गद्यो पर बैठा | उसने 
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राज्य के प्रशासन में अनेक सुवार किए | उसके शासनकाल में सोमयज्ञ कॉटन मिल्स 
कॉटन प्रेस व अनेक छोटे-मोटे कारखाने खुले | उसने अपने पुश्र मदनसिह के नाम पर 
किशनगढ़ में एक नयी मंडी स्थापित की एवं राज्य में कई पाठशालाएं खोलीं । उसके 
राज्यकाल में सन्‌ १८६६ में राज्य में भयंकर अकाल पढ़ा । इस अकाल में सार्दल- 
सिंह ने सस्ते अनाज की दुकानें खुलवायीं और गरीबों के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था 
की । ब्रिटिश सरकार ने उसे जी० सी० एस० आई० की उपाधि से सम्मानित किया । 
वह सन्‌ १६०० में मर गया । 

सादूजसिह के स्थान पर उसका पुत्र मदनसिह किशनगढ़ का स्वामी बना | 
उस समय वह १६ वर्ष का था। अतः राज्य का शासन-प्रवंध रेजीडेंट की देखरेख में 
एक शासन-परिपद्‌ ने किया | उसे सन्‌ १६०५ में राज्याधिकार प्राप्त हुए । उसमे 
दिसंवर, १६१२ में दिल्‍ली दरवार में भाग लिया जहां उसे अंग्रेज सरकार ने के० मी० 
आई० ई० की उपाधि दी और परंपरागत १५ तोपों की सलामी वटाकर उसे १७ 
तोपों की सलामी प्रदान की । उसने द्वितीय महायुद्ध में भाग लिया । उसने क्रिदानगढ़ 
नगर में एक हाई स्कूल की स्थापना की एवं भवन वनाए, जिसमें यज्ञनारायण अस्पताल 
का भवन मुरुय था | उसने विजली-घर भी बनवाया | उसने अपनी होदियारी मात्र 
से भारत सरकार से नमक के मुआवजे के रूप में १२ हजार रुपए वापिक प्राप्त 
किए । वह सन्‌ १६२६ में निःसंतान मर गया । मदतसिह के स्थान पर उसके काका 
का लड़का यज्ञनारायण गद्दी पर बैठा । वह सन्‌ १६३६ में मर गया | यज्ञनारायण- 
सिंह के दोनों पुत्र उसके जीवनकाल में ही मर गए थे | अत: महारानी ने अपने पति 
की इच्छानुसार जोरावरपुरा के सुमेर॑सिह को गोद लिया । वायसराय और सम्राट 
द्वारा स्वीकृति देने पर सुमेर्सिह को २४ अप्रैल, १६३६ को विधिवत्‌ किशनगढ़ का 
शासक घोषित किया गया । वह उस समय केवल १० वर्ष का था। अत: राज्ण का 
शासन जयपुर के पोलिटिकल एजेंट के हाथ सौंप दिया गया । 


जन-जागूति 

किशनगढ़ राज्य में जन-जागृति पैदा करने का श्रेय कांतिचंद्र चौथाणी को है । 
उसने राज्य-प्रवा में रहते हुए भी सन्‌ १६३० में उपकारक-मंडल की स्थापना की । 
इस संस्था ने अपाहिजों और असहाय लोगों एवं समय-समय पर हड़ताली मजदूरों 
की सेवा की । चौयाणी ने राज्य में हरिजनों के बच्चों के लिए शिक्षा-ब्यवस्या करने 
में बड़ा योग दिया । चौथाणी के सार्वजनिक प्रवृत्तियों में भाग लेने के कारण राज्य- 
प्रशासन मे उसे नौकरी से हटा दिया । उसने ब्रिटिश-भारत के कई क्रांतिकारियों को 
अपने यहां छिपाए रखा । उसने खादी का प्रचार किया और सन्‌ १६३६ में क्रिधन- 
गढ़-प्रजामंडल की स्थापना में योग दिया । प्रजामंडल के प्रवम अध्यक्ष और मंत्री 
फ्रमशः जमालशाह और महमूद बने । प्रजामंडल ने सन्‌ १६४२ की वगस्त-प्रांतति के 
समय आंदोलन चलाया | पर राज्य में कोई ग्रिरफ्तारी नहीं हुई । कुछ समय बाद 
राज्य से मूंग की निकासी को लेकर प्रजामंडल ने सत्याग्रह घुरू किया। क्रीतिचंद और 
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उसके .पुन्र को डेढ्-डेढ़ वर्ष की सजा हुई। दोनों ६ माह वाद रिहा किए गए । राज्य 
में प्रजामंडल को सशक्त बनाने में चांदमल मेहता और पुरुषोत्तमलाल छर्मा एडवोकेट 
ने महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया । राज्य ने विधान-सभा की स्थापना कीं । प्रजामंडल ने 
चुनाव लड़ा और उसने चुनावों में बहुमत प्राप्त किया। इसी प्रकार सन्‌ १६४३ 
में राजधानी में नगरपालिका के चुनाव हुए । उसमें भी प्रजामंडल ने बहुमत प्राप्त 
“किया। े 


राज्य का विलय 


सुमेर॒र्सिह को ५ जून, १६४७ को झ्ासनाधिकार प्राप्त हुए । उस समय देश 
की राजनीतिक स्थिति बदल चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने १५ अगस्त, -१६४७ से 
भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी | उसने देशी रियासतों को यह सलाह 
दी कि वे अपनी-अपनी सुविधानुसार भारत अथवा पाकिस्तान राज्य में शामिल हो 
जाएं । महाराजा किशनगढ़ ने १५ अगस्त, १६४७ से पूर्व ही एक संघि-पत्र पर 
हस्ताक्षर कर किशनगढ़ को भारतीय संघ का अंग वना दिया । किशनगढ़ राज्य का 
क्षेत्रफल केवल.२२२२ वर्ग किलोमीटर और वाधिक आय १८ लाख रुपये थी । केंद्रीय 
सरकार द्वारा प्रतिपादित नीति के अनुसार इस प्रकार की छोटी रियासतें अपना 
स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती थीं। अतः भारत सरकार ने किशनगढ़ को पड़ोसी 
राज्य अजमेर प्रांत में. मिलाने का निर्णय लिया । महाराजा सुमेरसिह ने इस निर्णय 
'को स्वीकार - कर विलय-पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए। परंतु इसी बीच भारत 
सरकार ने दक्षिण-पूर्व राजस्थान की रियासतों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान-संघ 
चताने का निर्णय लिया । किशनगढ़ की जनता भी अजमेर में विलय की अपेक्षा नये 
संघ में मिलने को उत्सुक थी। अत: भारत सरकार ने पहले के विलय-पत्र को रह कर 
“किशनगढ़ को अन्य राज्यों के साथ इस नवनिर्मित राज्य में .-मिलाना स्वीकार कर 
“लिया । महाराजा किशनगढ़ ने १५ अप्रैल, १६४५८ को नये विलय-पत्र पर हस्ताक्षर 
कर दिए। ३० मार्च, १६४६ को बृह॒द्‌ राजस्थान राज्य का उद्घाटन हुआ, तब किशन- 
गढ़ भी स्वत: इस बड़े राज्य का भंग वन गया । किशनगढ़ एक छोटा-सा राज्य था 
जो अपनी हिक्मत अमली के कारण जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ जैसे बड़े राज्यों के 
बीच में स्थित होते हुए भी लगभग ३४० वर्ष तक अपना अल्तित्व कायम रखने में 
सफल हुआ | यह वात दूसरी है कि तेजी से बदलते हुए हालात में देश की बड़ी से 
चड़ी रियासतों की तरह किशनगढ़ का भी अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया। 


हाख3.5 
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चौथा अध्याय 


यदुवंदा 


उत्तर मड किवाड़ जैसलमेर 


जैसलमेर का भाटी वंश अपने-आपको द्वापर युग में उत्पन्न यदुवंधी भगवान 
कृष्ण की संतान मानता है | भाटियों के इस दावे में सच्चाई हो या नहीं पर यह 
स्पष्ट है कि मेवाड़ के शिशौदियों की भांति जैसलमेर के भाटी भी भारत के प्राचीन- 
तम राजवंश में से हैं ॥ ईसा की छठी शताब्दी के मंत में यदुवंग का शालिवाहन नामक 
शासक पंजाव पर राज्य करता था ।' शालिवाहन का पुत्र वलंद और वलंद का पत्र 
भाटी हुआ जो बड़ा प्रतापी था । भाटी के नाम पर यदुवंश की भाटी-घाखा चली | 
भाटी के पुश्र मंगलराव को गजनी के वादशाह ढूंढी ने पंजाव से निकाल दिया । मंगल- 
राव ने सन्‌ ६४३ के लगभग पश्चिमी रेगिस्तान में जाकर शरण ली, जहां पर वाराह, 
सुट्ठा, लंगा, चुन्ना और लोदरा राजपूत रहते थे । मंगलराव के पौत्र केहर ने अपने 
पुत्र तन्‍्नू के नाम पर चर्तेमान जैसलमेर के १२० किलोमीटर पश्चिम में तन्‍नोट का 
किला बनवाया और उसे अपनी राजघानी वनाया । 


त्तन्‍नोट में कत्लेआम 

केहर के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र तन्‍नू गद्दी पर वैठा। उसने बाराह के 
इलाकों में लूट-पाट की और मुल्तान के लंगाहों को हराया | तन्‍नू का पुश्न विजयराज 
(प्रथम) अपने पिता की अत्यंत वृद्धावस्था के कारण उसके जीवनकाल में ही गद्दी पर 
बैठ गया था। विजयराज के शासनकाल में वाराहु और लंगाह राजपूतों मे तन्‍नोंट पर 
चढ़ाई की । परंतु विजयराज ने उन्हें हरा दिया। इससे खिन्‍न होकर उषत राजपूतों 
ने भाटिंढा के राजा के सहयोग से पड्यंत्र कर विजयराज को उसके पुत्र देवराज की 


4, जगदोशर्सिह गहलौत--'शणपूताने का इतिहास", प्रथम भाग, पू० ६५७। 
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शादी करने के वहाने भटिंडा बुलाया और वहीं घोखे से विजयराज और उसके ८०० 
भाटी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया । वहां से वे तन्‍नोट पहुंचे । विजयराज के 
वयोवृद्ध पिता तन्‍नू ने शत्रुओं का सामना किया । पर वह हार गया और स्वयं भी 
युद्ध में मारा गया । शत्रुओं ने जीत के बाद तन्‍नोट में जनता का कत्लेआम किया। 
परंतु विजयराज का पुत्र देवराज भव्डा से बच निकला । 


लोद्रवा पर अधिकार 


अपने पिता और दादा के मारे जाने के पश्चात्‌ देवराज लगभग १० वर्ष तक 
गुप्त रूप से वाराहों के देश में घूमता रहा । सयाना होते ही देवराज ने अपने नाना 
से एक भरूखंड प्राप्त किया और वहां उसने देरावल नामक किला और ग्राम बसाया 
और उसे अपने इलाके का सदर सुकाम बनाया। देवराज ने घीरे-घीरे अपने राज्य का 
विस्तार किया । उसने लंगाहों से बहुत सारी भूमि छीन ली और लोदरा राजपूतों से 
लोद्रवा लेकर उसे अपने राज्य की राजघानी वनाया । उसने अपने को महारावल की 
उपाधि से विभूषित किया | वह ६० की उम्र में चन्ना राजपूतों द्वारा धोखे से मार 
डाला गया । उसने अपने राज्यकाल में रामगढ़ के इलाके में देवासर और तनन्‍नुसर 
तलाब बनवाए । 

देवराज की मृत्यु पर उसका लड़का मूंघ और मूंघ के पश्चात्‌ उसका पुत्र 
वच्छराज लोद्रवा की गद्दी पर बैठा । वच्छराज की मृत्यु पर सन्‌ १०४३ में उसका पुत्र 
दुसाज गद्दी पर बैठा । उसके दो पुत्र थे--जैसलदेव और विजयराज । दुसाज की 
मृत्यु पर उसकी इच्छानुसार उसका छोटा पुत्र विजयराज (द्वितीय) लोद्रवा की गद्दी 
पर वैठा । उसने मुसलमानों के हमलों को रोका । इसलिए उस इलाके के पंवार और 
सोलंकी सरदारों ने उसे “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” अर्थात्‌ उत्तरी भारत के प्रहरी' 
की उपाधि दी | विजंयराज (द्वितीय) के वाद उसका पुत्र भोजदेव सन्‌ ११७१ के 
आसपास गद्दी पर बंठा । अब भोजदेव के चाचा जैसलदेव ने गजनी के बादशाह 
मौहम्मदं शहाबुद्दीन गोरी की सहायता से लोद्रवा पर आक्रमण किया-। भोजदेव हार 
गया भर युद्ध में मारा गया । इस प्रकार लोद्रवा जैसलदेव के हाथ आ गया । 


जैसलमेर की नींव 

जैसलमेर ने गही पर बेठते ही लोद्वा से १० मील दूर एक छोटी-सी पहाड़ी 
पर किला बनवाया गौर उसके निकट ही अपने नाम से जैसलमेर की स्थापना की । 
वह लोदवा से अपनी राजघानी जैसलमेर ले आया। जैसलदेव ने अपने राज्य का 


१. खझुयातों में जैसलमेर की नींव वि० सं० १२१२ श्रावण शुक्ला १२ वुधवार तदनुसार १२ जुलाई, 
. ११५४५ को रखो जाना लिखा है | यदि यह सही है तो जेंसल ने इस नगर की स्थापना छोदवा 
का स्वामी होने के पूर्व डाली होगी । वैसे ज॑ससमेरं राज्य के पुराने इतिहास के संबंध में टॉड 
झौर गहलौत द्वारा दिए गए संवत्‌ या सन्‌ प्राम तोर पर वास्तविकता की कसौटी पर खरे नहीं 
उतठरते । 
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व्यापक्त विस्तार किया | देरावल, पूंगल, चोपटन व शक्कर उसके राज्य के भाग थे । 
उसने जैसलमेर के निकट जैसलसर नामक तालाव भी वनवाया | उसने अपने बडे 
पुत्र केलन को राज्य से निर्वासित कर दिया ! | 

महारावल ज॑सलदेव की मृत्यु पर उसका दूसरा पुत्र झालिवाहन ( द्वितीय) 
जैसलमेर का स्वामी वना। शालिवाहन के पुत्र वीजलदेव मे अपने पिता के जीते-जी 
जैसलमेर की गद्दी हड़प ली। परंतु वीजलदेव दो माह बाद ही एक आपसी समड़े में 
में मारा गया। बीजलदेव के स्थान पर महारावल जैसल का ज्येप्ठ पृत्र फेतन सन्‌ 
१२०० में गद्दी पर बैठा उसके राज्यकाल में बललोचों ने जैसलमेर पर हमला 
हमला किया। परंतु केलन ने उन्हें हरा दिया | केलन सन्‌ १२२८ में मर गया । 

कैलन के स्थात पर चाचकद्देव (प्रथम) जैसलमेर की गही पर चैठा । उसने 
अमरकोट के सोडा राजपूत और चन्‍्ना राजपूतों को हराया । चाचकदेव के स्थान पर 
उसका छोटा पौच्र करणा्नह सन्‌ १२४० में गद्दी पर बैठा । उसने नागोर के सृवेदार 
को लड़ाई में हराया | वह सन्‌ १२७० में मर गया। उसके स्थान पर उसका पुत्र 
लाखणसेत गद्दी पर वठा । उसे चार वर्ष वाद ही जैरलमेर के सरदारों ने गद्दी से 
उतार कर उसके लड़के पुण्यपाल को जैमलमेर की गही पर बैठा दिया। उसे भी 
उक्त सरदारों ते एक वर्ष वाद ही गद्दी से उत्तार दिया और उसके स्थान पर करण- 
सिंह के बड़े भाई जैतर्सिह को गद्दी पर वैठाया । 


जैसलमेर का शाका 
जेतर्सिह सन्‌ १२७४ में जैसलमेर की गद्दी पर बैठा । इस समय दिल्‍ली पर 
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी राज्य करता था । मुल्तान गौर ठठा सुल्तान के थधिकार 
में थे । एक वार मुल्तात और ठठा का शाही खजाना दिल्‍ली भेजा जा रहा था। 
उक्त खजाने को जेतसह के पुत्र मूलराज ने लूट लिया | इस पर अलाउद्रीन खिलजी 
ने सन्‌ १३०३ में अपनी सेना जेम्लमेर पर भेजी | यह सेना लगभग १२ वर्ष तवा 
जैसलमेर को घेरे रही । घेरे के दौरान सन्‌ १३११ में जेनर्सिह का किले में ही देहांत 
हो गया । उसके स्थान पर उसका ज्येष्ठ पुत्र मूलराज गद्दी पर बैठा । बव किले में 
रसद की कमी होने लगी । मूलराज ने 'शाका' करने का निर्णय लिया। सैकट्टों 
स्त्रियां अग्नि में जलकर भस्म हो गयीं। ७०० भाटी योद्ा किले के द्वार सोलकर 
खिलजी की सेना पर टूट पड़े | मुलराज बोर उसका भाई रतनसिंह इस थाके में 
मारा गया । जैसलमेर के किले पर खिलजी का अधिकार हो गया। परंतु ३ वर्ष चाद 
मुसलमान सेना ने अपने आप ही किला खाली कर दिया। झुछ समय बाद रतनर्सिह 
के पुत्र घड़सी ने दिल्‍ली जाकर सुल्तान नसीरुद्दीन से जैसलमेर प्राप्त कर लिया । वह 
सन्‌ १३६६ में मर गया। उसने अपने जीवन-काल में जैसलमेर के निकट पठुसीसर 
तालाब बनवाया । 
घड़सी के कोई संतान नहीं थी " अत: उसके स्थान पर मूलराज गा पुप्न दूदा 
जैसलमेर का स्वामी वना । दूदा के मरने पर उसका पुत्र केहर (द्वितीय) सन्‌ ११७१ 
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में गद्दी पर बैठा । उसने ५५ वर्ष तक राज्य किया। केहर की मृत्यु पर उसका ज्प्रेष्ठ 
पुत्र लक्ष्मण और लक्ष्मण के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र बैरसी गद्दी पर बैठा । उंसने 
मेवाड़ से मंडोर प्राप्त करने में मारवाड़ के स्वामी राठौड़ जोघा की सहायता की । 
बेरसी के वाद उसका ज्येष्ठ पुत्र चाचक (द्वितीय) जैसलमेर का उत्तराधिकारी बना। 
यह सोढ़ों द्वारा घोखे से मार दिया गया । 


बीकानेर से टक्कर 


चाचक के उत्तराधिकारी देवीदास ने गद्दी पर वैठते ही अपने पिता के छ्षत्रुओं 
से बदला लिया | उसने अमरकोट के सोढ़ा राणा मांडण को मारकर उसकी संपत्ति 
लूटी । उसने चन्ना.व वलोचों का-दमन किया । उसके शासनकाल में राव वीका ने 
पूंगल के इलाके में एक किला वनाना शुरू किया । बीका पूंगल के भाटी शेखा का 
जंवाई था । अतः झ्षेखा स्वयं वीका को पूंगल की सीमा में किला बनाने से रोकने में 
मपने आपको असमंर्थ पा रहा था अंत में देवीदास ने केहर के एक पुत्र कलिकरण के 
नेतृत्व में बीका पर सेना भेजी । भाटी हार गए। परंतु वे वीका की सेना को तंग 
करते रहे । अंत में बीका ने वर्तमान बीकानेर के निंकट किला बनवाया ।*- देवीदास 
सन्‌ १४६६ में मर गया । 

देवीदास के स्थान पर उसका ज्येष्ठ पुत्र जेतर्सिह (द्वितीय) जैसलमेर कीं 
गद्दी पर बैठा । उसने अनावश्यक ही एक चारण के सामने अपनी बहादुरी की डींग 
हांकते हुए बीकानेर के महाराजा लूणकरण को चुनौती दी । फलतः लूणकरण ने 
जैसलमेर पर चढ़ाई की । राजोबाई में दोनों पक्षों केबीच लड़ाई हुई। जेतर्सिह हार 
गा और पकड़ा गया । लूणकरण ने जैसलमेर को खूब लूटा । अंत में सुलह होने पर 
जेतरसिह छोड़ दिया गया । इसी बीच उसका एक छोटा लड़का लूणकरण अफ- 
गानिस्तान से सहायता लेने कंधार पहुंचा । वहां से वह कंधारियों को लेकर जैसलमेर 
आया | तव तक न केवल बीकानेर से संघि हो चुकी थी, वरन्‌ महारावल जेतर्सिह 
भी मर चुका था। 


आधा शाका एवं लुद्धि । 

जेतर्सिह के स्थान पर लूणकरण सन्‌ १५२८ में जैसलमेर की गद्दी पर बैठा । 
सन्‌ १५४० में जब हुमायूं शेरशाह से हार कर जैसलमेर की ओर आया तो लूणकरण 
ने उसकी कोई सहायता नहीं की | हुमायूं अमरकोट की ओर चला गया.। सन्‌ १५५० 
में कंघार का.पदच्युत अमीरअली खां जैसलमेर आया । महारावल ने उसका बड़ा 
सत्कार किया | पर अली खां ने घोखे से जैसलमेर पर अधिकार करंना चाहा। दोनों 
पक्षों में युद्ध हुआ जिसमें लूणकरण, उसके चार भाई और तीन लड़के मारे गए । 


१. ग्रो० ही» प्रोका, 'राजपूताना का इतिहात', भाग १, पृु० €४-६५॥। 
२. वही, पृ० ११६। ' 
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रानियों के सतीत्व की रक्षा हेतु उन्हें कत्ल कर दिया गया । इस घटना को जैसतमेर 
में आधा 'शावर्गा की संज्ञा दी गयी । इस युद्ध में स्त्रयं अली खां भी मारा गया। उसके 
३ हजार सैनिक काम आए और २ हजार अन्य कंघारी दूसरे रोज कत्ल कर दिए 
गए । लूणकरण ने अपने पिता के राज्यकाल में घुरझू किए गए जेतवंघ के काम को 
पूरा किया | जैतबंध की प्रतिप्ठा के अवसर पर उसने सिंध के उन भाटियों को 
आमंत्रित किया जो मुसलमान वन चुके थे। उनमें से अधिकांश ने जलसे में शामिल 
होकर पुनः हिंदू धर्म ग्रहूण कर लिया | शुद्धीकरण की दिशा में थायद यह सबसे 
पहली घटना थी। 

लूणकरण के मारे जाने पर उसका ज्येप्ठ पुश्न मालदेव सन्‌ १५४७ में गद्दी 
पर बैठा । उसके राज्यकाल में उसने दो बार जोबपुर के राव गालरेव के विरुद्ध 
लड़ाइयां लड़ीं । पर वह दोनों वार हार गया। वह १८ नवंबर, १५६१ में मर गया । 
मुगलों से संबंध 

रावल मालदेव की मृत्यु पर उसका ज्येप्ठ पुत्र हरराज जैसलमेर का स्वामी 
बना। उसने सन्‌ १५७० में जयपुर के राजा भारमल के मारफत बादशाह अकबर की 
अघीनता स्वीकार की। उसने अपनी लड़की की शादी भी बादशाह से कर दी ।' 
सन्‌ १५७६ में हरराज ने जोबपुर के राव से चंद्रसेन से पोकरण ले लिया । उसने 
कोटड़ा व बाड़मेर के जागीरदारों को भी अपने अधीन कर लिया। अमरबीट वत 
राणा सोढ़ा भी जिंदगी भर हरराज के दरबार में रहा । हरराज सन्‌ १५७७ में मर 
गया । 'ढोला मारवण' नामक सुप्रसिद्ध काव्य की रचना उसी के राज्यकाल में हुई। 

महारावल हरराज के स्थान पर उसका पुत्र भीमसिह गद्दी पर बैठा। उसकी 
लड़की की शादी शाहजादा सलीम से हुई॥ सलीम जहांगीर के नाम से दिल्‍ली के 
तख्त पर बैठा तो उसने अपनी इस बेगम का नाम 'मलिका-ए-जहां' रखा।' भीमसिंह 
सन्‌ (६१३ में मरा। 


पोकरण पुनः मारवाड़ में 

भीमसिंह की मृत्यु पर उसका छोटा भाई कल्याणदास भीमसिंह के दो माह 
के बच्चे नाथूसिह की हत्या करवाकर सन्‌ १६१३ में जैसलमेर की गद्दी पर आझढ़ 
हुआ । मुगल वादशाह जहांगीर ने सन्‌ १६१६ में उसे दिल्ली बुलाकर टीका किया 
और साथ ही महारावल के खिताब से भी सम्मानित किया | वह सन्‌ १६२७ में मर 
गया । उसके स्थान पर उसका पुत्र मनोहरदास गद्टी पर बैठा । वह सन्‌ १६३४ में 
नि:संतान मर ॒ गया । अतः उसके स्थान पर रावल मालदेव का एड वंशज रामचंद्र 
जैसलमेर वा उत्तराधिकारी बना । परंतु उसनी क्रता के कारण कुछ ही महीनों में 


प्‌, प्कवरनामा, भाग २, पृ० श्पृ८ 
२. घीर विनोद, पृ० १७६३। 


पदुवंध | १६३ 


जैसलमेर के भाटी सरदारों ने जोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिह की सहायता से उसे 
गद्दी से उतारकर उसी परिवार के सवलर्सिह को जैसलमेर का स्वामी बना दिया। 
इस सहायता के बदले में सवलसिंह ने पोक्रण का इलाका महाराजा जसवंतर्सिह को 
लौटा दिया । वह सन्‌ १६५६ में मर गया । 


जैसलगेर का विस्तार 0 ह 

सवलसिह के स्थान पर उंसका लड़का अमरसिह गद्दी पर बैठा। उसके 
राज्यकाल में वलोचियों ने रोहड़ी पर आक्रमण किया । पर उसने उनको हरा विया। 
उसने राज्य के उत्तर-पद्चम भाग में चन्ना राजंपूतों का दमन कर * शांति स्थापित 
की । गहलौत के अनुसार वीकानेर के महाराजा अनूपर्सिह ने जैसलमेर पर हमला 
किया, पर अमरसिह .ने वीकामेर की सेना को परास्त कर दिया । इस लड़ाई में पूंगल 
के ठाकुर ने महारावल का साथ नहीं दिया। अत: अमरसिंह ने पूंगल को खालसा कर 
लिया ।' उसने कोटड़ा गौर वाड़मेर के राठौड़ों को हराकर उन्हें मपना मातहत 
बनाया | उंसने मुगल वादशाह औरंगजेव से पोकरण, फलोदी और मालानी की जागीर 
प्राप्त की । इस प्रकार अमरसिह ने जैसलमेर राज्य का यथेणष्ट विस्तार किया । उसने 
असरसर नामक तालाब वनवाया एवं अमरशाही तोल प्रचलित किया । उसने अपनी 
पुत्रियों की शादी के लिए बराड टैक्‍स लगाया जिससे जनता में असंतोप फैल गया । 
उसके दीवान रघुनाथ सीहड़ ने इस टैक्स का विरोध किया तो महारावल ने उसे 
मरवाकर. उसंकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया । रघुनाथ सीहड़ जनता में इतना 
लोकप्रिय था कि उसकी ह॒त्या के विरोध में राइका जात्निं जैसलंमेर राज्य छोड़कर 
चली गयी । महारावल सन्‌ १७०१ में मर गया । 


जैसलमेर राज्य का विस्त!र 


अमरंसिह की मृत्यु के वाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जसवंतर्सिह गद्दी पर.वैठा । 

उसके राज्यकाल में जोधपुर ने वाड़मेर और फलौदी एवं वीकानेर ने पूंगल छीन 
लिया । इसी तरह सतलज के आस-पास का इलाका दाऊद खां शिकापुरी ने दवा 
लिया । जसवंतर्सिह के स्थान पर उसका पौत्र बुद्धसिह सन्‌ १७०७ में गद्दी पर बैठा । 
परंतु उसे सन्‌ १७२१ में उसके काका तेजसिंह ने मरवा डाला और खुद गद्दी पर 
बैठ गया । इस पर वुद्धत्तिह के भाई अक्षयर्सिह ने महारावल के भाई हरिसिह की 
सहायता से तेजस्तिह का काम तमाम कर दिया । परंतु इस झगड़े में स्वयं हरिसिह 

मारा गया सामंतों ने तेजसिह के नावालिग पुत्र सवाईसिंह को राज्य का शासक 


१, जगदीशरसिह गहलौत--.राजपूताना का इतिहास”, प्रथम भाग, पृ० ६७७। रा० व० गो० झं० 
हीराचंद झका ने अपने थीकानेर राज्य के इतिहास! में श्लोर डा० करणीसिह ने 'वीकानेर राज्य 
का केंद्रीय शवितयों से संवंध' नामक पुस्तक में इस लड़ाई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। 
गहलौत ने भी उक्त घटना की जानकारी का स्रोत नहीं बताया है। | | 
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घोषित कर दिया । इसी वीच अक्षयर्तिह ने सेना एकश्रित कर जैसलमेर किले पर 
आक्रमण कर दिया । वह सवाईसिंह को मारकर सन्‌ १७२३ में जैसलमेर की गह्ी 
पर बैठा अक्षयर्सिह के राज्यकाल में दाऊदखां के पौत्र वहावलखां ने देरावल व आस- 
पास का इलाका जैसलमेर से छीनकर बहावलपुर के नये राज्य की स्थापना की । इस 
प्रकार सन्‌ १७०१ से १७६१ के बीच जैसलमेर राज्य का बहुत बड़ा भरुभाग उसके 
हाथ से निकल गया । अक्षयसिह सन्‌ १७६१ में मर गया । 


क्रर दीवान सालमसिंह 

वक्षयसिह के स्थान पर उसका ज्येप्ठ पुत्र मूलराज गद्दी पर बैठा । उस समय 
राज्य के भाटी सरदारों ने राज्य में लूटपाट मचा रखी थी। मूलराज के दीवान 
मेहता स्वरूपसिह टावरी (महेंश्वरी) ने भाटियों को दवाना घुछ किया | इसी तरह 
उसने मूलराज के ज्येष्ठ पुत्र रायसिंह का जेव-खर्च भी कम कर दिया | इस पर राय- 
सिंह ने एक दिन भाटी सरदारों की सलाह से स्वरुपसिह को मूलराज की उपस्थिति 
में खुले दरवार में कत्ल कर दिया। स्वयं मूलराज को राजमहलों में नजरबंद कर 
दिया गया । इस पर ज॑झनिमाली के झकुर जोरावरसिह भाटी ने भाटियों की एक 
सेना एकत्रित कर जैसलमेर के किले से महारावल मूलराज को मुक्त कराया और 
रायसिंह को राज्य से निर्वासित कर दिया | महारावल मूलराज ने स्वरूपसिह के ११ 
वर्षीय पुत्र सालमसिंह को अपना दीवान बनाया | वढ़ा होने पर सालम्ततिह बड़ा 
अत्याचारी सावित हुआ । उसमें अपने पिता को हत्या का बदला लेने की भावना 
उमड़ रही थी। जोरावरसिह भाटी ने उसे समझाने का प्रयत्त किया तो कृतघ्न 
सालमसिह ने जोरावरसिह को ही देश से निर्वासित करवा दिया । इस पर जोरावर- 
सिंह भी विरोधी भाटियों से मिल गया । एक बार सालम्िह जोधपुर से जैसलमेर 
लौट रहा था तो मौका पाकर जोरावरसिंह व अन्य भाटियों मे मार्ग में उसे दबोच 
लिया । पर सालमर्सिह जोरावरसिह के पांवों पड़ गया और इस प्रकार अपनी जान 
बचाने में सफल हो गया। उसने तुरंत ही जोरावरसिह को राज्य का प्रधान सामंत 
वनवा दिया, पर थोड़े ही दिन वाद सालमसिह ने उसे जहर देकर मरवा दिया। 
राजकुमार रायसिह इसके पूर्व ही जैसलमेर लौट चुका था। सालमसिह ने रायसिह व 
उसके दो पुत्र अभयसिह और जालमसिह को एक किले में बंद कर दिया था | सालम- 
सिंह ने किले में आग लगवा दी जिससे रायमसिह और उसकी स्प्री जलकर मर गए । 
परंतु दोनों बच्चे बच गए । उन दोनों को भी सालमसिंह ने जहर देकर मरवा दिया। 
इस प्रकार धालमसिंह अपने पिता की हत्या करने वाले राबसिह को सपरिवार नप्ट 
करने में सफल हो गया । वह इतना जालिम और कूर था कि स्वयं महारावल मूल- 
राज उसके सामने अपने-आपको निःसहाय पाता था । १२ दिसंवर, १८१८ की महा- 
रावल ने राजस्थान के अन्य राजाओं की तरह एक संघि द्वास अंग्रेजों की धंघीनता 
स्वीकार की । वह सन्‌ १८१६ में मर गया । 

मूलराज के स्थान पर उसके आंघे पुत्र जेतसिह का पौछ गजसिह गद्दी पर 


यट्यंहा | (५ 


बैठा । वह नावालिग था। अतः राज्य का शासन-प्रवंध सालमसिह के हाथ में ही 
रहा । इस अरसे में उसने जनता को लूटकर्‌ करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति बना ली । 
राज्य में असंतोष कीं ज्वाला भड़क रही थी | भक्तृवर, १५२३ में जब महारावल 
उदयपुर से शादी कर लौटा तो उसने आनर्तिह भाटी द्वारा सालमसिह पर हमला 
करवा दिया । सालमर्सिह घायल हो गया | कहते हैं कि उसके ठीक होने के पूर्व ही 
उसे उसकी स्त्री ने जहर देकर मरवा दिया ।' महारावल ने सालमसिह के बड़े लड़के 
विशनसिह को जेल में डाल दिया । 


बीकानेर द्वारा आक्रमण 


सन्‌ १८३४ में भाटियों की लट-खसोट से तंग आकर वीकानेर ने जैसलमेर 
पर आक्रमण कर दिया । जैसलमेर से १६ किलोमीटर दूर वाराणसी नामक स्थान 
पर भाटियों और राठोड़ों में लड़ाई छिड़ गई | अंत में महाराणा उदयपुर ने बीच में 
पड़कर दोलनों पक्षों में सुलह करवायी। राजस्थान के राजाओं के बीच यह मंतिम 
लड़ाई थी | सन्‌ १८३० में अफगान युद्ध में गजसिह ने अंग्रेजों के सहायतार्थ ऊंट 
भेजे । इस पर लड़ाई समाप्त-होने के बाद अंग्रेजों ने सिंध के ठालपुर मीरों से कति- 
पय इलाके जैसलमेर को. वापस कराए। गजरसिह २६ जून, १८४६ को तिःसंतान मर 
गया । 

गर्जासह के स्थान पर उसके छोटे भाई केशरीसिंह का पुत्र रणजीतर्सिह गद्दी 
पर बैठा । उस समय वह केवल साढ़े तीन वर्ष का था। उसके राज्यकाल में उसका 
पिता केशरीसिंह ही शासन-प्रवंध का संचालन करता रहा । सन्‌ १८४७ के गदर में 
कई अंग्रेज जान बचाने के लिए जैसलमेर आ गए थे, उन्हें महारावल ने अपने यहां 
शंरण दी थी । रणजीतर्सिह सन्‌ १८६४ में नि:संतान मर गया। 


दुष्काल और क्जदारी 


रणजीतसिंह के स्थान पर उसका छोटा भाई बेरीशाल गोद लिया गया, पर 
उसने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया | ए० जी० जी० आदि की समझायश और 
आग्रह के वाद गर्जासह के मरने के १६ माह वाद वह १६ अक्तूबर, १८६५ को गद्दी 
पर बैठा उस समय वह १६ वर्ष का था। राज्य का शासन-प्रवंध रियासत के दीवान 
मेहता नथमल महेश्वरी के हाथ में था। सन्‌ १८६८ के भयंकर दुष्काल में राज्य ने 
जनता की वड़ी सहायता की । बैरीशाल सन्‌ १८६१ में निःसंतान मर गया । उसके 
शासनकाल में रियासत कर्ज के भार से दब गयी । 

रणजीतसिंह की मृत्यु पर लाठी के ठाकुर कुशलर्सिह का लड़का दयामर्सिह 
शालिवाहन (द्वितीय) के नाम से जैसलमेर की गह्टी पर वैठाया गया | उस समय 
इसकी उम्र केवल ५ वर्ष की थी । राज्य का शासन-प्रवंध जोधपुर रेजीडेंट की देख- 


१, मेजर प्रसेकिन, जैसलमेर स्टेट गजेटियस, भाग ३, पृ० १६। 
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रेख में उसके द्वारा मनोनीत प्रधानमंत्री जगजीवन महता करता था। वह ग्रुजराती 
था । उसके शासन में जनता सदेव असंत्तुष्ट रही । मंत में एक युवक ने उस पर तल- 
बार से हमला कर दिया | वह घायल हो गया गौर अपने पद से इस्तीफा देकर 
गुजरात चला गया । शालिवाहन अप्रैल, १६१४ में निःसंतान मर गया । उसके स्थान 
पर उसका भाई लाठी का ठाकुर दानपसिह गही पर बैठा । इसके विरुद्ध एटा के 
जवाहरसिह ने जैसलमेर की गद्दी पर दावा किया। ब्रिटिश सरकार ने जवाहरसिंह 
को जैसलमेर की गद्दी का वारिस स्वीकार कर लिया । 


हूरों को पनाह 

जवाहरसिंह २६ जून, १६१४ को गद्दी पर वैठा । महायुद्ध की समाप्ति पर 
ब्रिटिश सरकार ने उसे के० सी० आई० ई० की उपाधि दी | जवाहरपधिह गद्दी पर 
बैठने के पूर्व राज्य के डकत विभाग का अधिकारी था| उसने सिंघ के मश्नहूर लुटेरे 
हूरों को अपने राज्य में शरण दी। हूरों का नेता पीर॒पगारो महारावल का दोस्त था। 
सन्‌ १६४४ में प्रिटिश सरकार के दवाव पर महारावल को हूरों को सिंघ-सरकार को 
सौंपना पढ़ा । 


जन-चेतना 


महारावल शालिवाहन (द्वितीय) इयामसिंह के समय में लानी टैक्स को लेकर 
सन्‌ १५६६ में यहां के व्यापारिक वर्ग ने एक आंदोलन छेड़ा । राजघानी में कई दिन 
तक हड़ताल चली । महारावल ने, जो अपने प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली था, 
आंदोलन को दवा दिया । परतु इसके फलस्वरूप व्यापारिक समाज के कई परिवार 
जैसलमेर छोड़कर भन्यत्र चले गए, जिससप्ते यहां के व्यापार को बड़ा घकका लगा। सन्‌ 
१६१४ में कुछ युवकों ने सर्वहितकारी वाचनालय स्थापित करने का प्रयत्न किया | 
पर राज्य ने उसे नहीं चलने दिया। नवंबर, १६३० में पंडित जवाहरलाल नेहरू के 
जन्मदिवस के अवसर पर रघुनाथसिह मेहता, आईदानसिह और सागरमल गोपा ने 
एक विश्वप्ति निकालकर नेहरू जी के स्वास्थ्य की शुभकामना की। उन्हीं दिनों ज॑सल- 
मेर में रघुनाथसिंह महता की अध्यक्षता में माहेश्वरी युवक-मंडल की स्वापना हुई । 
ये कार्यवाहियां राज्य द्वारा गैर-कानूनी मानी गयीं। ये तीनों युवक्त गिरफ्तार कर 
लिये गए । सन्‌ १६३७-३८ में शिवशंकर गोपा, जीतमल जगाश्ी, मदनलाल पुरोहित, 
मदनलाल जगाणी, लालचंद जोशी जादि नवयुवकों ने लोक-परिपद्‌ की स्थापना की । 
परंतु महारावल ने कड़ाई के साथ इन नवयुवकों की गतिविधियों का दमन किया | 
अधिकतर युवकों को जैसलमेर छोड़ना पड़ा लालचंद नोणी को तो ६ माह के लिए 
जेल में भी रहना पड़ा । 


गोपा का वलिदान 
रशगरमल गोपा सन्‌ १६३०-३१ में जैसलमेर से नागपुर जा चुके थे। पर वे 
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जैसलमेर की गतिविधियों में वरावर दिलचस्पी रखते रहे । उन्होंने जैसलमेर में 
“गूंडा राज' नामक पुस्तिका लिखी जिससे जैसलमेर की हुकूमत उनसे क्षुव्ध हो गई । 
उसे शीघ्र ही गोपा को गिरफ्तार करने का अवसर प्राप्त हो गया । सन्‌ १६३६ में 
गोपा के पिता का जैसलमेर में देहांत हो गया। अतः वह जैसलमेर आना चाहता 
था । उसके मित्र उसे वराबर जैसेलमेर में आने से रोकते रहे। उसका रेजीडेंट 
आदि से भी इस संबंध में पत्र-व्यवहार हुआ । अंत में वह जैसलमेर पहुंच गया । 
कुछ समय ठहरने के वाद वह २५ मई, १६४१ को जैसलमेर से वापस रवाना होने 
वाला था कि उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर राजद्रोह का 
मुकदमा चलाया गया । उसे वर्षों तक बिना सजा दिए जेल में रखा गया। जहां उसे 
चारकीय यातनाएं दी गयीं। मारवाड़ लोक-परिषद्‌ के संस्थापक सुप्रसिद्ध नेता जय- 
नारायण व्यास ने ८ मार्च, १६४६ को पोलीटिकल एजेंट को एक पत्र द्वारा वस्तु- 
स्थिति का पता लगाने का अनुरोध किया। पोलीटिकल एजेंट ने ६ अप्रैल, १६४६ को 
जैसलमेर आने का कार्यक्रम बनाया। उसके पहले ही ३ अग्रैल की रात्रि को राज्य 
द्वारा जैसलमेर में यह खबर फैला दी गयी कि गोपा ने अपने शरीर पर तेल डाल 
कर आग लगा ली है। सारा शहर जेल में गोपा को देखने के लिए उमड़ पड़ा । पर 
अधिकारियों ने उसके रिश्तेदारों तक को गोपा से नहीं मिलने दिया । वह दिन भर 
पीड़ा से कराहुता रहा । संध्या को उसे अस्पताल में ले जाया गया, पर वहां ने तो 
उसका कोई इलाज किया गया और न किसी से मिलने ही दिया गया | दूसरे रोज 
अर्थात्‌: ४ अप्रैल, १६४६ को उसने अपना नाम उन अमर झहीदों में लिखा दिया 
जिनकी कुर्वानियों से कुछ ही संमय-बाद न' केवल देश आजाद हुआ वरन्‌ देश के एक 
बड़े भूभाग में शासन चलाने वाली राजज्ञाही का ही अंत हो गया | अ० भा० दे० 
रा० लोक-परिपद्‌ के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना को जघन्य कांड की 
संज्ञा दी और जैसलमेर प्रशासन की कटु आलोचना की । गोपा हत्याकांड के तुर्रत 
बाद जोघपुर लोक-परिषद्‌ के कई कार्यकर्ता जैसलमेर पहुंच गए । जिनमें स्वयं जय- 
नांसयण व्यास और अचलेइ्वर प्रसाद शर्मा शामिल थे । उनके आगमन से स्थानीय 
कार्यकर्ताओं का मनोवल बढ़ गया । प्रजामंडल तेजी से काम करने लग गया | इन 
दिनों देश में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे | भारत के विभाजन का निर्णय 
हो चुका था । ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान की सत्ता मुस्लिम लीग को एवं भारत की 
सत्ता कांग्रेस को सौंपने की घोषणा कर चुकी थी । 

: अगस्त, १६४७ में अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने के संबंध 
में महारावल जैसलमेर जोधपुर के महाराजा हनुवंतर्सह के साथ मोहम्मद अली जिन्‍ना 
से बातचीत करने दिल्‍ली गया | पर बाद में वी० पी० मेनन और लॉर्ड माउंटवेटन 
ने उक्त राजाओं की योजना पर पानी फेर दिया। जैसलमेर भारतीय संघ में शामिल 
हो गया । देश के आजादी हासिल करने के उपचक्ष्य में १५ अगस्त, १६४७ को जैसल- 
मेर में एक वड़ी सावेजनिक सभा हुई। उसी वर्ष २ अक्तूबर, १६४७ को महात्मा 
गांधी के जन्मदिवस पर जुलूस निकाला गया । पंर-राज्य की पुलिस ने इस शांत जुलूस 
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पर भी लाठी-चार्ज किया | ३० मार्च, १६४६ को जैसलमेर का राजस्थान में विलय 
हो गया। जैसलमेर की जनता ने १४०० वर्षों के अंधकारपूर्ण युग से निकलकर एक 
नये युग में प्रवेश किया । विलय के समय जैसलमेर राज्य का क्षेत्रफल ४१,४४० वर्ग 
किलोमिटर और जनसंख्या ६३ हजार थी । 


करौली 


राजस्थान में जैसलमेर के अलावा यदुवंशी क्षत्रियों का दूसरा राज्य था 
करौली । करौली के यदुवंश' का मूंल पुरुष विजयपाल था, १०४० में अपने राज्य की 
राजघानी मथुरा से हटाकर विजय-मंदिर गढ़ (बयाना) में स्थापित की। सन्‌ ११६६ 
में दहावुद्दीन गोरी ने विजयपाल के वंद्दज कंवरपाल से बयाना और तवनगढ़ छीन 
लिये | फलस्वरूप कंवरपाल रीवा की और चला गया। इस कंवरपाल के वंशज 
अर्जुनपाल ने लगभग १५० वर्ष बाद अपने पूर्व जों के इलाके पर पुनः अधिकार किया। 
उसने सन्‌ १३४८ में करौली की नींव रखी और उस्ते अपनी राजघानी वनाया । 


मुगलों की अघीनता 


मुगल सम्रादु अकवर के समय करौली के महाराजा गोपालदास (प्रथम) ने 
मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली । गोपालदास ने मुगलों की ओर से लड़ते हुए 
दोलताबाद के युद्ध में वड़ी वीरता दिखाई जिससे प्रसन्‍त होकर अकबर ने उसे दो- 
हजारी मनसव और नककारा प्रदान किया। गोपालदास ने अपने राज्यकाल में 
मासलपुर के इलाके को अधिकार में कर अपने राज्य का विस्तार किया। उसने 
बहादुरपुर के मीणों उपद्रव को दवाने में सफलता प्राप्त की | वह सन्‌ १५८६ में मर 
गया । 

गोपालदास (प्रथम) के १३४ वर्ष बाद इसी नाम से गोपालदास (द्वितीय) 
करौली का एक शासक हुआ जिसका नाम उल्लेखनीय है । वह सन्‌ १७२४ में गद्दी 
पर बैठा। उसने मुक्तावत भौर सरमथुरा के यादवों को अपने अधीन कर लिया । उसने 
रखालियर के निकट सिकरवार की पहाड़ी तक अपने राज्य का विस्तार क्रिया। उसने 
राजधानी के चारों ओर लाल पत्वर का परकोटा वनवाया । उसने अपनी बहने की 
शादी जयपुर के सवाई जयसिंह से कर अपनी स्थिति मजबूत की । मुगल बादशाह 
मुहम्मदशाह ने उसे “माही मरात्तिव' प्रदाव किया । उसके राज्यकाल में राजस्थान के 
विभिन्‍न राज्यों में मराठों के घावे और लूटपाट घुरू हो गई थी । परंतु उसने मराठों 
को समय-समय पर धोड़ा-वहुत खिराज देकर उनके घावों से राज्य वी जनता दी 
रक्षा की । वह १३ मार्च, १७५४७ को निःसंतान मर गया । 

गोपालदास (द्वितीय) के स्थान पर तुरसमपाल गद्दी पर वैठा । उसके राज्य- 
काल में शिकरवार खांप के वड़गूजरों ने घिद्रोह कर करोली पर अधिकार कर लिया । 
परंतु तुरसमपाल ने कुवारी नदी के किनारे नीयरी गांव पर हुई लड़ाई में शिकरवारों 
को हरा कर पुनः करौली पर अधिकार जमा लिया। 
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कल 
हि फ 


मराठा के आक्रमण 


तुरतमपाल के स्थान पर उसका ज्येष्ठ पुत्र माशकपाल सन्‌ १७७२ में करौली 
का स्वामी बना । इसके राज्यकाल में रोडजी सिंधिया ने करौली पर आक्रमण किया 
पर मानकपाल ने उसे परास्त कर दिया । रोडजी स्वयं युद्ध में मारा गया। परंतु 
कुछ समय बाद मराठों ने राज्य पर फिरं आक्रमण किया और सवलपुर पर अधिकार 
कर लिया । मानकपाल का अधिकतर समय गृह-कलह में ही वीता । उसकी अपने बड़े 
लड़के अमोलकपाल से सदा अनवन रही । इस गृह-कलह के बीच ही पिता एवं पुत्र 
दोनों ही सन्‌ १८०४ में चल बसे । 
अंग्रेजों से संधि 

मानकपाल के स्थान पर उसका छोटा पुत्र हरवक्षपाल गद्दी पर बैठा । सन्‌ 
१८१२ में मराठों मे करोली पर आक्रमण किया । सावकपाल द्वारा २५ हजार रुपये 
वाधिक खिराज देने का वादा करने पर दोनों के वीच संधि हुईं। कुछ समय वाद 
हरवक्षपाल को खिराज के एवज में मांसलपुर व अन्य गांव मराठों को सौंपने पड़े । 
मराठों से तंग आकर हरवक्षपाल ने € नवंबर, १८१७ को एक भह॒दनामे द्वारा अंग्रेजों 
की मातह॒ती स्वीकार कर ली । अंग्रेजों ने इस संघि के फलस्वरूप मराठों से मासलपुर 
वापस महाराजा को दिला दिया। सन्‌ १८२४५ में उक्त संघि के बावजूद हरवक्षपाल ने 
अंग्रेजों के विरुद्ध मरतपुर के दुर्जतशाल को सहायता दी । इस पर अंग्रेज हरवक्षपाल 
से नाराज हो गए । परंतु उसके माफी मांग लेने से अंग्रेजों ने मामला वहीं समाप्त 
कर दिया । वह सन्‌ १८३२ में नि:ःसंतान मर गया । . 

हरवक्षपाल की मृत्यु पर हाड़ौती ठिकाने का प्रतापपाल करौली की गद्दी पर 
बैठा । हरवक्षपाल की विघवा रानी ने प्रतापपाल का विरोध किया । पर अंग्रेजों ने 
प्रतापपाल को करौली का राजा स्वीकार कर लिया । हरवक्षपाल की पत्नी और मां 
करौली छोड़कर भरतपुर चले गए । राज्य के सरदारों में दो दल हो गए । एक राजा 
के पक्ष में और दूसरा राजमाता के पक्ष में । अंग्रेजों ने इस झगड़े को सुलझाने के कई 
प्रयत्त किए पर कोई नतीजा नहीं निकला । प्रतापपाल इस गृह-कलह के बीच सन्‌ 

घ४६ में मर गया । 

प्रतापपाल के कोई पत्र नहीं था | अतः उसके स्थान पर हाड़ीती के नरासिह 
पाल को गद्दी पर वंठाया गया । उस समय वह॒नावालिग था । अतः अंग्रेज सरकार 
ने एक अंग्रेज अधिकारी को राज्य का व्यवस्थापक नियुक्त किया | उसने कड़ाई के 
साथ राज्य में न्याय और व्यवस्था कायम की | नरसिंहपाल वालिग होने के पूर्व ही 
सन्‌ १८५२ में मर गया ! | 


उत्तराधिकारी का प्रइन ह 
नरसिहपाल की मृत्यु के साथ ही साथ राज्य में एक राजनीतिक संकट खड़ा 


१७० / राजस्थान का इतिहास 


हो गया | नरसिहपाल ने अपने जीते-जी एक निकट कुटुंवी भरतपाल को गोद ले 
लिया था| परंतु अंग्रेजी गवर्नर-जनरल डलहौजी ने देशी राज्यों में गोद की प्रथा को 
समाप्त कर दिया था । अतः डलहोजी ने करौली को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का 
निर्णय दिया । परंतु गवर्नर-जनरल की परिपद्‌ के दो प्रभावशाली सदस्यों ने डलहौजी 
के निर्णय का विरोध किया । मामला लंदन तक गया जिसमे करौली राज्य के गोद 
लेने का हक स्वीकार कर लिया । इसी वीच करौली के राज्य के लिए महाराजा के 
एक अन्य कुटुंवी मदनपाल ने दावा किया। इस पर गवनंर-जनरल ने भरतपुर, घौलपुर, 
अलवर और जयपुर के महाराजाओमों से सम्मति ली। उन्होंने सर्व सम्भत्ति से मदन- 
पाल को करौली की गद्दी का हकदार ठहराया | फलत: मदनलाल १४ मार्च, १८५४ 
को करौली की गद्दी पर वैठाया गया । सारे देश में करोली के प्रघन को लेकर लगा- 
तार तीन साल तक बड़ी चर्चा रही | स्वयं करोली राज्य में अंग्रेजों की नीति के 
विरुद्ध आंदोलन हुआ । 


करौली और गदर 

सन्‌ १५५७ के गदर में कोटा-राज्य की सेना ने कोटा महाराव को कैद कर 
लिया था | महाराव ने करौली महाराजा से सहायता की प्रार्यना की | महाराजा मे 
मलूकपाल के नेतृत्व में एक हजार सेना भेजकर महाराव को वागियों के हाथ से 
छुड़ाया । वाद में अंग्रेज सेना भी कोटा पहुंच गई । दोनों सेनाओं ने मिलकर विद्रो- 
हियों का सफाया कर दिया । मदनपाल की इस सहायता से प्रसन्‍न होकर अंग्रेजों ने 
छोटी-सी रियासत के मालिक मदनपाल को जी० सी० एस० आई० की उपाधि दी । 
उसकी तोपों की सलामी १५ से १७ कर दी एवं राज्य में चक्राया ऋण माफ कर 
दिया | मदनपाल सन्‌ १८६६ में मर गया । 


अंग्रेजों का दखल 

मदनपाल के कोई पुत्र नहीं था। अतः उसके स्थान पर उसका भतीजा लक्ष्मण- 
पाल गद्दी पर बैठा | पर वह एक माह वाद ही चल बसा । उसके स्थान पर हाड़ौती 
का जयपालर्सिह गोद आया । वह भी केवल ६ वर्प राज्य कर नवंबर, १८७४ में मर 
गया । जयपाल्सिह के कोई पुत्र नहीं होने से हाड़ोती के अर्जुनपाल को करोत्ी की 
गद्दी पर वैठाया गया । उसके समय में कुश्रवंध के कारण राज्य का घासन-प्रवंध उसने 
हाथ से छीनकर एक अंग्रेज अधिकारी को सौंप दिया गया । महाराजा दिसंबर, १८८६ 
में निःसंतान मर गया । अर्जुनपाल के स्थान पर उसका भतीजा मंवरपाल गदह्टी पर 
चैठा । उसने ४१ वर्ष राज्य किया | वह शेर के शिकार का बड़ा घौकीन था । उसने 
३०० शेर मारे | पर इसके राज्यकाल में राज्य पर कर्जा बहुत अधिक हो गया | अत: 
करौली का शासन-प्रबंध सन्‌ १६०६ से १६१७ तक अंग्रेजों के हाथ में रहा । वह 
अगस्त, १६२७ में मर गया । 
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जन-जागृति 
.. मंवरपाल के स्थान पर उसका भाई भोमपाल ग्रहदी पर बैठा | उसके राज्य- 
काल में कु० मदनसिह ने वेगार-प्रथा, खेती की रक्षा के लिए सुभर मारने की स्वतंत्रता 
एवं उर्दू के बजाय हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन किया । उसने अपनी 
पत्नी के साथ भूख-हड़ताल छुरू की । राज्य ने उसकी मांगें स्वीकार कर लीं। मदन- 
सिंह अगस्त, १६२७ में राज्य में हैजे से पीड़ित हरिजंन लोगों की सेवा करते हुए 
खुद भी हैजे का शिकार हो गया और मर गया। यद्यपि करौली राज्य में कभी कोई 
संगठित राजनीतिक आंदोलन नहीं चला तथापि समय-समय पर व्यक्तिगत रूप से कई 
कार्यकर्ताओं ने कष्ट झेलकर राज्य में सामाजिक और: राजनीतिक चेतना पैदा करने 
का प्रयंत्त किया । इन व्यक्तियों में मुंशी त्रिलोकचंद माथुर, ठाकुर ओंकारसिंह, 
कल्याणप्रसाद गुप्ता, कृष्णप्रसाद भटनागर, भंवरलाल' कवि और चिरंजीलाल श्ार्मा 
आदि मुख्य थे ! 
मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने सन्‌ १६३८ में करोली राज्य सेवक-संघ की स्थापना 
की । माथुर संघ को अपनी प्रवृत्तियों का आधार बनाकर सामाजिक और राजनीतिक 
क्षेत्र में उतरा | सितंवर, १६३८ में माथुर ने स्थानीय कांग्रेस की स्थापना की । उन 
निदों प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर में अखांडेवाजी चल रही थी । माथुर ने स्थानीय 
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इन झगड़ों से अलग रखा। अप्रैल, १६३६ में माधुर ने प्रजा- 
मंडल की स्थापना की । उसी माह प्रजामंडल की एक बैठक हुई, जिसमें राज्य में शासन- 
सुधार करने, सहकारी समितियां स्थापित करने, किसानों को अपनी जमीन पर मौरूसी 
हक देने एवं वेगारं-प्रथा समाप्त करने आदि विषयों पर प्रस्ताव स्वीकार किये गये ।' 
माथुर ने ३० नवंबर, ३६३६ को पूर्वी राजंपूताना के राज्यों का एक राजनीतिक 
सम्मेलन मथुरा में किया जिसका वह संयोजक था । जुलाई, १६४० में माथुर प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटी के सचिव भी वन गया था। इसके वाद उसका स्वास्थ्य निरंतर खराब 
होता गया और वह कुछ समय बाद मर गया । 
| ६४२ की अगस्त-क्रांति में: कल्याणप्रसाद गुप्ता को भारत-रक्षा-कानून के 
अंतर्गत गिरफ्तार किया गया गौर उसे ३ माह बाद जैल से रिहा किया गया। उस वर्ष 
करौली के कई नवयुवकों ने भूमिगत रहकर कार्य किया | रत्ताकर भारती और 
उसके साथियों ने तो जयपुर के मानप्रकाश सिनेमाघर में वम विस्फोट करने का प्रयत्न 
किया पर उन्हें सफलता नहीं मिली । कुछ दिन बांद यह मंडली पकड़ी गई | पर जुर्म 
सावित नहीं होने से उन्हें छोड़ दिया गया । प्रजामंडल-की गतिविंधियों ने १६४६ में 
जोर पकड़ां, जब चिरंजीलाल शर्मा अखिल भारतीय चर्खा-संघ का कांय अस्थायी रूप 
से छोड़कर पनः करौली आया। क्षर्मा ने प्रजामंडल-पश्रिका भी निकाली। वह 
दो वर्ष तक लगातार प्रजामंडल का अध्यक्ष रहा | इसी वीच महाराजा मोमपाल का 
देहांत हो गया । उसके स्थान पर उसका पुत्र गणेशपाल गद्दी पर बैठा । 


१, शोपक, दिवाला १६७५, पृ० ५८६-६०० । 
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करौली का विलय 

१५ अगस्त, १६४७ को देश आजाद हुआ और इसके साथ उसका विभाजन 
भी | केंद्र में पं० नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार वनी । सरदार वललमभाई पटेल 
गृह एवं रियासती विभाग के मंत्री वने । करौली महाराजा गणेशपाल घिना किसी 
हील-हवाले के तुरंत भारतीय संघ में छा मिल हो गया । पटेल की दूरदशिता की बदौलत 
देशी राज्यों का या तो एकीकरण कर दिया गया अथवा उन्हें पड़ोसी प्रांतों में मिला 
दिया गया । इसी नीति के फलस्वरूप अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करोली को 
मिलाकर १८ मार्च, १६४८ में मत्स्य-संघ का निर्माण किया गया | यह इस संघ का 
१४ भई १६९४६ को राजस्थान में विलय कर दिया गया । विलय के समय करौली 
राज्य का क्षेत्रफल ३४७५ वर्ग किलोमीटर, आबादी १,७०,००० और वापिक लगभग 
१० लाख थी । 


मंदवंश / ६७१६: +< 
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पांचयां अध्याय 





कछवाहा बंद 


दूंढार जयपुर 


प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नेल टॉड के अनुसार ढूंढार में कछवाहा राज्य की स्थापना सन्‌ 
६६६ में हुई थी। कछवाहा अपने को भगवान राम के पुत्र कुश के वंद्ज बताते हैं। 
१०वीं शताब्दी में कछवाहों के तीन परिवार क्रमश: नरवर, ग्वालियर औौर दुबकूंड 
में राज्य करते थे । ये कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत थे ॥' 

नरवर शासक सोडादेव के पुत्र ढोलाराय (दुल्हाराय) ने अपने ससुर रालन- 
सिंह की सहायता से दोसा के बड़गूजरों को हराकर ढूंढार में अपना राज्य स्थापित 
किया था । दुल्हाराय ने माची, खोह, गेटोर और क्षोटवाड़ा मीणों से एवं देवती बड़- 
गूजरों से छीनकर अपने राज्य का विस्तार किया । दुल्हाराय के पुत्र काकिलदेव ने 
सन्‌ १०३६ में मीणों से आमेर छीनकर उसे अपनी राजघानी वबनाया। उसकी 
पांचवीं पीढ़ी में पजवन आमेर का शासक वना। उसने हिंदू सम्राट्‌ पृथ्वीराज चौहान _ 
की भतीजी से शादी की । वह पृथ्वीराज का एक प्रमुख सामंत था । उसने पृथ्वीराज 
चौहान के नेतृत्व में कई लड़ाइयां लड़ीं और तुर्कों को हराया | वह तराई के युद्ध में 
मारा गया । 

सन्‌ १५२७ में आमेर का शासक पृथ्वीराज कछवाहा मेवाड़ का एक सामंत्त 
होने के नाते राणा सांगा के नेतृत्व में खानवा के युद्ध में मुगल सम्राट्‌ वावर के विरुद्ध 
लड़ा था । इस लड़ाई में वावर की विजय हुई और इसके साथ ही साथ वावर के पैर 
भारत की भूमि पर जम गए | पृथ्वीराज नवंवर, १५२७ में मर गया। उसके स्थान 
पर उसका दूसरा पुत्र पुरणमल आमेर का स्वामी बना । पर सन्‌ १५३४ में उसका 
बड़ा भाई भीमदेव उसे हराकर आमेर की गद्दी पर वैठा। भीमदेव सन्‌ १५३७ में 
मर गया । उसके स्थान पर उसका लड़का रत्नसह आमेर का शासक बना । उसे 


१. जगदीशर्ठिह गहलौध, “राजपूताने का इतिहास, तुतीय भाग, पृ० ६१॥ 
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उसके भाई आसकरण ने मार डाला | पर इसके कुछ ही दिनों बाद १ जन, १५४८ 
को सरदारों ने आसकरण को गद्दी से उतार कर उसके स्थान पर प्रथ्वीराज के चौथे 
पुश्न भारमल को आमेर की गद्दी पर बैठा दिया । 


मुगलों की अधीनता 

भारमल (विहारीमल) को आमेर की गद्दी पर बैठते ही गृह-कलह का शिकार 
वनना पड़ा । एक गोर उसका भाई आसकरण शेरश्ाह सूरी के एक सामंत हाजी मां 
पठान से मिलकर वबखेड़ा करता रहा, दूसरी ओर पूरणमल के पुत्र सूरजमल ने मार- 
वाड़ के शासक मालदेव की सहायता से सामेर की गद्दी हथियाने का प्रयत्न किया | 
इन विकट परिस्थितियों में भारमल ने मुगल बादशाह अकबर के एक सामंत चगताई 
खां की मारफत अकबर से सहायता की याचना की | भारमल अकबर की बामेर- 
यात्रा के समय उसे सांगानेर में मिला । वह अपनी पुत्री की शादी अकवर से करने 
को तैयार हो गया । अकवर ने अजमेर से लौटते हुए फरवरी, १५६२ भें सांभर 


तामक स्थान पर अप कहा कर माप पथ कर ली । कोई राजपूत 
इससे अधिक आत्मसमपंग नहीं करे सकता । यह दूसरी बात है कि भारमल मुगल 
बादशाह से अपना पारिवारिक संबंध स्थापित कर अपनी गही बचाने में सफल हो 
गया। आमेर की राजकुमारी हरका मरियम जमीनी वेगम के नाम से विर्यात हुई । 
उसकी कोख़ से उत्पन्न सलीम जहांगीर के नाम से अकबर के बाद दिल्‍ली का सम्राट 
बना | अकबर ने भारमल को ५हजार का मनसव और राजा की उपाधि प्रदान की । 
इस प्रकार मेवाड़ आमेर की अवीनता से निकलकर सुगलों के अधीन हो गया।* 
भारमल ने जीवन भर पूरी खैरख्वाही के साय बादशाह की सेवा की । 

भारमल की मृत्यु पर उसका पुत्र मगवंतदास' २८ जनवरी, १५७४ में भामेर 
का शासक बना । उसने भी मुगल बादशाह से संबंध मजबूत करने की दृष्टि से अपनी 
पुत्री मनभावती (मानवाई) की शादी शाहजादे सलोम से कर दी। मनभावती 
सुल्ताना निस्सा के नाम से जानी जाने लगी। सलीम आगे जाकर जहांगीर के नाम से 
मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी वना। शाहजादा खुसरो मनभावती के गर्भ से ही 
उत्पन्न हुआ था । जहांगीर मनभावती को बहुत प्यार करता था। मनभावती ने 
६ मई, १६०४ को अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। मनभावती के मर जाने का 
जहांगीर को इतना घकक्ा लगा कवि कई सप्ताह तक न तो उसने खाना साथा कौर न 
उसने वाल वनवाए। 


फंम्ब्रिज हिस्द्री, पृु० ६७। 

२. एकवालनामा जहांगीरी, पृ० ३०३ ॥ 

३, तुमे जहांगी री, वारीष फरितस्ता एपं प्रन्य मृगउ-फालीन ग्रंषों में भारणल के दाद भगवानदास 
का झामेर की गही पर बैठना लिया है। कर्नत टोंड्ट भोर पिसेंट श्मिप गा भो यहो मठ था । 
परंतु जमुभा रामगढ़ के शितालेय म्रि० फा० शु०्, क्रम सं० १६६६ (सन्‌ १६१२) के प्रनुगार 
भारमत का उत्तरापिकारों भगयंत्दास ही था । 
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भगव॑तदास ने अकवर के एक सेनाएति की हैसियत से राजस्थान; गुजरात 
ओर काइमीर में अनेक लड़ाइयों में भाग लिया | अकबर ने उसे भी ५ हजार का 
मनसव प्रदान किया । वह ६ वर्ष तक लाहोर का सूवेदार रहा । वह अकवर के वफा- 
दार और योग्य सामंतों में से एक था। 


मुगल साम्राज्य का प्रमुख-सिपहसालार 


भगवंतदास की मृत्यु पर १४ नवंबर, १५८९६ को मानसिह आमेर की गद्दी 
का उत्तराधिकारी वना। उसने १२ साल की उम्र से ही मुगल साम्राज्य के प्रशासन 
में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था । मेवाड़ को मुगल साम्राज्य के झंडे के नीचे लाने 
के लिए अकवर ने सर्वप्रथम मानसिह को ही महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 
भेजा था | वह अपने मिशन में सफल नहीं हुआ । पर इसमें उसका दोष नहीं था । 
मानसिंह के वाद उसके पिता भगवंतदास और टोडरमल भी महाराणा को अकवर.की 
अघीनता स्वीकार कराने में सफल नहीं हो सके थे । 

मानसिह ने भेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी के युद्ध में आसफ 
खां के साथ मुगल-सेना का नेतृत्व किया | वह हल्दीघाटी की लड़ाई तो जीत गया 
पर मेवाड़ में गोगूंदा से आगे बढ़ने में मसफल रहा । इस असफलता से अकबर बड़ा 
अप्रसन्‍्त हुआ । उसने मानसिंह के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की । कुछ समय के 
लिए मानरसिह का मुगल दरवार में आज्ता-जाता बंद रहा । पर इस घटना से मानर्सिह 
के सैन्य संचालन के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता | उप्तने मुगल साम्राज्य के 
एक सिपहसालार के रूप में कई लड़ाइयां लड़ीं और देश के विभिन्‍न भागों में मुगलों 
की विजय-पताका फहराई। मानसिह अकबर के नवरत्नों में से एक था । अकबर 
उसकी सलाह की वड़ी कदर करता था| वह उसकी वीरता और योग्यता का कायल 
था और शायद इसीलिए अकवर ने मानसिह को सारी जिंदगी आमेर से सैकड़ों कोस 
दूर रखा.। वह ७ वर्ष तक काबुल और २० वर्ष बंगाल का सूवेदार रहा | अकवर 
ने मानसिह को ७ हजार का मनसव प्रदान किया। मानसिह ने ५२ वर्ष तक मुगल- 
साम्राज्य की सेवा की । वुरहानपुर इलाके में स्थित. इलिचपुर नामक स्थान पर 
१७ जुलाई, १६१४ को मृत्यु को प्राप्त हुआ । रर 


मिर्जा राजा जयसिंह 


. मानसिह का ज्येष्ठ पुत्र राजा जगतर्सिह और जपगर्तात्नह का पुत्र महासिह 
अपनी जवानी में ही लड़ाइयों में काम आ गए । महासिंह का उत्तराधिकारी भाव- 
सिंह नवंबर, १६२१ में बुरहानपुर की एक लड़ाई में मारा गया। भावसिह के स्थान 
पर जयसिंह, जो इतिहास में मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से विख्यात हुआ, फरवरी, 
१६२२ में आमेर का उत्तराधिकारी बना। उसने लगभग ४५ वर्ष तक राज्य किया । 
वह मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां का विश्वसनीय. सिपहसालार था।. उसने 
मुगलों की ओर से कई लड़ाइयां लड़ीं। सन्‌ १६५७ में जब शाहज़हां के लड़कों में 
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वादशाह के जीते-जी साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई छिड्डी तो जयसिह ने 
शाहजहां के बढ़े पुत्र दारा का साथ दिया । औरंगजैव की जीत होते देखकर जयसिंह 
दारा का साथ छोड़कर औरंगजेव से मिल गया । 

अपने शत्रुओं पर विजय पाने के वाद औरंगजेव ने अपने पिता घाहजहां को 
आगरे के किले में बंद कर दिया और स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर 
दिया । उसने जयसिंह को दारा द्वारा दिया गया ५ हजार का मनसव वहाल रखा | 
इस प्रकार जर्यास्तह औरंगजेव का विद्ववास प्राप्त करने में सफल हो गया। सन्‌ 
१६६४ में औरंगजेव ने जयसिह को प्रसिद्ध मरहठा शासक शिवाजी के विरुद्ध लड़ने 
भेजा । जयसिंह और शिवाजी के बीच १३ जून, १६६४ को पुरंदर की संधि हुई 
जिसके अनुसार शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली । जयसिंह की 
सलाह पर शिवाजी मुगल दरवार में उपस्यित हुआ, पर वादशाह के व्यवहार से 
अप्रसन्‍न होकर शिवाजी अगस्त, १६६६ में आश्चर्यजनक ढंग से आगरा से भाग 
निकला । गौरंगजेव को शक हुआ कि शिवाजी के प्रयाण में जयज्निह और उसके 
लड़के का हाथ है। इन्हीं दिनों जयसिह को वीजापुर की लड़ाई में सफलता मिली । 
इन घटनाओं से औरंगजेव जयसिह पर बड़ा नाराज हो गया । स्वामीमक्त जयपसिह 
के लिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण वात क्या हो सकती घी ? वह सन्‌ १६६७ में 
बुरहानपुर में मर गया । कहा जाता है कि उसे उसके एक्र लड़के कीतिप्ति]ह द्वारा 
जहर देकर मरवा दिया गया । 


मिर्जा राजा रामसिंह 


मिर्जा राजा जयसिह के स्थान पर उसका लड़का रामसिह आमेर की गद्टी 
का उत्तराधिकारी वना । शुरू में शिवाजी के प्रयाण के मामले को लेकर औरंगजेव 
रामसिंह से भी नाराज रहा । पर रामसिंह ने धीरे-धीरे औरंगजेव का विश्वास प्राप्त 
कर लिया । फिर भी औरंगजेव ने रामसिह को सदैव आमेर बौर दिल्‍ली से दूर 
रखा । वह उसे कभी आसाम में नियुक्त केरता तो कभी अफगानिस्तान में | राम- 
सिंह अप्रैल, १६६८ में मर गया । 


विशन्त्तिह 

रामसिह का पुत्र किशनर्सिह उसके जीते-जी दक्षिण में मारा जा चुका था। 
अतएव उसका पौत्र विशनर्सह बामेर का उत्तराधिकारी बना। वह एक वीर योद्धा 
था । उसे वादशाह ने मधुरा का फौजदार नियुक्त किया । उसने सिनसिनी, सोगर 
और जवाहर की गढ़ी आदि स्थानों पर जाटों को इस बादर दवाया कि वे कई वर्षो 
तक पुनः सिर नहीं उठा सके । उसे शुगल वादशाह ने वबयाना और हिंडोन दो फौज- 
दारी प्रदान की । उसने टोडाभीम और सोखेर आदि परगनों की जमाबंदी दा अधि- 
कार प्राप्त कर आने राज्य का विस्तार किया । 


बछवाहा बंद | १७७ 


संवाई जयसिंह का राज्यकाल 

... विशनसिह अपने दादा की भांति उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रांत में दिसंबर, १६६६ 
को मृत्यु को प्राप्त हुआ । उसके दो पुत्र थे--जयसिह और विंजयसिंह | ज्येष्ठ पुत्र 
जयसिंह औपचारिक रूप से २५ जनवरी, १७०० में आमेर की गद्दी पर बैठा | उस 
समय वह॒ केवल १२ वर्ष का था | औरगंजेव ने जयर्सिह के गद्दी पर बैठते ही उसे 
१५०० का मनसव प्रदान कर शाहजादा माजम के पुत्र विदारवकक्‍्स की सेवां में नियुक्त 
कर दिया । 

विदारवक्श इस समय दक्षिण के अभियान में व्यस्त था। मुगल सेना दक्षिण में 

खेलनागढ़ नामक किले को फतेह करना चाहती थी। विदारवक्स के नेतृत्व में जयसिह 
ने किले के कोणकनी दरवाजे की वुर्ज पर कब्जा कर लिया । इससे औरंगजेव वड़ा 
प्रसन्‍त हुआ । उसने उसे सवाई की उपाधि से अलंकृत किया। उसने जयसिंह का 
मनसव १५०० से बढ़ाकर २००० कर दिया । 


भाइयों में शत्रता 


सन्‌ १७०७ में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गयी | गौरंगजेब के 
तीन ;लड़के थे, मोअज्जम, आजम और कामवक्‍्श । औरंगजेव ने एक वसीयत द्वारा 
सल्तनत को तीन हिस्सों में वांटकर अपने तीनों बेटों के नाम कर दिया । पर उसका 
हर बेटा सारे हिंदुस्तान का वादशाह वनना चाहता था । औरंगजेब की मृत्यु के समय 
जयसिंह आजम के साथ था तो उसका भाई विजयसिंह मोअज्जम के साथ । जयपुर 
का राजघराना दो विरोधी खेमों में बंट गया । ह 

उत्तराधिकार की इस लड़ाई में सबसे पहले औरंगजेंव के दूसरे पुत्र आजम ने 


अपने को भारत का वादशाह घोषित किया | फलत: गराजम और मोअज्जम के बीच 


२० जून, १७०७ को आगरा से ३२ किलोमीटंर दूर जाजउ नामक स्थान पर भयंकर 
युद्ध हुंम । इस युद्ध में आजम के कई प्रमुख सेनानी मारे गए या मैदान छोड़कर 
भाग गए । ऐसी नाजुक घड़ी में जयसिह ने वही किया जो पचंस वर्ष पूर्व उसके 
पुरखा मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था । वह अपने स्वामी आजम का साथ छोड़कर 
मोअज्जम से जा मिला । आजम लड़ाई में हार गया । वह स्वयं भौर उसके दोनों बेटे 
लड़ाई में मारे गए | मोअज्जम ने अपने को 'वहादुरशाह' के नाम से हिंदुस्तान का 
बादशाह घोषित कर दिया । 


मुगलों का आमेर पर अधिकार 


अव विजयसिंह और जयसिह दोनों भाई वहादुरशाह के दरवार में जा गए। 
पर वहादरक्षाह भली भांति जावता था कि एक ओर जहां विजयरसिह ने शुरू से अंत 
तक उसका साथ दिया, वहां दूसरी ओर अवसरवादी जयसिह उस समय उसके खेमे 
में आया जबकि वह जाजउ का युद्ध लगभग जीत चुका था। अतः वहादुरशाह्‌ जय- 
सिंह के स्थान पर विजयसिंह को आमेर का राजा बनाना चाहता था। उसने मजमेर 
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जाते हुए आमेर पर अधिकार करने के अपने निश्रय की सूचना जयसिह को दी । 
जयसिंह ने अपनी मां, वहन और परिवार की अन्य महिलाबों को आमेर छोड़कर 
दोसा चले जाने की सलाह दी। जयसिह की मां ने हुठ किया कि चाहे उसके टुवड़े- 
टुकड़े क्यों न हो जाएं पर वह भमेर खाली नहीं करेगी। अंत में जबसिह के बहुत 
समझाने-वुन्चाने पर उसने किला खाली किया | बादशाह ने आमेर पर तधिकार कर 
उसका नाम मोमीनावाद रख दिया' और विजयसिह को आमेर राज्य का स्वामी 
घोषित कर दिया। 


महाराणा से प्रार्थना 

बहादुरशाह के व्यवहार से निराद्य होकर जयमनिह ने मेवाड़ के महाराणा 
अमरसिह से सहायता की प्रार्थना की । महाराणा ने सलाह दी कि घुरू में शांतिमय 
त्तरीकों से आमेर प्राप्त करने का प्रयत्त किया जाए । परंतु यदि ये प्रयत्त सफल नहीं 
हों तो निश्चय ही सव राजपूत राजा लोग मिलकर शक्ति-प्रयोग द्वारा अपना उद्देश्य 
प्राप्त करेंगे । जयसिंह ने महाराणा को धन्यवाद देते हुछ लिखा कि वह पूर्णम्न्पेण 
उनकी सहायता पर निर्मेर करेगा ।' बहादुरशाह अजमेर से दक्षिण की ओर रवाना 
हुआ | जयसिह गौर जोधपुर का स्वामी अजीतसिह नी उसके साथ थे । दोनों ने राह 
में बादशाह से कई वार प्रार्थना करवाई क्रि उन्हें अपना-अपना वतन साँप दिया 
जाए। पर उन्हें वादशाह से कोई संतोपजनक उत्तर नहीं मिला | इस पर उन्होंने 
जोधपुर के प्रसिद्ध सामंत दुर्गादास राठौड़ के साथ बरोड़ नामक स्थान से बादशाह 
के खेमे को छोड़ उदयपुर जाने का निर्णय लिया । वे तीनों २० बप्रैल, १७०८ को 
चुपचाप रवाना होकर देवलिया पहुंच गए। इसी बीच वहादुरद्याह को उनके इरादों 
का पता चल गया । वहादुरणाह ने महाराणा को उन्हें अपने यहां आश्रय न देने की >ा 
चेतावनी दी | पर महाराणा ने बादक्षाह की इस चेतावनी की कोई परवाह नहीं की ।' 
जयसिंह, अजीतसिह भर दुर्गादात्त देवलिया से वड़ी सादड़ी होते हुए उदयपुर पहुंच 
गए । इस अवसर पर जयसिह ने मेवाड़ के महाराणा की जड़की चंद्रकंवर से शादी 
करने की इच्छा प्रगट की । महाराणा ने निम्न घर्तों पर लड़की की शादी जयभिह 
के साथ करना स्वीकार किया : 

१. मेवाड़ की राजकुमारी जयपुर की पटरानी होगी । 

7. मेवाड़ की राजकुमारी से जो पृश्र उत्पन्न होगा, वही जयपुर का शासक 

बनेगा, चाहे वह जयसिंह की दूसरी रानियों के पुत्रों से छोटा ही क्‍यों न 
हो। 
३. मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न लड़की की क्रिसी मुसलमान के साथ 


१. प्रयवारात, १६ जुल॒हिज्जा, १ मार्च, १७०८ । 
२, बो० एस० भटनायर, 'लाइफ एंट टाइम प्रोफ़ सवाई जयमिह, पु८ ४५। 
३. श्यामसदास, 'बीर विनोद, भाग २, पु० ए७३-७४। 
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. _ शादी नहीं की जाएगी । ह॒ - | 
. ४. किसी त्यौहार पर अथवा युद्ध से लौटने पर जयसिंह सबसे पहले मेवाड़ 
४ की राजकुमारी के महल में जायेगा । | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दार्तें कठोर थीं। पर जयसिह ने मेवाड़ 
की राजकुमारी के साथ शादी करने में अपना गौरव समझा । उसने सभी शर्तें स्वी- 
कोर कर लीं और मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर के साथ शादी कर ली |" 


जयसिंह पुनः आमेर का शासक 


महाराणा की सलाह पर उदयपुर से जयसिंह और अजीतसिंह ने बादशाह को 
प्रार्थना-पत्र भेजे कि उन्हें अपनी-अपनी रियासतें लौटा दी जाएं । पर वादशाह की 
ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलां। अत: महाराणा की संदारत में यह 
निशचय किया गया कि मेवोड़, मारवाड़ और ं आमेर की संयुक्त सेनाएं आमेर और 
मारवोड़ पर कब्जा कर लें | इन सेनाओं ने ३ जुलाई, १७०८ को जोघपुर पर अधि- 
कार कर लिया और अजीतस्सिह को मारवाड़ की गद्दी पर वैठाया | इस मवसर पर' 
जोधपुर में जयसिह ने अजीतर्सिह की लड़की के साथं शादी करना स्वीकार कर 
लिया । इस प्रकार मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के राजा न केवल राजनीतिक दृष्टि 
से वरन्‌ पारिवारिक दृष्टि से भी एक सृत्र में बंध गए 


जयसिह और अजीतसिंह में मनोमालिन्य 


कुछ दिनों बाद मेवाड़, मारवाड़ और जयसिंह की सेनाओं ने आमेर पर 
अधिकार कर लिया | जयरसिह पुत्ः आमेर का शासक बन गयां । तीनों राज्यों की 
सेनाओं ने राठौड़ दुर्गादास के नेतृत्व में सांभर भी जीत लिया। थोड़े समय वांदे 
अजीतसिंह ने अजमेर पर अधिकार करने की योजना वनायी और जयसिंह को लड़ाई 
में शामिल होने को आमंत्रित किया गयां। जयसिंह ने यह निमंत्रण स्वीकार कर 
लिया । अजीतसिंह कीं सेना अजमेर पहुंच गयी, परंतु तीन दिन तंक इंतजार करने 
के बावजूद जयसिंह की सेना अजमेर नहीं पहुंची । यहीं से जयर्सिहू गौर अजीतर्सिह 
के बीच मतभेद पैदा हो गए जो लंवे समय तक चले । अजीतर्सिह का अजमेर-विजय 
का प्रयत्त असफल रहा । उसके एक वर्ष वाद जयसिह ने अजमेर पर आक्रमण करने 
की योजना वनायी और अजीतर्सिह से सहायता की प्रार्थना की । पर जैसा कि 
स्वाभाविक था अजीतर्सिह ने जर्यासह का साथ देने से इनकार कर दिया । फलत' 
जयसिंह ने अजमेर-विजय का अपना विचार त्याग दिया । 


महाराणा का दवदवा 
जब वहादुरशाह अपने भाई कामवक्‍्श को हराकर दक्षिण से लोट रहा था 


१. श्यामदास, 'वीर विनोद, भाग २, पृ० ७७१ ।. 
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तो मेवाड़ के महाराणा ने संभावित खतरे का मुकावला करने के लिए जयपसिह को 
लिखा कि वह अजीतसिह से पुनः अपने संबंध सुधारे ताकि राठौड़ दुर्गादास और तीनों 
रियासतों की सेनाएं मुगल सेना का मुकावला कर सके । उधर महाराणा ने बहादुर- 
शाह को कहलाया कि वह ॒ दक्षिण से लौटते हुए मेवाड़ की सीमा से नहीं गुजरे ।' 
वहादुरधाह ने न केवल महाराणा की बात मान ली वरन्‌ उसने महारापा को घुश 
करने के लिए पुर, मांडल, वदनोर और मांडलगढ़ के परगने भी दे दिए जिसके लिए 
महाराणा अरसे से प्रयत्तशील था। बादशाह ने महाराणा को विद्वास दिलाया शि 
जयसिंह और अजीतसिह से वह भी जीघ्र ही सुलह कर लेगा । महाराणा ने बुंदेल फे 
शासक छत्रसाल के द्वारा अजीतरसिह और जयसिंह का बादशाह से समस्ौता करवा 
दिया । इस समझौते के अनुसार जयसिंह और अजीतसिंह बादशाह के दरवार में हाथ 
बांध कर उपस्थित हुए । वादशाह ने दोनों को क्रमश: जयपुर भौर मारवाड़ का 
शासक मान लिया । इसी बीच दुर्भाग्य से दिसंवर, १७१० में महाराणा अमरसिह 
की मृत्यु हो गयी । राजपूत राजाओं के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति घी। उत्तने 
राजस्थान के राजाओं को एक सूत्र में वांघा और आमेर और मारवाड़ के धासकों का 
तन-मन-घन से साथ देकर उनको पुनः अपनी-अपनी रियासतों का घासक बनाया, 
अन्यथा ये दोनों रियासतें संमवतया भारत के मानचित्र से सदा के लिए मिट जातीं । 

बादशाह हारा जयसिंह को आमेर का दासक स्वीकार करते ही विजयमसिह 
हतोत्साहित हो गया । वह अपने भाई से सुलह करने के इरादे से जयपुर की ओर 
रवाना हुआ । जयसिंह ने भी उसे कहलाया कि वह जैसा कहेंगा, वैसा कर लिया 
जाएगा । विजयसिह सांग्रामेर नामक स्थान पर जयसिंह से मिला जहां छलपूर्दक 
जयसिंह ने विजयसिह को गिरफ्तार कर लिया और जयगढ़ के किले में बंद कर 
दिया । 

अमरसिह की मृत्यु के बाद वहादुरशाह जयसिंह गौर बजीतसिह को तरह- 
तरह से परेशान करने लगा । उसने उनको अपने दरबार में बुलाया | कुछ समय बाद 
उसने अजीतर्सिह की नियुक्धि ढाका और जयसिह की नियुक्ित बहमदावाद में की । 
परंतु ये नियुक्तियां दोनों की धान के खिलाफ थीं । जत:ः उन्होंने इन नियुवितयों को 
स्वीकार नहीं किया और दोनों अपने-अपने वतन के लिए रवाना हो गए । कुछ ही 
दिनों वाद फरवरी, १७१२ में बहादुरशाह की भी मृत्यु हो गयी । 
दिल्ली में परिवर्तन 

वहादुरणाह के स्थान पर उसका लड़का जहांदारशाह गद्दी पर बँठा। उसने 
गद्दी पर बैठते ही जजिया माफ कर दिया । उसने जयसिंह भौर बजीतसिंह को 


कऋ्रमशः 'मिर्जा राजा' और 'महाराजा' की उपाधि से विभूषित किया और दोनों को 
७-७ हजार का मनसव प्रदान किया । इसी बीच जहांदारशाह के नतीजे फर्रेससियर 


१. 'वीर विनोद, भाग २, पुृ० ७४१-७४८३ | 


कछवाहा वंश | १८१ 


ने पटना में अपने-आपको वादशाह का उत्तराघिकारी घोषित कर दिया। ३१ दिसंबर, 
१७१२ को आगरा के निकट जहांदारशाह और फरुंखसियर के बीच युद्ध हुआ जिसमें 
फर्रेतसियर विजयी हुआ । फरुंखसियर ने जयसिंह को 'सवाई” की उपाधि प्रदान की 
ओर उसे मथुरा और हिंडीन की फोजदारी भी दी । बादशाह ने अक्तूबर, १७१२ में 
जयसिंह को मालवा की सुवेदारी प्रदान की । 


जाटों से टक्कर 


दिसंवर, १७१३ में जयसिह ने मालवा की सूवेदारी संभाली। उसने आँत- 
रिक अव्यवस्था पर काबू पाया औजौर साथ ही उज्जैन के पास मराठों को परास्त 
किया । पर वह शीघ्र ही मुगल-दरवार के पड्यंत्र का शिकार हो गया। उसे मालवा 
से हटना पड़ा | मई, १७१६ में जयसिह वादशाह फरुंखसियर के समक्ष उपस्थित 
हुआ । इस समय आगरा-क्षेत्र के जाटों के सरदार चूड़ामन ने भारी उत्पात मचा रखा 
था । वह शाही सेना के लिए भेजी. जाने वाली रसद और अन्य सामग्री को लूट लिया 
करता था । उसने आसपास के गांवों में भी लूटमार मचा रखी थी । चूड़ामन पर 
काबू पाने के लिए वादशाह ने जयसिंह को नियुक्त किया । वह सैन्य चूड़ामन से 
मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ । उसने थून के किले पर घेरा डाल दिया । थून 
किले पर चूड़ामन ने अपनी रक्षापंक्ति बनायी थी । जयसिंह ने भुसावल पर अधिकार 
कर लिया । पर थून पर अधिकार करने में उसे सफलता नहीं मिली | इसी वीच 
चूड़ामन ने सैयद अब्दुल्ला खां के मारफत बादशाह से संमझौता कर लिया | जयसिंह 
को थुत का घेरा उठाना पड़ा । 


जयसिंह और संयद 


फरवरी, १७१६ में सैयद बंधुओं द्वारा महाराजा अजीतर्सिह की सहायता से 
फरंखसियर गद्दी से उतोर दिया गया। साम्राज्य की वागडोर अब सैयद वंधुओं ने 
संभाली । उन्होंने शाहजादे रफिउदरजात को गद्दी पर बैठा दिया । पर वह तीन माह 
वाद मर गया । सैयदों ने उसके स्थान पर उसके बंडे भाई रफिउद्दौला को गद्दी पर 
बैठाया | इन केठिन परिस्थितियों में जयसिह ने फरंंखसियर का साथ दिया था। इससे 
सैयद बंधु जयसिंह से सह्त नाराज हो गए | इसी बीच मुगल दरवार के कतिपय 
सामंतों ने शाहजादे नेकुसियर को गद्दी पर बैठा दिया । सैयद बंधुओं ने एक बड़ी 
सेना नेकुसियर को हटाने के लिए आगरा भेजी। आगरा पर सैयद बंधुओं का कब्जा 
हो गया ।-इससे जयसिह को बड़ा घकक्‍क्रा लगा। इस दौरान रफीउद्दोला की मृत्यु हो 
गयी । उसके स्थान पर १८ सितंवर, १७१६ में मोहस्मदशाह गद्दी पर बैठा । आगरा 
को जीतकर सैयद बंघुओं ने जयसिह से समझौता करना चाहा । इस संबंध में अजीत- 
सिंह जयसिंह से मिला। अजीतसिंह ने जयसिह को विद्वास दिलाया कि वादशाह उसके 
राज्य और उपाधियों में कोई कमी नहीं करेगा । इस अवसर पर जयसिह ने मजीत- 
सिंह की पुत्री सुर्यकुमारी से शादी करना भी स्वीकार कर लिया | यह छादी 
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मई, १७२० में संपन्‍त हुई । इस प्रकार जयपुर और जोधपुर के वीच एक वार फिर 
निकट के संवंघ स्थापित हो गए । 


सैयद बंधुओं का पतन 


मोहम्मदशाह के गद्दी पर बैठने के कुछ समय वाद निजाम ने विद्रोह कर 
दिया । वादशा ह ने सैयद हुसेन अली के साथ दक्षिण की ओर कूच किया । पर राह 
में वादशाह के कुछ व्यक्तियों ने टोडाभीम पर हुसेन अली को कत्ल कर दिया। इससे 
संयद-परिवार और वादश्ाह के वीच तनाव बढ़ गया । दोनों ने जयसिंह को अपने- 
अपने पक्ष में पटाने की कोशिश की, पर जयसिस ने वादशाह का साथ दिया | हसन- 
पुर के पास सैयद अब्दुल्ला खां और वादशाह की सेना में युद्ध हुआ । अब्दुल्ला खाँ की 
हार हुई जौर वह पकड़ लिया गया । 


जाटों की हार 


सैयद बंधुओं के पतन के साथ ही साथ मुगल-दरवार में जयसिंह का सितारा 
बुलंद हो गया । उसे आगरा का सूवेदार नियुक्त किया गया। वादशाहू और सैयद 
वंघुओं की लड़ाई में चूड़ामन जाट ने सैयद वंघुओं का साथ दिया था । अत: बादद्ाह 
ने जयसिंह को चूड़ामन जाट को दवाने के लिए भेजा। परंतु जयसिंह के घून पहुंचते 
ही चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली । जब जर्यासह थून के निकट पहुंचा तो जाटों ने 
उसका मुकावला किया पर अंत में यून का पतन हो गया । चूड़ामन के पुत्र मोसम- 
सिंह ने भाग कर जोघपुर में अजीतर्सिह की शरण लो | जयस्तिह ने चूड़ामन के भतीजे 
बदनसिंह को चूड़ामन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वदनसिंह ने न केवल 
बादशाह की वरन्‌ जरयसह की भी अघीनता स्वीकार कर ली । 


अजीत्िह की हत्या 

उघर अजीतसिह द्वारा मोखमर्सह को शरण देने से वादशाह नाराज हो 
गया । उसने अजीत्सिह के विरुद्ध सेना भेजी । झाही सेना के आने पर अजीतत्तिह ने 
सांभर और अजमेर खाली कर दिया । अंत में अजीतसिह सुक्त गया | उसने जयभिह 
की मारफत समझौता करने के लिए अपने लड़के अभवसिह को दिल्‍ली भेजा | बाद- 
शाह ने उसे वहीं रोक लिया | थोड़े समय वाद अभयम्तिह ने अपने भाई वस्तसिह के 
द्वारा अजीतमसिंह क्री हत्या करवा दी। कहते हैं कि इस पह्यंत्र के पीछे वादशाह और 
स्वयं जयसिंह का हाथ था, यद्यपि कतिपय इतिहासक्नार इस मामले में जबर्िह को 
निर्दोप मानते हैं। कुछ भी हो, अजीतसिंह की हत्या में जयसिह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
समर्थन अवश्य था, नहीं तो अजीतर्सिह की मृत्यु के कुछ ही दिनों वाद जयसिह अपनी 
लड़की की शादी अभयसिह से नहीं करता । 


१, रेऊ, 'मारवाह का इतिहास', प्रघम भाग, पृ० ३२७० । 
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मालवा की सूवेदारी 8 
इस समय मालवा, गुजरात और. राजस्थान में मरह॒ठों का आतंक छाया हुआ 

था । स्वयं मुगल बादशाह मरहठों की इस कार्यवाही से चितित था। मालवां का सूबे- 
दार राजा गिरघर बहादुर मरहढठों द्वारा मारा गया। वादशाह ने उसके स्थान पर 
भवानीराम को मालवा का सूवेदार नियुक्त किया | उसने मरहठों को मालवा से 
निकालने का. प्रयत्त किया । परंतु उसे सफलता नहीं. मिली । वादशाह ने भवानीराम 
के स्थान पर जयसिंह को मालवा का सूवेदार नियुक्त किया । इसके पूर्व भी जयसिंह 
सन्‌ १७१३-१४ में मालवा का सूवेदार रह चुका था । पर मालवा में इस समय परि- 
स्थिति बड़ी कठिन थी । मरह॒ठों ने मांडू पर अधिकार कर-लिया । जयसिंह भी मांडू 
की ओर रवाना हुआ जहां उसकी मरह॒ठों से टक्कर हुई । अंत में दोनों पक्षों के बीच 
वातचीत के बाद यह तय हुआ कि मरहठे मांडू खाली कर देंगे और बादशाह की ओर 
से मालवा गौर गुजरात की चौथ के रूप में मरह॒ठों को क्रमश: ११ लाख और १४ 
लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे | ठीक इसी समय अर्थात्‌ सितंबर, १७३० में बाद- 
शाह ने जयसिंह को मालवा की सूबवेदारी से हटा दिया और उसके स्थान पर वंगास- 
' खान को सूवेदार नियुक्त किया । उसने मालवा से मरहठों को भगाने का प्रयत्न किया 
परंतु वह अपने कार्य में पर्णत: असफल रहा 4 इस पर बादशाह ने उसके स्थान पर 
पुन: जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया । : क 

:.. जयसिह अक्तूबर, १७३२ में उज्जैन पहुंच गया। उसने बादशाह की सहमति 
से मेवाड़ से समझौता किया जिसके अनुसार मालवा से मरह॒ठों को निकालकर उक्त 
'अदेदा पर मेवाड़ और जयपुर का संयुक्त शासन- स्थापित करना था। इस समझौते के 
अनुसार नवंबर, १७३२ में मेवाड़ की सेना उज्जैन पहुंच गयी । परंतु किन्हीं कारणों 
से मेवाड़ को अपनी सेना वापस बुलाने को कहा गया । मेवाड्ध ने अपनी सेना उज्जैन 
से हटा ली और इस प्रकार इस समझौते का अंत हुआ । मरहठे मालवा में घुस गए । 
जयसिह ने बृंदेलखंड की ओर प्रयाण किया । होल्कर और सिंघिया की सेना ने जय- 
सिंह को घेर लिया । जयसिंह को मरह॒ठों से समझौता करना पड़ा | उसे होल्कर को 
६ लाख रुपए नकद देने पड़े । इस घटनाओं से जयसिंह को वड़ी निराज्षा हुई | वह 
रामगढ़ लौट गया । न 


भाई और भानजे की हत्या 

सवाई जयसिंह की मालवा की अंतिम सूवेदारी के पूर्व. राजस्थान में एक:ऐसी 
घटना घटी जिससे जयसिंह की प्रतिष्ठा को गहरा घक्का लगा । जयसिंह की बहन 
की.शादी बूंदी के हाड़ा राव बुद्धसिह से हुई थी।. वुद्धसिह की इस कछवाहा रानी से 
उसके एक पूत्र हुआ, जिसका नाम भवानीसिंह था। भवानीसिह के वारे में ऐसी 
अफवाह फैलायी गई कि वह वुद्धसिह का पुत्र नहीं है । दुर्भाग्य से इसकी पुष्टि स्वयं 
वुद्धसिह ने कर दी । इस पर क्रोघित होकर जयंसिंह ने ८ वर्ष के शिक्षु मपने भानजे 
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को ही मार डाला' और बुद्ध सिह से वादा ले लिया कि भविष्य में उसकी छिसी रानी 
से पुत्र होगा तो उस बच्चे को वह जयसिंह के हवाले कर देगा । इस घटना से दुग्पित्त 
होकर कछवाह रानी ने खाना-पीना बंद कर दिया। इस पर बुद्धसिह ने यह सदीकार 
कर लिया कि भवानीि]ह उसी का पुत्र था। इसके क्रुछ दिनों वाद बुद्धसिह की चूड़ा- 
चत रानी से एक लड़का हुआ। जयसिह ने समझोते के अनुसार उस पुत्र को लेना 
चाहा । पर बुद्धसिह ने इनकार कर दिया। इस पर जयसिह ने बूंदी पर माक्रमण कर 
दिया और राव बुद्धसिंह को गद्दी से हटाकर उसके स्थान पर करवाड़ा ठाढुर वेः पुत्र 
हाड़ा दलेलसिह को बूंदी का राजा वना दिया । इस पर बुद्धसिह ने यह प्रयत्न छिया 
कि जयर्सिह के स्थान पर उसके छोटे भाई विजयसिंह को जयपुर की गही पर बैठा 
दिया जाए ! जयसिह ने विजर्यासचह को कई वर्षो से जयगठ़ में बंद कर रखा था । जब 
जयसिह को बुद्धसिंह के इस तथाकथित पड्यंत्र का पता चला तो उसने विजयपभ्निह 
को कत्ल कर दिया ।* बूंदी के स्वामित्व के प्रदत्त को लेकर एक बार फिर जयसिह 
और बुद्धस्चिह की सेना में पंचोला नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ जिसमें जयपुर 
की सेना को भयंकर नुकसान हुआ पर कंत में हार बुद्धसिह की हुईं। वह उदयपुर 
चला गया जहां महाराणा ने उसे सम्मान के साथ रखा। इघर बुद्ध सिह की कछवाह्दा 
रानी ने मरहठों को बूंदी में आमंत्रित किया | मरहठों ने बूंदी जीत लिया और बुद्ध- 
सिंह को पुन: बूंदी का शासक घोषित कर दिया। पर मरहके बूंदी से रवाना हुए ही 
थे कि जयपुर की फौज ने बूंदी पर कब्जा कर लिया और दलेलसिंह को पुनः गद्दी पर 
बैठा दिया । राव वुद्धप्तिह सन्‌ १७३६ में मर गया । उसके दो लड़कें--3म्मेदर्सिह्‌ 
और दीपसिंह अमी छोटे थे । इसी वीच मरहठों ने सारे मालवा को रौंद डाला । मुगल 
सूवेदार मालवा खाली कर दिल्‍ली पहुंच यया । 


राजाओं का मराठा-विरोधी सम्मेलन 

मरह॒ठों की बढ़ती हुई शक्ति से राजस्थान के राजा सहम गए । वे इस निष्कर्ष 
पर पहुंच गए कि मुगल सल्‍्तनत मरहठों से मुकाबला नहीं कर सकती । अतः उदयपुर 
के महाराणा जगतर्सिह द्वितीय की सदारत में १६ जुलाई, १७३४ को हुरटा 
नामक स्थान पर राजस्थान के राजाओं का एक सम्मेलन हुआ | इस सम्मेलन में 
उपस्थित राजाओं में एक समझौता हुआ कि मरहठों से मुकावला करने के लिए सभी 
राजा सैन्य बारिश के वाद रामपुरा में इकट्ठे होंगे और मरहठों को मालवा से 
निकालने का प्रयत्न करेंगे । परंतु राजाओं के अपने-अपने स्वार्थ थे । यह समझौता 
कार्यझूप में परिणत नहीं हो सका । फलतः राजस्थान के कई शासकों ने मरहठों का 
मुकाबला करने के लिए वादशाह की सेना का साथ देने का निर्णय किया। बादशाह ने 
एक सेना वजीर कमरुद्दीन जां के नेतृत्व में मालवा बौर बुंदेलखंड नेजी । परंतु इस 


3. 'यंशभाष्कर', जिलल्‍द ४, पृ० २१२२-२३ । 
२, पही, पृ० ३१३४-३५ । 
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सेना की बुरी तरह हार हुई । दूसरी सेना खानेदौरान के नेतृत्व में मालवा की ओर 
रवाना हुईं । इस सेना में जयरसिह, अभयर्सिह कौर दुर्जनशाल आदि राजपूत राजा 
लोग शामिल थे । फरवरी, १७३४ में रामपुरा के आस-पास मुगल सेना और होल्कर 
और सिंधिया की सेना आमने-सामने आ गयीं । मरह॒ठे मुगल सेना को चीरते हुए 
कोटा, बूंदी की सीमा में घुस गए और जयपुर की ओर कूच करने लगे। जयसिह 
भागकर अपने राज्य को बचाने के लिए जयपुर पहुंच गया ।' जयसिंह की सलाह 
पर खानेदौरान ने मरहठों से समझोता कर लिया जिसमें उसने मालवा की चौथ के रूप 
में मरहठों को २२ लाख रुपये देना स्वीकार कर लिया । परंतु मुगल दरवारं में एक 
शक्तिशाली तबका था जो मरह॒ठों के साथ सुलह करने के विरुद्ध था | अत: बादशाह 
के लिए निर्णय लेना कठिन हो गया | पर जयसिंह अपने प्रयत्नों से निराश नहीं 
हुआ । उसने मरहठा सरदार वाजीराव पेशवा को अपने खर्चे पर बातचीत के लिए 
क्षामंत्रित किया। बाजीराव अक्तूबर, १७३४ में पूना पहुंचा । जयसिंह और पेशववा के 
बीच कई महीनों के विचार-विनिमय के वाद एक विस्तृत समझौता हुआ | परंतु 
बादशाह ने इस समझौते को आंशिक रूप से ही स्वीकार किया । उसने वाजीराव 
को एक जागीर औौर ७ हजार का मनसब तो प्रदान कर दिया परंतु मालवा की 
सूवेदारी नहीं सौंपी । इस पर पेशवा ने समझौता अस्वीकार कर दिया । उसने दिल्ली 
पर अचानक हमला बोल दिया । इससे वादशाह और भी अधिक रुष्ट हो गया। 
उसने मरहठों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया । साथ ही उसने सवाई जयसिंह 
को मालवा और आगरा की सूबेदारी से हठा दिया। निजाम के नेतृत्व में शाही सेना 
ने भोपाल की ओर कच किया । सिरोज के निकट शाही सेना की मरहठों से टक्कर 
हुई जिपमें निजाम क्री करारी हार हुईै। उस्ते ६ जनवरी, १७३८ को दुराहा सराय 
नामक स्थान पर पेशवा से संघि करनी पड़ी जिसके अनुसार पेशवा को मालवा की 
सुवेदारी सौंपनी पड़ी और साथ ही वादज्ाह से ५० लाख रुपए दिलाने का वादा 
किया । पेशवा इसके तुरंत बाद कोटा से १० लाख रुपये का वादा लेकर दक्षिण में 
चला गया । ह 


नादिरशाहु का आक्रमण 

इसी बीच ईरान के नादिरशाह ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया । वह 
दिल्‍ली में घस गया । उसने ५१ दिंन तक दिल्ली को लूटा और कत्लेआम मचाया । 
पेशवा ने मेवाड़ और अन्य हिंदू राजाओं को नादिरशाह के विरुद्ध लड़ने के लिए 
तैयार किया । परंतु नादिरशाह वापस अपने वतन को, लौट गया। इन्हीं दिनों वाजी- 
राव पेशवा और खानेदौरान की मृत्यु हो गयी । जयसिंह का इन दोनों से गहरा संबंध 


१, 'जर्नेल प्रॉफ राजस्थान, इंस्टोट्यूट भॉफ हिस्टोरिकल रिसर्च, मां, १६६६ में प्रकाशित कऋृष्ण- 
स्वरूप राजोरा के एक लेख के प्रनसार जयसिह मरहठों से मिल गया भौर उसने मरहठों को 
बादशाह की सामरिक शक्ति के वारे में खता दिया । 
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था | अत: उनकी मृत्यु से जयसिह को गहरा घकका लगा । 


धोलपुर का सममौता 


बाजीराव की जगह उसक्रा लड़का नानाजीराव नया पेशवा वना। मरहऊों 
भौर मुगल वादशाह के बीच युद्ध की स्थिति वनी रही | दोनों पक्षों मं समझौता कराने 
की दृष्टि से जयर्सिह नये पेशवा से घोलपुर के निकट फतेहावाद नामक स्थान पर 
मिला लंबी चर्चा के वाद समझौते की शर्तें तैयार की गयीं । थे शर्ते इस प्रकार थीं : 
(१) वादशाह पेशवा को मालवा का सूबा दे देगा । (२) मरहठे मुगलों के इलाकों 
में किसी प्रकार की अज्ञांति नहीं फैलाएंगे । (३) पेशवा बादशाह के प्रति वफादार 
रहेगा । पर देक्ष में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल गयीं । मुगल-साम्राज्य 
विखरने लगा | मरहठों में भी मतभेद खड़े हो गए अतः उक्त समझौता धीरे-धीरे 
अर्थहीन हो गया । 


जोधपुर का आत्मसमर्पण 

जैसा कि पूर्व में बताया गया है जयस्तिह और जोधपुर के महाराजा अभयसिह 
के वीच एक्र अर्से से मनोमालिन्य वना हुआ था | इधर महाराजा अभयस्िह बोर 
उसके भाई नागौर के स्वामी वरुतर्सिह के बीच अनवन हो गई | अभयसिह एक लंते 
अर्से से वीकानेर पर अधिकार करना चाहता धा। सन्‌ १७४० में अभयत्तिह ने वीका- 
नेर को घेर लिया | वस्तसिह ने वीकानेर का साथ दिया। उसने देखा कि जोधपुर 
का राज्य प्राप्त करने के लिए उसके लिए यह अच्छा अवसर है | उसकी सलाह पर 
वीकानेर के राजा जोरावर्रासह ने जयसिह को सहायता के लिए आमंत्रित किया । 
जयसिह स्वयं बहाने की तलाश में था| उसने श्ौोघप्र ही अपनी फौज बीकानेर का 
घेरा तोड़ने के लिए भेज दी | वह स्वयं एक बड़ी फौज लेकर अजमेर की ओर रवाना 
हुआ । उसकी प्रार्थना पर महाराणा जगतप्विह ने कोटा, प्रतापगढ़ और इंगरपुर के 
शासकों के साथ ८० हजार सेना लेकर अजमेर की ओर कूच किया। अब अभयर्तिह 
अक्ेला पड़ गया । उसने अपने आपको इन कठिन परिस्थितियों में पाकर बीकानेर की 
घेरावंदी उठा दी । उसने २५ जुलाई, १७४० को जयतिह के साथ एक संधि की जो 
एक प्रकार से आत्मसमर्पण था । उसने जयसिह को पेद्कक्षी के २६ लाख रुपये दिए। 
इस घन में ११ लाख रुपये के वे जेवर भी थे जो जयसिंह ने अपनी पुत्री को अमय- 
सिंह के साथ विवाह के अवसर पर दिए थें। इस संधि के फलस्वरूप बीकानेर पर 
आए संकट के बादल टल गए । उघर जयसिह को भी मनोरथ सिद्ध हो गया। पर 
वस्तसिह को न जोधपुर की गद्दी मिली और न अन्य कोई लाभ हुआ। उल्टे उप्त 
राठोड़ों की नाकक्रटाई करवाने में राठौड़ सरदार ताने देने लगे ।' इस पर वस्तसिह 
पुनः अपने भाई अभयस्िह से जा मिला और दूंढार पर आक्रमण कर दिया। उसकी 


१, “जोघयुर की झपात', चतुर्ष भाग, पृ० ३३१० । 


कछ वाहा वंध | १८६७ 


अजमैर के निकट गगवाना नामक स्थान पर जयपुर की सेना से ११ जून, १७४४१ को 
टक्कर हुईं | वीर राठौड़ों ने जान की वाजी लगा दी | पर आखिर वस्तर्सिह की 
छोटी-सी फौज कहां तक लड़ती । उसकी सेना का सफाया हो गया | स्वयं वख्तर्सिह 
को कई घाव लगे । वह वापस मारवाड़ लौट गया.। जयपुर की इस.विजय का श्रेय 
शाहपुरा के उम्मेदर्सिह को था ।.. महाराणा जगतर्सिह ने दोनों के बीच पुनः मेलजोल 
कराने का प्रयत्न किया | पर उसे कामयावी नहीं मिली ।' अगस्त, १७४३ में बाद- 
शाह ने भी दोनों के बीच समझौता कराने की दृष्टि से जयसिंह को अपने दरबार में 
चुला भेजा । पर बीमारी के कारण उसका दरवार में उपस्थित होना संभव नहीं हुआ 
और इसी वीच वह २१ सितंवर, १७४३ को इस असार संसार से चल बसा | 


जयसिह का व्यक्तित्व 


प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डॉ० रघुवीरसिंह के शब्दों में जयर्सिह का चरित्र उस युग 
की सारी भली-दवुरी प्रवृत्तियों तथा समकालीन गुण-दोषों का एक मिश्रण था ।' उसने 
अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अनेक जघन्य अपराध किए जिससे वह भयंकर अपकी्ति 
का भागी वना ।- उसने अपने छोटे पुत्र ईश्वरीसिंह को गद्ी पर बैठाने के लिए अपने 
बड़े पुत्र शिवर्सिह और उसकी मां की हत्या की । वह अपनी मां और भाई विजयसिंह 
की हत्या करने से भी नहीं चूका । उसने जोधपुर पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने 
इवसुर महाराजा अजीतर्सिह को. उसके भपने ही पुत्र वख्तसिह द्वारा मरवा दिया। 
यही नहीं, जयसिह ने अपने ८ वर्ष के भानजे बूंदी के राजकुमार भवानीर्सिंह की हत्या 
करे अपने माथे पर कलंक का टीका लगाया | 
वूंदी के राजकवि और सुप्रसिद्ध इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण ने अपने ग्रंथ 
“ववंशभास्कर' में जयसिह को निम्न .झाब्दों में दोषी ठहराया है 
* - जो निज घर्म रच्यौ क्रमहिये। 
क्यों तव कर्म अधर्म इति कियो ॥ 
हत्यो प्रथम शिवर्सिह्‌ स्वयं सुतत 
जो हुता सजनि निज नित हुत ॥ 
पुनि जनति निज स्वर्ग पठाईं। 
नटवर विजयसिंह बलि भाई॥ 
पुनि भानेज सत्य जो होतो। 
अरु असत्य शिक्षु होतक सो तो॥ 
पुनि संग्राम रामपुर स्वामी। 
हत्यो दगा रचि होय हरामी॥ 


जयसिंह न केवल एक कूटनीतिज्ञ वरन्‌ पुरा अवसरवादी भी था। ओरंगजेव 


4. 'वीर विनोद, भाग २, पृ० १२२६ । 
२. डॉ० रघुवीरपिह, “पूर्व प्राघुनिक राजस्यान', पु० १६६।॥ 
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के शाहजादे मोअज्जम और आजम के बीच उत्तराघिकार की लड़ाई में मोअण्जम का 
पलड़ा भारी देखकर वह आजम को छोड़कर मोअज्जम से जा मिला । जोधपुर के 
महाराजा से वादा करके भी उसने अजमेर की घेरावंदी में जोधपुर का साथ नहीं 
दिया । सन्‌ १७३२ में मरहठों को निकालने के लिए मेवाड़ से वह समझौता करके 
भी मुकर गया । मैवाड़ की राजकुमारी से शादी करने के लिए उसने महाराणा द्वारा 
रखी गयी ऐसी शर्ते स्वीकार कर लीं जो दोनों राजवंशों के भावी कलह और वरवादी 
का कारण वनीं ।' सन्‌ १७३४ में हुरड़ा नामक स्थान पर मरहठा आफ्रमणों का 
सामना करने के लिए राजस्थान के राजाशओों के साथ हुए समझौते को तोड़ने में जय- 
सिंह अग्रणी था। नवंबर सन्‌ १७३४ में खानेदौरान के मरहठा विरोधी कषमियान में 
अन्य राजाओं के साथ शामिल होकर वह अंतिम क्षणों में मरहठों से मिल गया। इस 
प्रकार राजपूत राजाओं में उसका विश्वास उठ गया । जर्यास्नह की इन सारी कार्यवाहियों 
का छम्याजा भागे जाकर न सिर्फ जयपुर को वरन्‌ सारे राजस्थान को उठाना पड़ा । 


जयसिंह के अंतिम दिन 


जयसिंह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा था। उसने चक्रवर्ती सम्राद की तरह 
अदइवमेघ यज्ञ किया और परंपरा के अनुसार घोड़ा छोड़ा । परंतु यह घोड़ा जयपुर 
राज्य की सीमा में ही चक्‍क्रर लगाकर लौट आया और अश्यमेघ यज्न संपन्‍्त कर 
लिया गया। जयतिंह ने अपने पंडितों की सलाह के अनुसार कई यज्ञ इसलिए भी 
किए कि उसके द्वारा किए गए दुष्कर्मों से उसका छुटकारा हो जाए । परंतु विधाता 
की लीला विचित्र है। जयसिह की अधिक उम्र नहीं यी तथापि उसे अपने मतिम 
वर्षों में भनेक वीमारियों से जूझना पड़ा ओर अंत में राजमूय यज्ञ के वीच हो वह 
मृत्यु को प्राप्त हुआ । 

सूर्यमल मिश्रण ने 'वंशभास्कर' में जयसिह के अंतिम दिनों के बारे में वर्णन 
करते हुए कहा है कि “जोधपुर को पराजित करने के वाद जयसिंह अपने-आपको 
अद्वितीय समझने लगा | वह इतना धमंडी हो गया कि उसके व्यवहार से मूर्सता 
झलकने लगी । वह सदा मद्य और मंथुन की आराधना में डूवा रहता था। उसने 
मर्यादा की सब सीमाएं लांध दीं। परिणामस्वरूप उसका छरीर बिक्वत हो गया । रोग 
बढ़ता गया ( उसके अंग-प्रत्यंग फट गए । उसके शरीर के घावों में उंगली जितने लंबे 
काले मुंह वाले कीड़े हो गए । वह अपने पापों को याद करके तड़पा करता घा कौर 
इसी स्थिति में उसका देहांत हो गया ।” 

सूर्यमल अत्यंत प्रतिष्ठित इतिहासकारों में माना जाता है | उसने 'वंधभास्यार' 
में जयसिह द्वारा किए गए अच्छे कार्यो की भूरि-भूरि प्रशंसा भी की है। मतः यह 
नहीं कहा जा सकता कि सूर्यमल ने जयबसिह के अंतिम दिनों के बारे में जो लिखा 


१, जयसिह ने प्रपदी लड़की की शादी कोटा के दतेशसिट से भी सग्भग प्री प्रदार मो शर्मो हैः 
साथ की थी | --बी० एम० भठनागर, 'लाइफ एड टाइम्स धोफ सवाई उ८रिए, पृ० ५१४ । 


बाहवादह्य बंध / १८६ 


वह जान-बृझकर जयसिंह को बदनाम करने की दृष्टि से लिखा था । 


राज्य का विस्तार 


. अब जरा जयसिंह के जीवन का दूसरा पहलू भी देखिए । भोरंगजेव के शह- 
जादों की उत्तराघिकार की लड़ाई में आजम का साथ देने के फलस्वरूप बहादुरक्षाह 
ने आमेर पर अधिकार कर लिया। परंतु जयर्सिह ने अपने चातुय॑ से मेवाड़ के महा- 
राणा का सहयोग प्राप्त कर कुछ ही समय में पुनः आमेर पर अधिकार कर लिया । 
उसके जीवन-काल में मुगल-साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न होने लग गया था । जयसिंह ने इस 
स्थिति का पूरा-पुरा लाभ उठाया | उसने अपने राज्य की सीमाएं बढ़ायीं। उसने 
मलारवा, अमरसर, नारायणा, मानगढ़, झिलाय, उनियारा, मनोहरपुर और बरवाड़ा 
आदि इलाकों को अपने राज्य में मिलाया । यही नहीं, शेखावटी के परगने भी उसके 
हाथ में आ गए । इस प्रकार जयसिह एक खानावदोश की स्थिति से निकलकर एक 
बड़ा राज्य बनाने में सफल हो गया । 


वेघशालाओं की स्थापना 


जयसिंह डिंगल, संस्कृत, पारसी, अरवी तथा तुर्की आदि भाषाओं का ज्ञाता 
था | वह ज्योत्तिप का प्रकांड पंडित था । उसने जयपुर, दिल्‍ली, उज्जैन, वाराणसी 
तथा मथुरा में वेघशालाएं स्थापित .कर फलित. ज्योतिष की. गौरवशाली . परंपरा में 
चार चांद लगाए। उसने ज्योतिष की देश-विदेश की परंपराओं का समन्वय करके 
“जिजमुहम्मदक्याही' के नाम से एक नयी सारणी का .निर्माण किया | उस काल में 
विभिन्‍न देझ्यों की सारणी की गणना से चंद्रमा.का गणित सही नहीं बैठता था। चंद्र- 
ग्रहण के समय में कुछ मिनट का मंतर हो जाता था | जयसिंह ने अपनी वेघशालाओं 
द्वारा गणना करायी और वह उस अंतर को दूर करने में सफल- हो गया। ज्योतिष के 
क्षेत्र में उस काल की यह एक महत्त्वपूर्ण. उपलब्धि थी । 


जयपर कला व संस्कृति का केंद्र 


. जयसिह के राज्यकाल में जयपुर भारत में ज्ञान-विज्ञान, कला व संस्कृति का 
एक प्रमुख केंद्र वन गया । जयसिह ने देश के विभिन्‍न भागों से कई दु्लेम पांडूलिपियां- 
प्राप्त कीं । जयपुर का सुप्रसिद्ध-पोधीखाना मूलतः: जयसिंह की ही देन है । उसके दर- 
बार में पंडित हरिकृृप्ण मिश्र, पंडित शिवानंद, श्रीकृष्ण भट्ट, पंडित- पुंडरीक रत्नाकर 
तथा ब्रजनाथ छार्मा जैसे प्रकांड पंडित और मुहम्मदशरीफ बऔर मुहम्मद मही जैसे 
घाकड़ ज्योतिपी रहते थे । जयसिह -स्वयं ने 'यंत्रराज-रचना' नामक -महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
लिखा था| उसके समय में “रामतत्त्वप्रकाश” और “रामपूर्णावतार-निरूपण' आदि ग्रंथ 
लिखे गए । जयसिंह इतिहास में भी बड़ी रवि लेता था । उसने कछवाहों की वंशावली 
तैयार करायी और अपने पूर्वजों के बारे में विवरण तैयार कराए। | 
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जयपुर नगर की रचना 


जयसिह ने जयपुर नगर वस्ताकर सदा के लिए बपने-आपको अमर कर 
लिया । २५ नवंबर, १७२७ को पंडित जगन्नाथ सम्राट्‌ की अध्यक्ष ता में नवग्रह- 
शांति पूजन के साथ जयपुर नगर की नींव डाली गयी । नगर-निर्माण कार्य की जिम्मे- 
दारी सुप्रसिद्ध नियोजक, वस्तुविद्‌ और मुख्य अभियंता विद्याघर को सौंपी गयी। 
जयपुर मध्यकालीन युग का न केवल भारत का बल्कि विश्व का सुंदरतम नगर है । 
जयसिह ने जयपुर की विभिन्‍न पहाड़ियों पर किले भी बनवाए थे। रघुनाथगढ़, 
शंकरगढ़, हथरोई एवं नाहरगढ़ जयसिंह की ही देन हैं । जयसिंह के समय में हिंद 
तथा जैन संप्रदायों के अनेक मंदिर बने । इस जमाने में जयपुर एक प्रसिद्ध धामिक 
केंद्र वत गया और उसे छोटी काशी कहा जाने लगा था। जयसिंह ने शिर्पकला वो 
भी खूब प्रोत्साहन दिया । उस समय में जयपुर में हीरे-जवाहरात, सोने के जेवर, 
वस्त्रों की छपाई आदि अनेक व्यवसाय फले-फूले थे | यदि आज जयपुर राजस्थान री 
राजवानी और देक्ष का प्रसिद्ध पर्यटन-केंद्र वता है तो उसका बहुत कुछ श्रेय जयसिंह 
को जाता है। 


जयपुर के उत्तराधिकारी का प्रदन 


सवाई जयसिह के तीन पुत्र थे--बड़ा पुत्र शिवसिह गेंदी रानी से, ईश्वरीसिह 
खींची रानौ से और माबोसिह शिक्षीदिया रानी से पैदा हुआ था। जयसिंह खींची 
रानी को विशेष प्रेम करता था, अत: वह चाहता था कि सींची रानी से उत्पन्न 
ईश्वरीसिंह उसके वाद जयपुर का उत्तराधिकारी बने । पर इसमें दो बाधाएं थीं । 
वंश-परंपरा के अनुसार जयसिह का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण शिवसिह्‌ जयपुर 
की गही का स्वाभाविक हकदार घा | उघर महाराणा अमरप्तिह के साथ हुए करार 
के अनुसार शिश्ौदिया रानी चंद्रकंवर से उत्पन्न माघो्सिह सबसे छोटा राजकुमार 
होते हुए भी जयपुर की गद्दी का दावेदार था। पंडित श्रीकृष्ण भट्ट द्वारा रचित 
/ईश्वर-विलास' महाकाव्य के अनुसार शिवर्सिह और उसकी मां को मथुरा में जहर 
देकर मरवा दिया गया। कहते हैं दि माघोसिह की हत्या का भी पद्यंत्र रचा 
गया पर माधघोमिह की मां शिक्षोदिव/ रानी को समय पर इसका बाभास हो गया 
भौर वह माघो सिह को लेकर अपने मायके मेवाड़ चली गयी । जयसिह उत्तराधिकार 
की समस्या हल करने के लिए मेवाड़ के महाराणा से मिलने सन्‌ १७३२ में उदयपुर 
पहुंचा । महाराणा से हुए एक समसौते के अनुसार जयन्ीिंह ने माधोसिह को टोंक, 
फागी और मालपुरा के परगने देना स्वीकार कर लिया । महाराणा ने भी अपनो 
ओर से माधोसिह को रामपुरा का परगना दे दिया । इस प्रकार माघोसिह के लिए 
एक नये राज्य की रचना कर दी गयी । फलत: कुछ समय के लिए यह विवाद शांत 
हो गया ) जयसिह ने सन्‌ १७३४ के दरवार में ईशइवरीसिंह को युवराज घोषित कर 
दिया । 
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सवाई ईश्वरीसिंह 

जयसिंह की मृत्यु पर ३१ जनवरी, १७४३ को ईइ्वरीसिंह जयपुर की गद्दी 
पर बैठा । उसने माघोर्सिह .को सन्‌ १७३२ में हुए समझौते के अनुसार टोंक, फागी 
और मालपुरा का इलाका सौंपने से इतकार कर दिया। बूंदी पर पुनः अपना आधि- 
पत्य स्थापित करने के लिए वहां के पदच्युत राव बुद्धसिह का पुत्र उम्मेदर्सिह माघो- 
सिंह से जा मिला । उम्मेदर्सिह का पक्षपाती कोटा का महाराव दुर्ज नल भी माघो-' 
सिंह के साथ हो गया । माघोसिह की सहायता मेवाड़ के महाराणा जगतसिह ने' 
दु्जंनशाल और उम्मेदर्सिह तथा होलकर की सहायता से जयपुर पर आक्रमण किया । 
वबनास नदी के ऊपर राजमहल नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ जिसमें - 
ईइवरीसिह विजयी हुआ । उसने इस विजय के उपलक्ष्य में ईइ्वरलाट बनायी | परंतु: 
अगस्त, १७४८ में वगरू नामक स्थान पर हुए युद्ध में जयपुर हार गया । इस हार के 
फलस्वरूप ईद्वरीसिंह को जयपुर के पांच परगने माधोसिह को देने पड़े । वूंदी का 
राज्य उम्मेदर्सिह को लोटाना पड़ा । साथ ही उसे मरहठों को एक बड़ी रकम देने का 
वादा करना पड़ा। के 


ईदवरी सिंह द्वारा आत्महत्या 


वगरू की संधि के कुछ समय वाद वादे के अनुसार मरहठों ने ईश्वरीतिह से 
पैसा मांगा | ईश्वरीसिंह मरहठों की इच्छा की पूर्ति नहीं कंर सका। मल्हारराव 
होल्कर जयपुर में मोतीडूंगरी तक पहुंच गया | ईश्वरीसिंह ने जयपुर की सेना को 
तैयार नहीं पाकर २४ दिसंवर, १७५० को अपने आपको सांप से डंसवां कर आत्म- 
हत्या कर ली और इस प्रकार ईश्वरीसिंह का दर्दनाक अंत हो गया । मरहंठों ने 
जेंगपुर पर कब्जा कर लिया ! | 


सवाई माधोसिह 


युद्ध के तुरंत बाद मरह॒ठों ने माघो्सिह को जयपुर की गद्दी पर बेठाने के 
लिए आमंत्रित किया ।,माघोर्सिह २६ दिसंवर, :१७५० को .जयपुर पहुंच गया औरं 
जयपुर का शासक वन गया । वह सन्‌ १७४५३ में मुगल दरवार में गया जहां वाद- 
शाह अंहमदझ्याह ने उसे माही मतंब प्रदान किया | कुछ समय वाद मरंहठों से तंग 
आकर बादशाह ने.रणथंभौर का किला माघोसिह को सौंप दिया । रणथंभौर की 
हुकूमत के अंतर्गत हाड़ा राजपूतों के ८ ठिकाने (कोटड़िया) थे। माघोर्सिह का रण 
थंभौर पर अधिकार होते ही उसने उक्त कोटेडियों पर अपना प्रमुत्व जमाना चाहा । 
इने कोटड़ियों के.जागीरदार कोटा. और वु्‌ंदी के हाड़ाओं के वंशज थे। अतः उन्होंने 
जयपुर की अपेक्षा कोठा से संबंध स्थापित करना उचित समझा। कोटा के चतुर 
फौजदार और सर्वेसर्चा श्री हिम्मतर्सिह.झाला जे,तत्काल .ही उक्त कोटड़ियों को कोटा 
के अंतर्गत रखना स्वीकार कर लिया । इस पर माघोसिह ने कोटा पर एक बड़ी सेना 
भेजी । इस समय हिम्मतर्सिह झाला मर चुका था । उसके स्थान पर उसके युवक पुत्र 
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जालिमर्सिह ने कोटा की सेना की कमान संमांत्ती । मरहठे जयपुर से पहले ही अप्रसन्‍्न 
थे। अत: मल्हारराव होल्कर ने कौठा की मदद की | दोनों पक्षों में जनवरी, १७६१ 
में भटवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें जयपुर की करारी हुई । बाठों छीट- 
ढ़ियों पर सदा के लिए कोटा का प्रमुत्व हो गया ।' 

मायोमिंह ने भरतपुर के जाट शासक जवाहरमल से दो युद्ध लड़े । उसने 
सन्‌ १७६८ में काम्रा नामक स्थान पर जाटों की अंतिम रूप से परास्त किया। 
साधो्सिह्ठ ४ मार्च, १७६८ को मर गया । _ 


जयपुर अध:पतन की ओर 

माघोसिंह के स्थान पर उसका पृत्र पृथ्वीसिह्द ५ वर्ष की उम्र में गही पर 
बैठा | वह १० वर्ष वाद ही मर गया । पृथ्वीसिंह के स्थान पर उसका भाई प्रताप- 
सिंह जयपुर की गद्दी पर बैठा । मुगल सम्राट शाहआलम ने १७ जनवरी, १७७६ को 
प्रतापरसिह को टीका लगाकर उसे जयपुर का शासक स्वीकार किया ! जनवरी, १७८६ 
में महारानी सिंधिया ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी । प्रतापसिह ने आक्रमणच्नारियों 
को ६० लाख रुपये देने का वादा कर पिंड छुड़ाया | इस रकम में से ११ लाख रुपए 
तुरंत दे दिए गए। पर्रतु शेप रकम वह नहीं चुका सका | मत: जुलाई, १७८५ में 
मराठों और जयपुर के वीच तोंगा नामक स्थान पर युद्ध हुआ । इस युद्ध में जयपुर 
ने मारवाड़ की सेता की सहायता से सिंधिया को हरा दिया । परंतु दो वर्ष बाद 
महारानी सिंधिया ने जयपुर पर पुनः आक्रमण किया । इस बार जोश्पुर ने सहायता 
नहीं दी । प्रतापरसिह हार गया और उसे सिंधिया को बावदयक रकम चुकानी पड़ी । 
प्रतापसिंहं के ही जीवनकाल में माचेडी के - राव प्रतापसिह नरूका ने जयपुर के कुछ 
परगने हृथिया लिये । नरूक़ा ने कुछ ही वर्ष पूर्व अलवर की स्वतंत्र रियासत स्थापित 
की थी, जिसे मुगल वादशाह ने भी स्वीकार कर लिया | 

सन्‌ १७६६ में अंग्रेजों ने अवध के नवाव वजीरबली खां को गह्ी से हटाकर 
जेल में डाल दिया । नवाव जेल से भागने में सफल हो गया जौर महाराजा प्रताप- 
सिंह की शरण में आ गया । परंतु जब अंग्रेजों ने प्रतापरतिह पर दवाव डाला तो 
उसने नवाब को अंग्रेजों को सोंपकर अपनी कायरता का परिचय दिया। मार्च, 
१८०० में प्रत्ापसिह का होल्कर से मालपुरा नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें प्रताप- 
सिंह हार गया । उसने पैसा देकर होल्कर को विदा किया । वह सन्‌ १८०३ में मृत्यु 
को प्राप्त हुआ । 


शर्मनाक झगड़ा 
प्रतापसिह के स्थान पर उसका पुत्र जगतसिह १७ वर्ष की आयु में जयपुर की 
गही पर बैठा | उसके शासनकाल में राजस्थान के राज्यों में एक घर्मनाक झगड़ा सड़ा 


व्‌, डॉ० एम० एल० एर्मा, 'गोटा राज्य का इतिहास', पृ० ४४९-४४६ | 
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हो गया, जिसने राजस्थान-के तीन बड़े राज्यों--मेवाड़, मारवाड़ भौर जयपुर--को 
' हिला दिया । मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह की कन्या कृष्णाकुमारी वहुत सुंदर थी । 
“उसकी सगाई का प्रस्ताव मारवाड़ के महाराजा भीमसिंह से किया गया। परंतु भीमे- 
सिंह का अचानक देहांत हो गया । तव मेवाड़ की ओर से कृष्णाकुमारी की सगाई 
*का प्रस्ताव जयपुर के महाराजा जगतर्सिह से किया गया । उधर मारवाड़ में भीमसिह 
“का उत्तराधिकारी मानसिंह कृष्णांकुमारी के साथ स्वयं शादी करना चाहता था । इस 
पर जयपुर और जोधपुर दोनों में ठव गयी । जगतर्सिह ने पिडारी नेता अमीर खां की 
सहायता से जोघपुर को जा घेरा । पर ऐन मौके पर अमीर खां जोधपुर के मान- 
सिंह से मिल गया | अमीर खां जोधपुर की सेना के साथ जयपुर में आ घमका। 
“जगतर्सिह को जोधपुर का घेरा उठाना पड़ा । दोनों रियासतें तबाह हो गयी और अमीर 
“खां की ओर मुंह ताकने लगीं । अमीर खां अब न केवल जयपुर, जोधपुर वल्कि उदय- 
“पुर के बीच पंच वन बैठा। उसने तीनों राज्यों में झगड़ा समाप्त करने के लिए महा- 
राणा पर दवाव डाला कि कृष्णाकुमारी को जहर देकर मरवा दिया जाए । महाराणा 
'ने कृष्णाकुमारी को -जहर देकर मरवा दिया । इस प्रकार तीनों राज्यों में लड़ाई तो 
“समाप्त हो गयी पर महाराणा ने कृष्णाकुमारी की हत्या के कलंक का टीका सदा के 
लिए अपने माथे पर लगा लिया। 


चेश्या का वर्चस्व 

जगतर्सिह जिदगी-भर राग-रंग में डबा रहा । वह रसकपूर नामक वेश्या के 
चक्कर में इस कदर फंस गया कि वह अपने सांमंतों से अपेक्षा करने लगा कि वे 
रसकपूर को महांरानी का सम्मान दे । रसकपूरें राजकाये में भी दखल देने लगी । 
इस वात को लेकर सामेतों में विद्रोह की ज्वाला मड़क उठी । जगतर्सिह को रसकपुूर 
को त्यागना पड़ा और उसे नाहरगढ़ के क़रिले में बंद करना पड़ा-। 


अंग्रेजों से संधि 

जंगतर्सिह के शासनकाल में सन्‌ १८०६ से १८१३ तक दौलतराव सिंधिया ने 
कई बार जयपुर पर आक्रमण किए | उसने जयपुर राज्य में भयंकर लूटमार की.। 
जगतसिह ने मरहठों और पिडारियों से तंग होकर ईस्ट इंडिया कंपती से संधि करने 
का प्रयत्त किया | सन्‌ १८०३ में दोनों के वीच एक संघि भी हुई पर उस पर अमल 
ही नहीं हो सका। अंत में २ अप्रैल, १८१८ को जगतसिह और ईस्ट इंडिया कंपनी के 
बीच एक और संधि हुई जिसके अनुसार जयपुर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सावंभौम 
सत्ता स्वीकार की । वदले में कंपनी ने जयपुर की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया | 
इसके कुछ समय :बाद ही .जगतर्सिह दिसंवर, १८१८ में चल बसा | 


'नादर गौर रूपा बढ़ारण 
जगतर्सिह की मृत्यु के समय उसके कोई संतान नहीं थी परंतु जमंतसिह की 
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अटियाणी रानी गर्भवती थी | इस समय मोहनराम नामक नादर राज्य का एक धफ्ति- 
थाली कारिंदा था | उसने स्थिति का फायदा उठाकर नरवर के मोहनसिह को ऊयपुर 
का राजा घोषित कर दिया । वह ब्रिटिश मरकार से स्वीकृति प्राप्त करने में मई 

सफल हो गया | पर जब २४५ अप्रैल, १८७६ को भठियाणी रानी के गर्म से जयमिह 
(तृतीय) का जन्म हुआ तो जयपुर के सुल्य-मुख्य सामंतों ने जयपुर की गही पर 
मोहनमभिंह के स्थान पर जर्यासह को बैठा दिया। मंततोगत्वा अंग्रेजों ने भी जयमिह की 
जयपुर का राजा स्वीकार कर लिया। जयसिह के शैघव-काल में भदियाणी रानी 
रीजेंट वनी और राव वेरीक्वाल मंत्री । परंतु राज्य की सारी ताकृत इस समय भददि- 
याणी रानी के कामदार झ्ुंधाराम सिंगवी और दासी रूपा बढ़ारन के हाथ में थी। 
जयसिंह छोटी उम्र में ही ६ फरवरी, १८३४ को मरवा दिया गया | कहते हैं कि इस 
हत्या में झुंथाराम और उसके ग्रु्गों का हाथ था । 


ब्लेक का कत्ल 


जयसिंह (तृतीय) के स्थान पर रामसिंह गद्दी पर बैठा । वह भी माबालिंग 
था | अतः उसकी मां चंद्रावती रीजेंट वबती और घुंधाराम सिंगवी प्रधानमंत्री | कुछ 
समय बाद कर्मेल आलविस जयपुर आया । उसने झुंधाराम और रूपा बढ़ारन को जेल 
में डाल दिया और प्रधानमंत्री का पद शिवर्स्तिह को सौंप दिया। यह सूचना लेकर 
कर्नल आलविस अपने सहयोगी ब्लैक, लुडलो, और मेकनाटन के साथ माजी के महल 
में गया । वे उसे सूचना देकर वापस लौट रहें ये कि किसी ने आलविस पर हमला 
कर दिया और उसकी गर्दन में चोट पहुंचायी। ब्लैक ने कातिल को पकड़ लिया । 
इस पर सारे शहर में अफवाह उड़ गयी कि ब्लेक ने शिशु महाराजा को मार डाला | 
सारे दाहर में विद्रोह की चिनगारी फैल गयी। ब्लैक क्रिशनपोल बाजार के एक मंदिर 
में जा घुसा, जहां मीणों ने उसे मार डाला । शिवर्सिह ने तुरंत शहर में शांत्ति स्था- 
पित की और कातिल मीणों को फांसी लगवा दी । ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए 
एक कमीशन बेठाया, जिसने झुूंथाराम, हुक्‍्मचंद, हिंदायतुल्ला, शिवलाल और मानक- 
चंद आदि लोगों को दोषी पाया । उन्हे फांसी की सजा दी गयी । 


नत्र-निर्माण का युग 

सवाई रामसिह सन्‌ १८५६१ में वयस्क हो गया। उसे राज्य के समस्त अधिकार 
दे दिए गए। सन्‌ १८५७ के गदर में रामसिह ने अंग्रेजों को दिल खोलकर सहयोग 
दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने रामसिह को कोटकासिम का परगना प्रदान किया । 
रामसिह सन्‌ १८६४ में अजमेर दरवार में और १८७७ के दिल्ली दरवार में धामित् 
हुआ । वह १८ सितंवर, १८८० में निःसंतान मर गया । रामसिह के घासन-फाल में 
राज्य की बड़ी तरवकी हुई। उसने सन्‌ १८७४ में अमानीशाह के नाले पर बाघ बना 
कर जयपुर की जनता की पीने के पानी की समस्या को हल क्विया । उसने का 
खाग, म्यूजियम, मेयो हॉस्पिटल, महाराजा स्कूल बॉफ आद से, रामप्रदाण भियेटर 
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' आदि महत्त्वपूर्ण इमारतें बनवायीं । 
सवाई रामसिह के स्थान पर इसरदा से कायमर्सिह को लाया गया और उसे 
: सवाई माधोसिंह (द्वितीय) के नाम से जयपुर की गद्दी पर बैठाया गया। उसे सन 
: श्वष२ में पूर्ण अख्तियार मिल गए। वह सन्‌ १९०३ और १६११ के दिल्ली-दरवार 
में शामिल हुआ । उसे सन्‌ १६९०८ में एडिनबरा विश्वविद्यालय से एल० एल० डी० 
की उपाधि प्रदान की गयी । वह ७ सितंवर, १६२२ को नि:संतान मर गया । उसके 
* स्थान पर इसरदा के मोरमुकट सिंह को मानसिंह के नाम से गद्दी पर बैठाया गया | 
' उसे मार्च, १६३१ में राज्य के पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए । 


जन-जागृत्ति के भग्रदूत सेठी जी 

जब हम जयपुर राज्य की जन-जागृति के इतिहास की चर्चा करते हैं तो 
सहज ही हमारा ध्यान श्री अर्जुनलाल सेठी की ओर जाता है। वे न केवल जयपुर 
राज्य के बल्कि सारे राजस्थान की जन-जागति के जुन्र॒क थे । उन्होंने सन १६०२ में 
महाराजा कालेज, जयपुर से वी० ए० पास किया। वे मथुरा और सहारनपुर में कति- 
पय शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक रहे । सन्‌ १६०७ में उन्होंने जयपुर .में वर्द्धआन 
: विद्यालय की स्थापना की । इसी वर्ष उन्होंने सूरत-कांग्रेस में भाग लिया जहां वे 
लोकंमान्य तिलक के संपर्क में आंए | उन्होंने धीरे-धीरे वद्धंमान विद्यालय को देश-भर 
'के ऋांतिकारियों के प्रश्चिक्षण का एक प्रमुख केंद्र वना दिया । वे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी 
नेता रासविहारी वोस के संपर्क में आए । रासविहारी वोस ने सेठी जी पर राजस्थान 
सशस्त्र क्रांति के संगठत का भार डाला । क्रांतिकारियों ने भावी क्रांति के लिए 
घतोपार्जन करने की दुंष्टि . से डोके डालना शुरू किया | वद्ध॑मान विद्यालय के एक 
' शिक्षक विष्णुदत्त के नेतृत्व में चार विद्यार्थियों--सर्वश्री मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद 
और स्वर्गीय श्री केशरीसिंह बारंहट के सुपुत्र जोरावरसह ने विहार के आरा जिले में 
निमेज के मठ पर डाका डाला | मठ कां महंत मारा गया । सरकार ने सेठी जी को न 
केवल मिमेज के महंत की हत्या के मामले में वरन्‌ दिल्‍ली पड़यंत्र में भी-फंसा दिया । 
सन्‌ १६१४ में निमेज हत्याकांड का फैसला हुआ जिसमें मोतीचंद को फांसी की 
सजा हुईं। सेठीजी इस मामले में वरी तो हो गए परंतु उन्हें जयपुर में नजरबंद रखा 
गया। यहां से उन्हें मद्रास प्रांत की बेलूर जेल में भेज दिया गया । इस जैल में राज- 
नीतिक बंदियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर सेठी जी ने ७० दिन तक अनशन किया । 

७ वर्ष की नजरवंदी के वाद संन्‌ १९२० में सेठी जी को रिहा,किया गया । 

' बैलूर जेल से रिहा होने के बाद सेठी जी ने अजमेर को अपना कायं-प्षेत्र 
बनाया । वहां वे मध्यमारत सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिये गए। वे-लगभग डेढ़ वर्ष 
'तक मध्यप्रदेश की सिवनी जेल में रहे, जहां से रिहा होने के बाद पुनः अजमेर आए। 
केंद्रीय नेताओं के. आदेश पर उन्होंने अजमेर में कांग्रेस की बागडोर संभाली | सेठी जी 
ऋतिकारी विचारों के थे । अजमेर कांग्रेस के एक दल ने जो अपने-आपकी गांघीवादी 
कहता था, सेठी जी की नीतियों का विरोध किया । प्रांतीय कांग्रेस के नेतृत्व के लिए 
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श्री हरिभाऊ उपाध्याय और सेठो जी में टक्कर हो गयी । सेठी जी हार गए। ध्स 
हार की उन पर इतनी प्रतिक्रिया हुई कि वे न केवल राजनीति से खलग हो गए 
चरन्‌ महात्मा गांधी के कटु आलोचक बन गए । एक वार हरिजन आंदोलन के मिल- 
सिले में महात्मा जी अजमेर जाए त्तो वे सेठी जी से मिलने उनके निवास-स्थान पर 
पहुंच गए | सेठी जी गदगद हो गए। उनका गांघी जी के प्रति सारा रोप म्माप्त हो 
गया । 

सेठी जी हिंदु-मुस्लिम एकता के जबरदस्त हिमायती थे। उन्होंने मांप्रदािक 
दंगों में अल्पसंख्यकों की रक्षा-हेतु कई वार बपनी जान की वाजी लगा दी थी। 
वे २३ दिसंवर, १६४१ को इस संसार से चल बसे। उन्हें अपनी इच्छानुसार एक कट 
में दफनाया गया । ह 

सन्‌ १६२२ में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जयपुर में एम आंदोलन 
हुआ, जिसमें कल्याणसिहु खाचरियावास और द्यामलाल वर्मा आदि बार्यकर्ताओं ने 
भाग लिया । सन्‌ १६३१ में कुछ उत्साही युवकों ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 
की । पर यह संस्था एक लंबे समय यक निर्जोव ही बनी रही । इन्हीं दिनों सीकर, 
तोराबाटी जौर उदयपुरवाटी में किसानों ने एक अपना संग्रठन बनाया। उन्होंने 
जागीरदारों के जुल्मों के विष्द आंदोलन छेड़ा ) इस संगठन के मुझ्य कार्यकर्ता थे-- 
हरलालसिंह, नेतरामसिंह, धासीराप और तारकेदवर शर्मा आदि | इस आंदोलन ये 
फलस्वरूप कई स्थानों पर गोलियां चलीं, जिसमें कई किस्तान मारे गए और याई कार्य- 
कर्ता गिरफ्तार हुए । 





खादी संब की स्थापना 


अखिल भारतीय कांग्रेस के कोपाध्यक्ष मौर महात्मा गांधी के अनन्य साधी 
सेठ जमनालाल चवजाज मूलतः: सीकर-निवासी थे | अत: उनका जयपुर से लगाव होना 
स्वाभाविक था । उन्होंने जयपुर राज्य में खादी का काम फैलाने के लिए भरी दी० 
एस० देश्षपांडे को नियुवत्त किया। श्री देशपांडे ने राजस्थान में सन्‌ १६६६ में धरा 
संघ की स्थापना की और राज्य में खादी-उत्पादन के क्रार्य का थोड़े समय में भारी 
विस्तार किया । बह देशपांडे की ही देन थी कि जयपुर राज्य में जव-जब भी राज- 
नीततिक आंदोलन चले तो खादी संघ के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में सक्रिय भाग लेखर 
जेलें भरी । 
चनस्थली विद्यापोढठ 

इन दिनों श्री हीरालाल शास्त्री जयपुर राज्य में एक उच्च पद पर आभीन 
थे। उन्होंने श्री अर्जुनलाल सेठी से प्रभावित होकर सन्‌ १६२७ में राज्य नेदा से 
त्यागपत्र दे दिया। मई, १६२६ में उन्होंने वनस्वत्ती में जीवन-कुटोर नामद्ध संस्धा 
की स्थापना की । इस संस्था वो आधार बनाकर शास्त्री ने अक्तूबर, ६६:४५ में 


बनस्थली विद्यापीद की आधारशिना रखी जो वालांतर में स्प्री-शिक्षा ने; छेप में 


बछवाहा दंध | १६७ 


भारतवर्ष की एक प्रमुख संस्था वन गयी । 


प्रजामंडल का आंदोलन 

सन्‌ १६३६-३७ में जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ ।- इस कार्य के 
लिए वनस्थली से श्री हीरालाल शास्त्री को आमंत्रित किया गया और उन्हें प्रजामंडलं 
का प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रजामंडल के सभापति बने सुप्रसिद्ध एडवोकेट श्री 
चिरंजीलाल मिश्र | सन्‌ १६३८ में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ । 
इसके अध्यक्ष सेठ जमनालाल वजाज थे । .उनके अध्यक्ष-पद स्वीकार करने से प्रजा- 
मंडल को बड़ा वल मिला | उंनके अध्यक्ष-काल में राज्य में अकाल पड़ा | प्रजामंडल 
के कार्यकर्ता विभिन्‍न क्षेत्रों में राहृत-कार्यों में लग गए। वजाज इन कार्यों की देखभाल 
करने के लिए वर्धा से जयपुर में आना चाहते थे। पर राज्य ने उनके जयपुर-प्रवेश पर 
रोके लंगा दी। पर इस निपषेधाज्ञा के वावजूद वजाज ने जयपुर राज्य में प्रवेश किया। 
वे १ फरवरी, १६३८ को गिरफ्तार किए जाकर नजरबंद कर दिए गए । बजाज के : 
गिरफ्तार होते ही नागरिक-अधिकारों के प्रइन को लेकर प्रजामंडल ने संघर्ष छेड़ 
दिया । सर्वश्री हीरालाल द्ाास्त्री, चिरंजीलाल मिश्र, कपूरचेंद पाटनी, वावा हरिदचंद्र, 
हंस डी० राय, रूपचंद सोगानी, टीकाराम पालीवालं, रामकरण जोशी और मुक्ति-. 
लाल मोदी आादि प्रमुख कार्यकर्ता गिरफ्तार करं लिये गए। उक्त गिरफ्तारियों के 
बाद. सत्याग्रह का संचालन सर्वेश्री दौलतमल मंडारी और देवीशंकर .तिवारी ने 
किया | ६०० कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुईं । बंत में ७ अगस्त, १६३६ को सर- 
कार और प्रजामंडल के वीच समझौता हो गया । प्रजामंडल” की नागरिक-अधिकारों 
की मांग स्वीकार कर ली गयी । सेठ जमनालाल बजाज एवं प्रजामंडल के अन्य नेता 
व कार्यकर्ता बिना शर्त रिहा कर दिए गए । इस सत्याग्रह में राजस्थान चर्खा संघ 
एवं संघ के कमेंठ मंत्री श्री देशपांडें ने बहुत महत्त्वपूर्ण. भूमिका निभायी । 


भारत छोड़ो' आंदोलन और जयपुर 


द्वितीय विश्वयद्ध के दौरान भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न .को लेकर ब्रिटिश 
सरकार और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच वार्ता टूट गयी। ८ और ६ 
अगस्त, १६४२ को वंवई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। 
इस बैठक में ब्रिटशा सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने के लिए महात्मा गांघी को 
संपूर्ण अधिकार दे दिए गए । इस बार उन्होंने देशी राज्यों की जनता को भी संघर्ष 
में शामिल होने के लिए आह्वान किया । देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं की एक अलग 
बैठक को संबोधित करते हुए महात्मा गांघी ने कहा कि ब्रिटिश भारत में आंदोलन 
का नारा होगा--अंग्रेजो, भारत छोड़ो” और देशी राज्यों में होगा 'देशी राज्यों के 
शासक, अंग्रेजों का साथ छोड़ो” । कार्यकर्ताओं की इस बैठक में मेवाड़ प्रजामंडल की . 
ओर से श्री माणिक्यलाल वर्मा और जयपुर प्रजामंडल की ओर से श्री हीरालाल 
शास्त्री उपस्थित थे। बैठक की कार्येवाहीईकी समाप्ति के तुरंत बाद रियासतों में भावी 


१६८ / राजस्थान का इतिहस 


आंदोलन की रूप-रेखा के संबंध में श्री हीरालाल घास्त्री और थी माणिक्यलाल धर्म 
के बीच जो संक्षिप्त चर्चा हुई उसका जिक्र श्री वर्मा ने अपनी दैनिक डायरी में निम्न 
शुब्दों भें किया है'--- 
/*"* मैंने श्री हीरालाल शास्त्री से पूछा कि गांधी जी की सलाह के बारे में 
आपके क्या विचार हैं तो झास्त्री ने उत्तर दिया कि उनकी समझ में यह 
नहीं गाता कि आखिर राजा लोग मंग्रेजों का साथ कैसे छोड़ देंगे ! ” 
श्री घास्त्री ने बंबई से जयपुर लौटते हो राज्य के प्रधानमंत्री सर मिर्जा 
इस्माइल से राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की । जैसा कि धास्त्री जी ने अपनी आत्मझया 
प्रत्यक्ष जीवन-बास्त्र' में लिखा है, प्रजामंडल का जयपुर सरकार से एक अखिसित 
समझौता हो गया । श्री शास्त्री के अनुसार समझौते की रूपरेखा इस प्रर्गर थी : 


१. जयपुर में व्रिटिश-विरोधी और युद्ध-विरोधी प्रचार के लिए राष्ट्रीय घंडे 
के साथ प्रभात-फेरी व जुलूस निकाले जाएंगे तो राज्य सरकार की मोर 
से कोई बाघा नहीं पहुंचाई जाएगी । 

२. युद्ध के लिए अंग्रेजों को जयपुर राज्य की ओर से आगे जन-धन की नयी 
सहायता नहीं दी जाएगी । 

३, ब्रिटिण-भारत में चल रहे इस आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले कोर्ई 
भी लोग जयपुर राज्य में आएंगे तो उन्हें प्रजामंडल की ओर से सच तरह 
की सहायता दी जाएगी और राज्य सरकार उनमें से किसी फो नी 
गिरफ्तार नहीं करेगी । 

४. जयपुर महाराजा की ओर से जनता को उत्तरदायी घासन देने की दृष्टि 
से कार्यवाही जल्दी से जल्दी शुरू की जाएगी। 

५. महाराजा की ओर से यह सव कुछ होगा तो जयपुर प्रजामंडल वी बोर 
से महाराजा के खिलाफ सीधी कार्यवाही नहीं की जाएगी । 


इस समझौते को श्री शास्त्री की श्री वर्मा से हुई वार्ता की पृष्ठभूमि में देखा 
जाना चाहिए | श्री शास्त्री का शुरू से ही यह मानस वन गया था कि 'भारत छोड़ो! 
मांदोलन में जयपुर को नहीं उलझाया जाना चाहिए। वे धपने एस दृष्दिकोण को 
जयपुर प्रजामंडल के अधिकतर कार्यकर्ताओं के गले उत्तारने में भी सफल हो गए । 
परंतु जयपुर प्रजामंडल में एक चर्ग ऐसा भी था जो किसी भी मूल्य पर जयपुर राज्य 
को अखिल भारतीय भांदोलन से पृथक्‌ रखने नो तैयार नहीं था। इस यगे के नेता 
घे--वावा हरिद्चंद्र, सर्वेश्री रामकरण जोशी, दौलतमल भंशरी ओछोर हंस टी० राय। 
श्री दौलतमल मंडारी ने १६ 5गरत, १६४२ वो थी दारद्री आदि नेताओं से मेन की 
और उनके सामने अपना दृष्टिकोण रखा। श्री शास्त्री ने श्री भंटारी वा तक सवी- 
कार कर लिया और उन्होंने (७ धगस्त, १६४२ वी धाम वो एवं सावंजनियः सभा 


१, पंकर सहाय सवसेना, 'जो देश के लिए छिये, पृ८ १४० । 


पछवाहा बंध / १६६ 


में आंदोलन का श्रीगणेश करने का वादा किया ।पूर्व-निद्िचत कार्यक्रम के अनुसार 
उक्त तारीख को जयपुर में सावंजनिक सभा हुईं। जनता श्री शास्त्री को सुनने को 
आतुर थी । श्री शास्त्री रंगमंच पर आए । परंतु उन्होंने अपने लंबे भाषण में आंदो- 
लन छोड़ने की घोषणा करने के बजाय -प्रजामंडल द्वारा जयपुर सरकार से हुए समझौते 
की व्याख्या करना शुरू कर दिया । जनता निराश होकर लौट गयी । असंतुष्ट गुट के 
नेताओं ने “आजाद मोर्चा' कायम किया और आंदोलन छेड़ने का एलान कर दिया। 
आजाद मोर्चे के नेता गिरफ्तार कर लिये गए। इनमें सर्वेश्री हरिश्चंद्र वावा, 
गुलावचंद कासलीवाल, दौलतमल भंडारी, चंद्रशेखर गौर राधेश्याम शर्मा आदि प्रमुख 
थे | सन्‌ १६३६ की भांति राजस्थान चर्खा-संघ के कार्यकर्ताओं ने आजाद -मोर्चे का 
साथ देकर आंदोलन में जान डाल दी | जयपुर की लाज वच गयी | 

जयपुर प्रजामंडल द्वारा सन्‌ १६४२ के “भारत छोड़ो” आंदोलन में भाग नहीं 
लेना वर्षों तक विवाद का विषय वना रहा । इस संबंध में राजस्थान अभिलेखागार 
वीकानेर में जयपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल और पोलिटिकल 
एजेंट मेजर पोलटन तथा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री घनश्यामदास बिड़ला के 
बीच हुए पत्र-व्यवहार का व्योरा मिला है, जिससे पता चलता है कि सर मिर्जा श्री 
विड़ला की माध्यम बनाकर श्री हीरालाल शास्त्री और जयपुर प्रजामंडल को सन्‌ 
१९४२ के अखिल भारतीय आंदोलन से अलग रखने में सफल हो गए । सर मिर्जा ने 
अपनी इस सफलता की डींग मारते हुए २४ अगस्त, १६४२ को पोलिटिकल एजेंट 
मेजर पोल्टन को अपने एक पत्र में लिखा कि .“इस बात पर विश्वास करने फे लिए 
अच्छे कारण हैं कि जयपुर प्रजामंडल अखिल भारतीय कांग्रेस के साथ आंदोलन में 
भाग नहीं लेगा।” श्री विड़ला ने अपने ११ सितंवर, १६४२ के पत्र में सर.मिर्जा को 
उसकी सफलता पर शाबाशी देते हुए लिखा कि यह भापके ही कारण संभव हुआ है 
कि जयपुर राज्य में शांत वातावरण रह पाया है, यद्यपि. इसमें शक नहीं कि इस कार्ये 
में शास्त्री जी ने बड़ी सहायता की है । मैं वरावर उनसे संपर्क बनाए हुए हूं ।' 

- आजाद मोच्चे” के नेता और कार्यकर्ता कुछ महीनों वाद जेल से रिहा हो 
गए ।। देश में बदलते हुए हालातों को ध्यान में रखते हुए महाराजा ने जयपुर राज्य 
में विधान-सभा और प्रतिनिधि-सभा क्री स्थापता की। इन्हीं दिनों जयपुर में पी० ई० 
एन० कान्फेंस हुई जिसमें भाग लेने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए। इस 
अवसर पर पंडित नेहरू के आग्रह पर वावा हरिशचंद्र ने 'आजाद मोर्चा भंग कर 
दिया । १५ मई, १६४६ को सरकार ने प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में श्री देवी- 
शंकर तिवाड़ी को मंत्रिमंडल का एक सदस्य नियुक्त किया | लगभग एक वर्ष बाद 
प्रजामंडल के एक और प्रतिनिधि श्री दौलतमल भंडारी मंत्रिमंडल में शामिल किए 
गए । २७ मार्च, १६४७ को जयपुर राज्य में शासन-सुधारों की एक और महत्त्वपूर्ण 
घोषणा की गयी जिसके अनुसार जयपुर राज्य में एक नया मंत्रिमंडल वनाया गया। 


4. प्रो० शंकर सद्दाय सक्सेना, “जो देश के लिए जिये', पृ० १४४-४८। 
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'इसमें दीवान सहित ७ मंत्री थे जिनमें से प्रजामंडल के ४ और जागीरदार वर्म के दो 
अतिनिधि शामिल किए गए। श्री शास्त्री मुख्यमंत्री वते परंतु मंत्रिमंदल की अध्यक्षता 
'महाराजा द्वारा नियुक्त दीवान करता रहा | 


जयपुर का विलय 


जयपुर राज्य देश के उन कतिपय राज्यों में से था जिसने जागे होकर भारतीय 
संघ में दामिल होना स्वीकार किया और भारतीय संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि 
भेजे । परंतु नवंवर, १६४८ में जब जयपुर जादि रियासतों का राजस्वान में विलय 
का प्रदन उठा तो जयपुर के महाराजा और दीवान सर दी० टी» क्ृष्णमाचारी ने 
इस प्रस्ताव का विरोध किया | थे चाहते थे कि अलवर और करोली फो जयपुर में 
मिलाकर उसे एक अलग इकाई के रूप में रहने दिया जाए। पर न तो राजस्थान का 
नेतृत्व ही इसके लिए तैयार था और न रियासती मंत्रालय हो। अंत में महाराजा 
जयपुर इस शर्ते पर जयपुर की राजस्थान में मिलाने के लिए तैयार हुए कि जयपुर- 
नरेद को राजस्थान का राजप्रमुख और जयपुर नगर राजघानी बनायी जाए। रिया- 
सती मंत्रालय ने उस समय महाराजा को ऐसा कोई वचन त्तो नहीं दिया, परंतु कुल 
मिलाकर हुआ वही जो महाराजा जयपुर चाहते थे | जयपुर राजस्थान की राजघानी 
चन गया । जयपुर महाराजा जीवनपय्य॑न्त राजप्रमुख बने । जयपुर के मुख्यमंत्री श्री 
द्वीरालाल शास्त्री इस पुनर्गंठित राजस्थान के मुख्यमंत्री-प८द पर आसीन हुए। 
७ अप्रैल, १६४६ को राजपूताना की अन्य रियासतों की तरह जयपुर भी राजस्थान 
राज्य का एक अंग वन गया । जयपुर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया । 


अलचर 


११वीं शताब्दी के बंत में मेवात का स्वामी महेश अजमेर के बीसलदेव चौहान 
के अधीन ही गया था | महेश के चंशज मंगल को दिल्‍ली के पृष्वीराज चौहान में 
हराया था । सुल्तान गयासुद्दीन वलवन के समय मेवातियों ने दित्ली और आनपास 
के क्षेत्र में बड़ा उपद्रव मचा रखा था| अतः चलवन ने सन्‌ १९६४ में मेवातियों पा 
इस सख्ती के साथ दमन किया कि मेवाती आगामी १०० वर्षों त्तक सिर नहीं उठा 
सके । भेवात में उस समय मेवों का वाहुल्य था। वे मूलतः हिंदू थे । पर १४वों _ 
छताब्दी में मुसलमान वन गए । १४वीं और १५वीं शताब्दी में मेवातियों को दिल्ली 
के सुल्तानों के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा | सन्‌ १४४५० में मेवात के 
शासक अहमद खां ने सुल्तान वबहलोल लोदी की बघीनता स्वीवगर की | सन्‌ ६४5२ 
में अलावत खां खानदाजा ने अलवर निरकुंम राजपूतों से छीनकर उसे अपनी राजधानी 
चनाया । उसके पुन्न सुप्नसिद्ध मेव सरदार हसन खां मेवाती सन्‌ १५२६ में पानोपन 
की लड़ाई में इन्नाहीम लोदी की ओर से और सन्‌ १४२७ में सानवा की लड्डाई में 
राणा सांगा की छोर से बावर के विरुद्ध लड़ा था। वह सानवा को लड़ाई मे 
१७ मार्च, १५२७ को वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मेवात में मेवानियों 
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के शासन का मंतः गौर मुगलों का आधिपत्य हो गया। शेरश्ञाह सूरी का प्रसिद्ध सेना- 
पति और कुशल प्रशासक हेम्रू वनिया इसी क्षेत्र में स्थित माछेड़ी नामक स्थान का 
निवासी था | उसने मुगल वादशाह हुमायूं के दांत खट्टे कर दिए थे। बाद में यही 
हेमू हुमायूं के उत्तराधिकारी अकवर द्वारा परास्त हुआ और वंदी-अवस्था में मार 
दिया गया । इसके बाद मेवात पर पुनः मुगलों का पूर्ण आधिपत्य हो गया । 

औरंगजैव की मृत्यु के बाद घीरे-घीरे मुगल सल्तनत कमजोर होती गयी । 
फलत:ः जाटों ने-मेवात के कई इलाकों पर अधिकार कर लिया । परंतु सन्‌ १७६६ में 
मुगल सेनापति मिर्जा नजफ खां ने माचेड़ी के राव प्रतापर्सिह नर्का की सहायता से 
अलवर पर पुन: कब्जा कर लिया। यही प्रतापसिह आगे जाकर अलवर राज्य का एक 
स्वतंत्र शासक वन गया | 


, माचेडी के नरूका 


माचेड़ी के नरूका आमेर के कछवाहों के वंशज थे । आमेर- के राजा उदय- 
करण के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र वरसिह आमेर की गद्ठी का हकदार था । परंतु अपने 
पिता की इच्छानुसार उसने आमेर की गद्दी पर अपना हक अपने छोटे भाई नरसिंह 
के पक्ष में छोड़ दिया । बरसिंह को आमेर की ओर से मोजमावबाद की जागीर दी 
गयी-। वरसिंह के पोत्र नझू के नाम पर उसके- वंशज नरूका कहलाए | नहरू के पुत्र 
लाला को आमेर के राजा मारमल ने 'राव' की उपाधि दी। लाला की चौथी पीढ़ी 
में मोजमावाद का स्वामी कल्याणसिंह हुआ । मेवों को दवाने के उपलक्ष्य में आमेर के 
राजा रामसिह ने सन्‌ १७६१ में कल्याणसिह-को अलवर के इलाके में माचेड़ी सहित : 
ढाई गांव दिए | कल्याणसिंह के वाद क्रमश: उग्मरसह, हाथीपसिह, मुक्ंदर्सिह, तेजसिह, 
जोरावरसिंह और मोहबतसिह माचेड़ी के स्वामी बने। 


राव प्रतापसिह 


मोहवतसिह की मृत्यु पर उसका पुत्र प्रतापसिह सन्‌ १७५६ में माचेड़ी की 
गद्दी पर बैठा । इस समय जयपुर (आमेर) का महाराजा सवाई माघधोर्सिह प्रथम 
था। प्रतापसिह शुरू में माघोर्सिह की सेवा में रहा । उसने सबसे पहले उणियारा के 
उपद्रवी नहूकों का दमन किया | नवंबर, १७५६ में जयपुर और मराठों के बीच 
काकोड़ नामक स्थान पर हुए युद्ध में राव प्रतापर्सिह ने बड़ी वीरता दिखाई। इससे 
जयपुर के दरबार में प्रतापर्सिह का दवदवा बढ़ गया । स्वयं महाराजा उससे सशंकित 
हो उठा । उसने प्रतापर्सिह को मरवाने का पड़यंत्र रचा, पर वहं किसी तरह बचकर 
भरतपुर के राजा सूरजमल जाट की सेवा में चला गया। इस पर माधोर्सिह ने उसकी 
माचेड़ी की जागीर, जब्त कर ली | इसके बावजूद सन्‌ १७६८ में मांडवा के युद्ध में 
राव ग्रतापसिह ने भरतपुर के विरुद्ध जयपुर का साथ दिया। युद्ध में भरतपु भरतपुर की हार 
हुई । उसके स्वामी जवाहरसिंह को युद्धक्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। इस खुंद्ध में 
प्रतापसिह की वहादुरी से प्रसन्‍त होकर माधोसिंह ने उसे माचेड़ी की जागीर लौटा 
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दी और उसे “रावराजा' की पदवदी से विभूषित किया | इस घटना के कुछ समय बाद 
सवाई माधोर्सिह मर गया | उसके स्थान पर उसका नावालिग पुत्र पृथ्वीसिह जयपुर 
की गद्दी पर बैठा । 


नये राज्य की स्थापना 


प्रतापसिंह नरूका एक महत्वाकांक्षी सामंत था । पृथ्वीसिंह की वाल्यावस्दा 
का लाभ उठाकर उसने मुगलों से संपर्क स्थापित कर लिया। भरतपुर के राजा 
जवाहरसिह के विदद्ध अभियान में प्रतापसिह ने मुगल सेनापति नजफ सां की बड़ी 
सहायता की । फलत्त: नजफ खां की सिफारिश पर वादणाह शाह मालम द्वितीय ने उसे 
'रावराजा” की उपाधि, ५ हजारी मनसव और थाही मनसव प्रदान किया । एस प्रदगर 
प्रतार्पत्तहू जयपुर से स्वतंत्र हो गया । २५ नवंबर, १७७४५ को प्रतापसिह मे अलबर 
भरतवुर के जाट शासक से छीन लिया | अब उसने माचेड़ो के स्थान पर अलवर को 
अपने राज्य की राजधानी बनाया । 


प्रतापसिहु की हार 

जयपुर से अलग हो जाने के बावजूद प्रतार्पसिह मपने-आपको जयपुर के गुवा 
महाराज पृथ्वीसिह का 'संरक्षक' समझता था ओर जयपुर राज्य के शासन-प्रचंध में 
हस्तक्षेप करता रहता था | इससे जयपुर और प्रतापसिह के बीच तनाव बढ़ता गया । 
सन्‌ १७७८ में मुगलों औौर जयपुर की सेना ने रसिया नामक स्थान पर प्रतापसिह पर 
हमला किया । प्रतार्पसिह भाग गया । उसकी २० लाख की संपत्ति ओर तोपें मुगलों 
के हाथ लगीं । अंत में ५गल सेनापति नजफ खां ने २ लाख हर्जाना लेकर प्रतारपमिह 
से संधि कर ली । 


राज्य का विस्तार 
सन्‌ १७७८ में सवाई वृथ्वीसिह की मृत्यु हो गयी । उसके स्पान पर उसता 
छोटा भाई प्रतापसिह जयपुर की गद्दी पर बैठा। प्रतापसिह नरूका ने पृथ्वीमिह के 
एक पुत्र मानसिह को जयपुर की गद्दी का दावेदार खड़ा कर दिया । उसने मानमिह 
को जयपुर की गद्दी पर वंठाने के लिए मरहों से मिलकर बनेक प्रयत्त हिए | पर 
उसे कामयावी नहीं मिली। प्रतापसिह नख्का महादाजी सिधिया को जयपुर पर 
आक्रमण करने के लिए उकसाता रहा | फलतः मरहठों जोर जयपुर के बीस सन्‌ 
१७८७ में तूगा नामक स्थान पर लड़ाई हुईं। जोधपुर की सहायता से जयपुर एस 
लड़ाई में मरहठों को हराने में सफल हुआ। परंतु जून, १७६० में महादाजी सिधिया 
ने पाटन के युद्ध में जयपुर वो हराकर तूगा की लड़ाई का बदला चुड्ा लिया। इस 
वक्‍त अवसर का लाभ उठाकर प्रतापतिह नरूका ने जयपुर के छुछ इलाके हर्तंगत 
कर लिये। वह पादन के युद्ध के कुछ ही महीनों वाद २६ दिसंवर, १७६० वो मर 
गया । 
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अतापसिह का व्यक्तित्व 


राव प्रतापसिह वीर, साहसी और कूटनीतिज्ञ था। वह एक साधारण जागीर- 
दार होते हुए भी अपने साहस और वल-वबुद्धि के कारण एक स्वतंत्र राज्य की 
स्थापना करने में सफल हो गया । उसने जयपुर मौर मरह॒ठों को आपस में लड़ाकर 
अपने नवस्थापित राज्य की नींव सुदृढ़ कर ली । 


राव बख्तावरसिह 


प्रतापसिह के कोई संतान नहीं थी !-परंतु उसने जीते-जी थाना के जागीरदार 
'घीरसिह के पुत्र वस्तावरसिह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अत 
प्रतापसिह की मृत्यु के वाद वरु्तावरसिह अलवर का स्वामी वना। वह उस समय 
केवल १४५ वर्ष कां था | बख्तावरसिंह के गद्दी पर बैठते ही स्वर्गीय राव प्रतापर्सिह 
के एक दीवान रामसेवक ने राज्य में विद्रोह करवा दिया और साथ ही मरहठों को 
आमंत्रित कर राजगढ़ के दुर्ग पर घेरा डलवा दिया ।' बख्तावरसिह मे रामसेवक को 
'मरवाकर आंतरिक विद्रोह को फुर्ती से दवा दिया और साथ ही मरहठों को समझा- 
चुझाकर राजगढ़ का घेरा उठवा दिया । 
अंग्रेजों से संधि 

इधर जयपुर के महाराजा सवाई प्रतापरसिह अलवर से इसलिए नाराज था कि 
'उंसने जयपुर के कई इलाके दवा रखे थे | महाराजा ने तुकोजी होल्कर की सहायता 
से खुशालगढ़ और कामा आदि किलों पर पुनः अधिकार कर लिया | यही नहीं सन्‌ 
१७६३ में वख्तावरसिह कुचामन से शादी कर लौटते हुए जयपुर ठहरा तो सवाई 
'प्रतापसिह ने उसे गिरफ्तारी का भय दिखाकर उससे कई इलाके छीन लिये, जो पहले 
जयपुर के थे । सन्‌ १८०३ में सिंधिया की सेना ने कठूमर के दुर्गे पर अधिकार कर 
लिया और वहां पर नियुक्त सभी राजपूतों का सफाया कर दिया । इस समय देद्ष में 
अंग्रेजों का दवदवा बढ़ चुका था | चारों तरफ के संकटों से अपने-आपको घिरा पाकर 
बख्तावरसिंह ने अंग्रेजों को सहायता के लिए आमंत्रित किया । अंग्रेज इस अवसर का 
इंतजार कर रहे थे । ईस्ट इंडिया कंपनी की .सेना ने जनरल लेक के नेतृत्व में 
कठ्मर पर आक्रमण किया और मरह॒ठों को भगा दिया। जनरल लेक का मरहठों से 
'दूसरा मुकावला नवंबर, १८०३ में अलवर से २० मील दूर लासवाड़ी नामक स्थान 
'पर हुआ । मरहठे हार कर भाग गए | अंग्रेजों को इस युद्ध में अलवर की सेना की 
सहायता: मिली । इस उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने वर्तावरसिह को राठ, हरियाणा और 
मेवात के कुछ इलाके दिए। अलवर के वकील अहमदवक्ष खां द्वारा मिली सहायता के 
बदले.अंग्रेजों ने बसे लुहारू और फिरोजपुर के इलाके का नवाव बना दिया। लास- 
वाड़ी के युद्ध की समाप्ति के वाद १४ नवंबर, १८०३ को अलवर और ईस्ट इंडिया 
कंपनी के बीच एक संधि हो गयी, जिसके अनुसार संकेट के समय एक-दूसरे को 
सैनिक एवं अन्य सहायता देना तय हुआ । इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अलवर 
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को कई इलाके दिए, जिससे अलवर राज्य का विस्तार हो गया । यही नहों, झलयार 
अब जयपुर भौर मरहठों के हमलों से भी सुरक्षित हो गया। 
अंग्रेजों का वर्चस्व 

सन्‌ १८११ में तिजारा के मेवों ने उपद्रव किया । इस पर अंग्रेजों ने सेना 
भेजकर उन्हें दवा दिया | उसी वर्ष बर्तावरसिह ने खुशालीराम बोहरा को जयपूर 
का मंत्री बनाने के लिए जयपुर पर सेना भेजी। अंग्रेजों के विरोध करने पर मह 
सेना वापस बुला ली गयी । पर वख्तावरसिंह की अपनी इस मूर्खतापूर्ण कार्यवाही के 
क्रारण उसे अंग्रेजों से १६ जुलाई, १८५११ को एक नयी संघि करनी पढ़ी जिसके 
अनुसार उस पर यह पावंदी लगा दी गयी कि वह बिना अंग्रेज सरकार की स्वीकृति 
के अन्य राज्यों से राजनीतिक व्यवहार नहीं रखेगा । 

सन्‌ १८१२ में बरु्तावरसिह ने जयपुर के कुछ इलाकों पर अधिकार फर 
लिया । पर जब अंग्रेजों ने धमकी दी कि यदि ये इलाके जयपुर को वापस नहीं 
लौटाए तो न केवल अंग्रेजों द्वारा अलवर को दिए गए इलाके वापस ले लिये जाएंगे 
वरन्‌ सारा अलवर राज्य ही अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। वस्तावरसिह ने 
तुरंत ये इलाके पुन: जयपुर को सौंप दिए ।' 

वख्तावरसिह अपने अंतिम दिनों में मुसलमानों का कट्टर विरोधी हो गया। 
उसने कई कग्रें खुदवा दीं। विरोध करने वाले फकीरों के नाक-काने क्या ... दिए 
मंस्जिदों में अजान देना बंद करवा दिया। महाराजा की इन हरकतों के विरुद्ध अंग्रेजों 
के पास शिकायतें पहुंचीं । परंतु उनके द्वारा कोई कार्यवाही करने के पूर्ष ही चस्तावर- 
सिद्द ११ फरवरी, १८१५ को इस संसार से चल बसा । 





महाराव बनने सिह 

महाराव बख्तावरसिह का कोई ओऔरस पुत्र नहीं घा। अतः उसझी मृत्यु पर 
राजमाता एवं राजपूत सरदारों ने थाना के सलेहसिह के पुत्र बन्नेसिह को गोद सेने 
का निर्णय किया । वन्ने्सिह की उम्र उस समय केवल ७ वर्ष की घी । बसतावरमिह 
की पासवान मूसी से एक लड़का पैदा हुआ था, जिसका नाम वलवंनसिह था। 
अहमदवक्ष खां भादि कुछ प्रभावशाली लोग बलवंतसिंह को गही पर व॑ंठाना चाहते 
थे | बंत में २९ फरवरी, १८१४ को वन्नेसिह और बलवंतसिह दोनों ही सम्मिलित 
रूप से गही पर बैठाए गए अंग्रेज सरकार ने दोनों के लिए सिलवत भेजते हुए यह , 
आदेश दिया कि क्षासन वननेसिह के नाम से चलाया जाएगा परंतु राजकाज बसवंत- 
सिंह करेगा । इस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें ही गयीं | यह व्यवस्था सन्‌ १८४४ 
तक चलती रही | परंतु इसी वीच दोनों में झगड़े चलते रहे । अंत में अंग्रेज सरवगर 


१. एचोसन, 'द्विटोज, एंगेजमेंट्स एंड सनद्स', जिल्द ई, पृ० २४६ । 
२. पायत्तेद, 'पलवर गलेटियर, पूृ० २० । 
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ने २१ फरवरी, १८२६ को दोनों के वीच यह समझौता करा दिया कि तिजारा, टपू- 
कड़ा और मुंडावर आदि इलाके वलवंतर्सिह को दे दिये जाएं। लेकिन यदि वलवंतसिह 
“निःसंतान मर जाए तो ये इलाके पुनः अलवर में शामिल कर लिये जाएं। बलवंत्तसिह 
सन्‌ १८४४ में निःसंतात मर गया और तिजारा आदि इलाके पुनः अलवर राज्य में 
शामिल कर लिये गए | भव वन्नेसिह वालिग भी हो गया था | अतः उसे पूरे अधि- 
कार प्राप्त हो गए। ह 
बन्नेसिह के शं।सन-काल में शासन-व्यवस्था विगड़ने लगी । इस पर अंग्रेजों ने 

'महाराव को शासन-प्रबंध में सुधार लाने के लिए चेतावनी दी । सनू १८३८ में महा- 
राव ने दिल्ली के रेजिडेंट की सलाह से उसके सरिद्तेदार आम्मुजान को दीवान नियुक्त 
“किया। अम्भूजान ने पद संभालते ही राजकाज की भाषा हिंदी के बदले फारसी कर 
दी | उसने दीवानी तथा फौजदारी अदालतें स्थापित कीं । राज्य में विक्रम संवत के 
“बजाय :हिजरी सन्‌ लागू कर दिया। उसने राज्य की आमदनी भी वंढ़ायी । परंतु 
“साथ ही वह स्वयं के लिए नाजायज तरीकों से घन भी बटोरने लगा । महाराव को 
“जब सन्‌ १८५९१ में अम्मूजान की इन हरकतों का पता चला. तो उसने अम्मूजान व 
उसके भाइयों को गिरफ्तारं कर लिया और उससे ७ लाख रुपये वसूल कर फिर रिहा 
किया । उसके स्थान पर मिर्जा इस्फजयार अलवर का प्रधानमंत्री बना। पर सन्‌ 
१८५६ में महाराव ने अम्मूजान को बुलाकर पुनः प्रधानमंत्री बनाया । 
। सन्‌ १८५७ में देशव्यापी सैनिक-विद्रोह हुआ | इस विद्रोह में आगरा के 
किले में घिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियों व वच्चों की सहायता के लिए बन्नेसिंह ने पैदल 
सैनिक, घुड़सवार और तोपें भेजी । परंतु अलवर की-इस सेना से अंग्रेजों को विशेष 
राहत नहीं मिली | इस सेना को अचनेरा के पास विद्रोही सैनिक्रों ने घेर .लिया। 
अलवर की सेता के कई अफसर व सैनिक मारे गए। इसी बीच ११ जुलाई, १८५७ 
को वन्नेसिह मर गया | लि 

ह वन्ने्सिह ने अपने राज्य-काल में शेख सादी. का सर्चित्र ग्रुलिस्तां १ लाख 
रुपये खर्चा कर तैयार करवाया | उसने सन्‌ १८४२ में अलवर में एक हाईस्कूल 
स्थापित किया। उसने कई महल बनवाए और खूपारेल नदी पर सौलीसेढ_ सौलीसेड नामक 


बाघ बनवाया । 


महा राव शिवदार्नासह 


बन्नेसिह के स्थान पर उसका पुत्र क्षिवदान्सिह १५ जुलाई, १८५७ को अल- 
चर की गदही पर बैठा । उस समय उसकी आयु केवल १२ वर्ष की थी । वन्ने्सिह 
के राज्यकाल में मुसलमान कर्मचारी राज्य-दरवार में छा गए थे। महाराव की 
नावालिगी में अम्मूुजान का दवदबा और भी बढ़ गया। महाराव स्वयं राजपूतों और 
हिंदुओं से घृणा करता था गौर मुसलमान बालक-वालिकाओं से घिरा रहता था। 


यही नहीं, शिवदानसिह ने मुसलमान वनकर अम्मूजान की पुत्री से शादी करने की 
सोची। परंतु इस योजना के कार्यान्वित होने के पूर्व ही राजपूर्तों ने वीजवाड़ा के 
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जागीरदार लमख्धघीरसिह के नेतृत्व में एक राधि को अम्मूजान के घर को घेर मिया । 
राजपू्तों ने अम्पूजान और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर राज्य के दाहर मिश्ास 


दिया । जब ए० जी० जी० को इन घटनाओं वी सूचना मिली तो उसने सरधीरसि् 
की अध्यक्षता में रीजेंसी कॉसिल की स्थापना की । परत थोड़े समय बाद पोलिडिशल 
एजेंट इम्पी ने रीजेंसी कौंसिल को भंग कर राज्य के समस्त अधिवार अपने हाय मे 
ले लिये। इम्पी ने राज्य की आय बढ़ाकर २० लाख तक कर दी । उसमे मे 


ब्रदोवस्त करवाया और अपने नाम से एक तालाब नी बनवाया । 
अंग्रेजों का दखल 

सन्‌ १५६३ में शिवदानसिह वालिय हो गया और उसे झारन के पूरे अधि- 
कार प्राप्त हो गए | अब वह फिर अम्मूजान की सलाह से शासन उलाने लगा। 
'मुसलमान पुनः राजकाज में छा गए ओर महाराव स्वयं ऐश-आराम में पट गया। 
महाराव ने ड्यूक ऑफ एडिनवरा के अलवर मागमन पर लाखों रुपये सर्च मिए। वैसे 
भी महाराव बहुत खर्चीला था । अत: राज्य पर लाखों का कर्ज हो गया । उसने बई 
जागीर और माफियां जब्त कर लीं । उसने राजपूतों की बॉडीगार्ड सेना में कमी कर 
दी | इन सब बातों से जागीरदारों में अर्शाति फैल गयी । उन्होंने बेडली के जागीर- 
दार जवाहरसिह के नेतृत्व में रामदल नामक एक संगठन बनाया भौर उम्रके द्वारा 
महाराव का संगठित विरोध किया | अंग्रेजों ने महाराव और जागीरदारों के बीच 
समझौता कराने का प्रयास किया | परंतु महाराव ने एक नहीं सुनी । क्षतः अंग्रेज 
सरकार ने कैप्टेन फ्रेडज की अध्यक्षता में ५ सरदारों की एक राज्य-परिपद्‌ मियुकत 
की, जिसे शासन के सब अधिकार दे दिए गए । इस प्रकार महाराव फे भधिगर 
छिन गए । भद्दाराव ने कुछ जागीरदारों से मिलकर मअंग्रेजों का विरोध क्रिया । एस 
पर अंग्रेजों ने धमकी दी कि यदि उसने अपना वतीरा नहीं वदला तो उसे अलवर में 
मिकाल दिया जाएगा। इस पर महाराव शांत हो गया ।' महाराव ११ अक्तूबर, 
१८७४ को मर गया। 


महाराजा मंगलसिह 

महाराव शिवदानसिह के कोई पुत्र नहीं होने से घाना के हरदेवसिह का पृपत 
मंगलसिह ४ दिसंचर, १८७४ को अलवर की गद्टी पर वैठाया गया । उस समय बहु 
केवल १५ वर्ष का था। उसकी नावालिगी के दौरान पोलिटिकल एजेंट प्रोर राज्य- 
परिपद्‌ जश्ञासन चलाती रही। सन्‌ १८४७५ में राजकुमारों की शिक्षा के लिए भजमेर 
में मयो कालेज की स्थापना हुई | महाराव मंगलसिह को विद्या-ध्ययन हेसु मेयों 
कालेज अजमेर भेजा गया । वह उस कालेज में भर्ती होने वाला पहुला दिद्यार्यो था । 
परंतु वह साल-भर वाद ही कालेज छोड़र अलवर लौट आया । सन्‌ £८८७ में 


१. “बोर विनोद, पृ० १३६० । 
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उसने अलवर में एक जनाना अस्पताल वनवाया | ज«ले ही वर्ष अंग्रेज सरकार ने 
महाराजा को वंश-परंपरागत महाराजा की उपाधि से विभूषित किया | मई, १८६२ 
में महाराजा के इश्चारे पर राज्य-परिषद्‌ के एक सदस्य कुंजविहारीलाल की. हत्या कर 
दी गयी । इसके अगले ही दिन महाराजा स्वयं नैनीताल में मर गया । 


महाराजा जयसिंह 


मंगर्लासह के स्थान पर उसका पुत्र जर्यासह्‌ २३ मई, १८६२ को अलवर 
राज्य का उत्तराधिकारी बना । अलवर राज्य के संस्थापक राव प्रतापसिह नरूका की 
मृत्यु के वाद लगातार यह पांचवां शासक था जो वयस्क अवस्था में अलवर की गद्दी 
पर बैठा । जयपसिह की उम्र इस समय केवल १० वर्ष की थी। अतः राज्य का शासन- 
प्रबंध पोलिटिकल एजेंट की देख-रेख में एक-रीजेंसी कौंसिल को सौंपा गया । जयरसिंह 
को शिक्षा हेतु मेयो कालेज अजमेर में भर्ती करा दिया गया । रीजेंसी कौंसिल ने अपने 
८ वर्ष के श्ासन-काल में राज्य की आथिक व्यवस्था सुदृढ़ वनायी और राज्य में जयेंद्र 
बेंक की स्थापना की । ै 


सामाजिक सुधार 


१० दिसंवर, १६०३ को वालिग होने पर महाराजा को शासनाधिकार प्राप्त 
हुए । महाराजा ने शासन-प्रबंध संभालते ही न्यायपालिका को कार्य-पालिका से पृथक 
कर दिया | उसने राज्य में . वाल-विवाह और अनमेल विवाह पर रोक लगाकर एक 
ऐसे सुधार का श्रीगणेश किया जो आगे जाकर शारदा-एक्ट के रूप में देश के सामने 
आाया । उसने मृत्यु-मोज पर रोक लगा दी | उसने इस रोक का -राजधराने में भी 
कड़ाई से पालन किया । | 


बांधघों का निर्माण 


रूपारेल नदी के पानी के उपयोग के संबंध में अलवर और भरतपुर राज्यों के 
वीच एक लंबे समय से विवाद चल रहा था । जयसिंह सन्‌ १६०४५ में भारत सरकार 
के माध्यम से इस विवाद का हल निकलवाने में सफल हुआ 4 इससे अलवर राज्य की 
यथेष्ट भूमि को सिंचाई का लाभ हुआ | महाराजा ने ५० लाख रुपए की लागत से 
जयसमंद, प्रेम सिंधु, मानसरोवर और हंस-सरोवर आदि वांध वनवाकर राज्य में 
सिंचाई के साधनों का व्यापक विस्तार किया । भारत के वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड 
ने महाराजा के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए फरवरी, १६२० में कहा था कि महा- 
राजा ने अनेक बांध बनवाकर अलवर राज्य को अकाल के भय से मुक्त कर दिया 


है। 


शासन-सुधार 
सन्‌ १८३८ में महाराव वस्नेसिह और उसके दीवान अम्मूजान ने राज्य की 
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भाषा हिंदी से बदलकर फारसो (उर्दं) कर दी थी। महाराजा जयसिह ने ७० दर्ष 
बाद सन्‌ १६०८ में टर्दू के स्थान पर राजमाया पुनः हिंदी कर दी | वह माठृमाषा 
हिंदी का कट्टर पक्षपाती था| उसने यह आजा जाए कर दी कि देवनागरी (हिंदो) 
से अनभिज्ञ किसी व्यक्ति को राज्य-सेवा में न लिया जाए। इस क्षाज्षा के फलस्वरूप 
राज्य में छोटे-बड़ें ममी कार्यात्रयों में हिंदी में कामकाज होने लगा। महाराजा के 
राज्य में ग्राम-पंचायतों का जाल बिछा दिया गया । उसने पंचायतों को दीवानी तथा 
फौजदारी अधिकार देकेर उन्हें समकत बनाने का प्रयत्त किया ; उसने ललवर नगर 
में सड़कों, वगीचों और विभिन्‍न सरकारी भवनों के नाम शुद्ध हिंदी में रखे | 

महाराजा ने जनवरी, १६२६ में अपनी गदह्दीनशीनी फे २५ वर्ष पूरे होने के 
उपलक्ष्य में रजत-जयंती मनायी | इस अवसर पर अन्य आयोजनों के अलावा गोवर्धन- 
मठ के जगतगुर शंकराचार्य के सान्निध्य में महाविप्णु-यज्ञ किया गया | जगतगुर ने 
भह्दाराजा को 'राजऋषि' की उपाधि से विभूषित किया। इस दिनों अलवर में एक 
भौद्योगिक तथा क्पि-प्रदर्श नी लगायी गयी | 


किसान आंदोलन 


अलवर राज्य में जन-जागृति की शुरुआत किसान-आंदोलनों से छुरू हुई । 
राज्य में जंगली सूअरों को नाज खिलाकर रोंधों में पाला जाता था । ये सूमर किसानों 
की खड़ी फसलों को बरवाद कर देते थे । इनके मारने पर राज्य ने पावंदी लगा रखी 
थी । सूभरों के उत्पात से दुखी होफ़र सन्‌ १९२१ में किसानों ने आंदोलन किया। 
महाराजा को झुकना पड़ा । रोंधों को उठा दिया गया कौर भूअर मारने को इजाजत 
दे दी गयी। 


तामूत्राना हत्याकांड 


सन्‌ १६२४ में राज्य ने लगान में वृद्धि कर दी । किसानों ने जगान-वृद्धि के 
विरुद्ध जगह-जयह प्रदर्शन किए । २४ मई, १६२५ को अलवर से २५ मील दूर नीमू- 
चाना नामक गांव में लगान-वृद्धि के विरोध में किसानों मौर विस्वेदार्ों ने एश सभा 
का आयोजन किया। राज्य की सेना ने गांव को घेरकर गोली चलाना छुमे कर 
दिया । फलस्वरूप सैकढ़ों स्प्री-पुरुष और बच्चे मारे गए। बाद में सेना ने गांव में आग 
लगाकर क्षोंपड़ों और पशुओं को जला डाला। सारे दे में इस कांड वी कड़ी निंदा 
गयी । महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला कांद से भी अधिक बीभत्स 
बताते हुए इसे 'डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड' की संज्ञा दी। एस कांड से महाराजा 
जयसिह की व्यव्तिंगत प्रतिप्णा को राज्य और उसके बाहर भी बढ्ा धक्हा लगा । 


सामाजिक चेतना 


इन दिनों २३० पं० हरिनारायण द्ार्मा ने अस्यूदयता-निवारण संघ, वाह्मियी 
सभा और आदिवासी सेवा-संघ जैसी स्वयंसेवी संस्थाएं स््यापित कर राज्य में सामा- 
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'जिक चेतना का श्रीगणेश किया । शर्मा ने अपना “ मेंदिर हरिजन प्रवेश के लिए खोल 
“दिया ।रियासतों में उस जमाने में इस प्रकार की घटनाएं असाधारण मांनी जाती 
थीं । शर्मा के प्रयत्नों से हिंदी के प्रचार के लिए राज्य-भर में हिंदी-परिपदें गठित हो 
गयी थीं। शर्मा ने राज्य में खादी-उत्पादन के कार्य को भी जागे बढ़ाया ! 


सांप्रदायिक दंगे 


महाराव बन्नेसिह के जमाने से ही राज्य में मुसलमानों का प्रभाव आवश्यकता 
से अधिक बढ़ गया था । राज्य के कई महत्त्वपूर्ण मोहदों पर मुसलमान नियुक्त थे । 
“राज्य-भाषा हिंदी से बदलकर फारसी वना दी .गयी घी-। यही नहीं, राज्य में विक्रमी 
संवत्‌ के स्थाव पर हिजरी सन्‌ चालू कर दिया गया था । महाराजा जंयर्सिह ने इस 
ज्यवस्था में तेजी से परिवेर्तत करना शुरू. किया | इससे राज्य में मुसलमानों का 
प्रभाव क्षीण होने लगा । फिर राज्य-भाषा उर्दू के स्थान पर हिंदी कर देने से मुसल- 
मानों के राज्य-सेवा में प्रवेश करने के अवसरों पर भी असर पड़ा । फलत: राज्य के 
मुसलमानों में असंतोप बढ़ गया । 
सन्‌ १६२३ में राज्य के मुसलमानों ने अंजुमन-ए-खादिम-उलमूल-इस्लांम 
नामक संस्था स्थापित की | कहने को तो यह संस्था शैक्षणिक थी परंतु काम इसके 
सांग्रदांयिक थे । सन्‌ १६२४ में तिजारे में और सन्‌ १६२६ में हरसाणे में भेवों द्वारा 
“भूमिकर में कमी करने और सूअरों को मारने की इजाजत देने ओरद मांगों को लेकर 
/जो उंपद्रव किए गए उसके पीछे इस संस्था का हाथ था | कै 
१७ मई, १६३२ को-बहादुरपुर में मुहंर्रम बनाने के नाम पर लगभग ४० 
हजार मेव एकत्रित हुए और वहां उपद्रव करना शुरू कर दिया । इसके बाद २६ मई 
को अलवर में मुसलमानों ने नियमों की अवहेलना कर चादर. का जुलूस निकाला, 
जिससे दंगा हो गया । घीरे-घीरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता ही गया यहां 
: तक कि नवंबर में तो अलवर के ४ जिले उपद्रवग्रस्त हो गए। मेवों ने भूमिकर देना 
- बंद कर दिया। १ जनवरी, १९३३ को तिजारा में दंगों ने भीषण रूप धारण कर 
“लिया । इन दंगों -में हम 'मारे गए और मंदिर तोड़ दिए गए । गोविदगढ़ में मेवों 
से सेना को घेर लिया। फलत: सेना को गोली चलानी पड़ी जिससे कई मेव मारे गए । 
भहाराजा ने उपद्रवों को दवाने के लिए भारत सरकारं से सैनिक सहायता मांगी । 
5: इस पर भारत सरकार ने गोरखा पल्टन भेजकर दंगों परे कायू पाया। इन घटनाओं 
* के तुरंत बाद ही भारत सरकार ने महाराजा को लिखा किया तो वह राज्य-प्रबंध 
“भारत सरकार द्वारा मनोनीत “अधिकारियों को सौंप दे.एवं मेव-आंदोलन की ' जांच 
करवाए, अन्यथा वह ४८ घंटे के भीतर दो वर्ष के लिए राज्य से बाहर चला जाए। 
महाराजा ने अधिकार छोड़ने की अपेक्षा राज़्य छोड़ना ही उचित समझा ! बह खादी 
के वस्त्र पहन कर २२ मई, १६३३ को अलवर से विदा हो आया और १६ जून को 
“यूरोप पहुंच गया | वह जनवरी, १६३४ में?विदेश से वापंसःआया, पर उसे राज्य के 
-अंदर नहीं घुसने दिया गया । वह:पुनः विदेश चेला गया- महाराजा के इंस निर्वासन 
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के पीछे अंग्रेजों की नाराजगी और अलवर के एक भूतपूर्व मं टी नवाव गज़नफ़र झली 
खां का पढ़यंत्र था। यही गजनफर बली खां बाद में मुस्लिम लीग का एक प्रमुस 
नेता और जिन्‍ना का दायां हाथ वन गया था । 


राजनी तिक जागृति 

दिल्‍ली के निकट स्थित होने के कारण देश में होने वाले आंदोलनों की हवा 
से अलवर अछूता नहीं रह सकता था। राजगढ़ (अलवर) में पंदा दुआ एक सूवक 
पं० भवानी सहाय छर्मा सन्‌ १६३१ में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन वार्मी नामक 
ऋंतिकारी संगठन का प्रमुख नेता वन चुका था। वह अप्रैल, १६३२ में सनू १६१८ 
के रेगूलेशन के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग ७ वर्ष दाद मार्च, 
१६३६ में रिहा हआ । इस गिरफ्तारी के पूर्व भी वह लॉ हाटिन के ऊपर बम 

' फेंकने के मामले में पकड़ा गया था। पर सबूत नहीं होने से ८ माह बाद रिहा कर 
दिया गया । 

सन्‌ १६३१ के शुरू में श्री कुंजविहारीलाल मोदी ने खादी वस्त्र बोर गांधी 
टोपी पहनकर अलवर में तहलका मचा दिया। उसी वर्ष ५६ जनवरी ऊझो देश के 

अन्य भागों की तरह अलवर में भी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया । उस दिन पहली 
'बार अलवर में स्थान-स्थान पर तिरंगे मंडे फहराए गए। सन्‌ १६३२ में श्री नत्यूराम 
मोदी ने अलवर में सर्वप्रथम खादी-मंडार स्थापित किया । सन्‌ १६३३ में अलवर में 
कुछ उत्माही युवकों द्वारा कांग्रेस समिति की स्थापना दी गयी । 

जयसिह के निर्वासन के बाद प्रवानमंत्री वायली सन्‌ १६३५ तक अलबर का 
शासन चलाता रहा । उसने महाराजा जयसिह द्वारा घादी, मोसर जैसे सामाजिक 
सुबारों के संबंध में ववाए गए नियमों में ढिलाई दी। राज्य-्सेवा में सांप्रदायिक 
आधार पर भर्तियां कीं एवं राज्य के बाहर के अनेश व्यक्तियों को राज्य-सवा भे 
लिया । पंचायतों को समाप्त कर दिया । इससे जनता में असंतोप फैलने लगा । पर 
इसी वीच वायली चला गया और उसके स्थान पर प्रायर प्रधानमंत्री नियुवत्त हुआ । 
इसके शासन-काल में अप्रैल, १६३७ में बहरोड के उपद्रवों में पुलिस की गोली से _१६ 
हिंदू मारे गए और जनेक घायल हुए |. 

१६ मई, १६३७ को पेरिस में महाराजा जयसिह का निघन हो गया। उसर्ा 
पाथिव शरीर अलवर में लाया गया ओर दाह-संस्कार किया गया | जयसिह झी मृत्यु 
के बाद उसकी वसीयत में प्रकट की गयी इच्छा के विरुद्ध भारत सरकार ने २२ जुलाई, 
१६३७ को थाना ठिकाने के श्री तेजसिंह को गहीं पर बेंठा दिया । इस तेजमिंह के 
'पिता गंगासिह को महाराजा जयत्तिह अपने राज्यकाल में दो बार अलवर राज से 
निर्वासित बार चुका था। जनता ने अंग्रेजों के पिट्ठू श्री तेनमिह को गदी पर बठाने का 
सीतन्र विरोध किया । अलवर में पहली वार झाम-सभा हा आयोजन विया गया शिसमें 
आरत सरकार के इस निर्णय को बटु जालोचना मो गयी । फलन: सभा फे प्रमुस 
आयोजक और वकक्‍ता स्वंश्री कुंजविहारीलाल मोदी एवं हरिनारायण शर्मा झाादि पर 
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राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजाएं दी गयीं । 


 जयसिह का व्यक्तित्व 
7 भहासजा जयसिह अलवर के कछवाहा वंश का सबसे अधिक योग्य और प्रतिभा- 
शाली शासक था। उसने वाल-विवाहू, अनमेल विवाह एवं मृत्यु-मोज पर रोक लगाई। 
उच्च-शिक्षा हेतु अलवर में कालेज की स्थापना की। उसने न केवल..बनारस हिंदू 
विश्वविद्यालय को बरन्‌ * अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं सनातन कालेज लाहोर 
को उदारतापूर्वक आथिक सहायता दी । राज्य में कृषि-विस्तार के लिए अनेक बांघ 
बंबवाए । ग्राम-पंचायतें स्थापित की । न्याय विभाग को प्रशासन से पृथक किया। 
'राज्य में उर्दू के स्थान पर देवनागरी हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया। 
: यद्यपि महाराजा ने अपने राज्यकाल में प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में जन-प्रति- 
निधियों को सीधा भागीदार नहीं वनाया था, तथापि वह पं० हरिनारायण जैसे सामा- 
जि कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क रखता था एवं समय-समय पर उनसे राजनीतिक 
'मसलों पर परामर्श लेता रहता था। वह जनतंत्र - का हामी-था । उसने - १९२१ में 
राजाओं के एक प्रतिनिधि के रूप में लंदन में गोलमेज सम्मेलन -में भाग लिया था । 
.उस वक्‍त उसने ब्रिटिश सरकार को यह कहकर आइचर्य में डाल दिया .कि वह अपने 
राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित कर - स्वयं केवल वैधानिक शासक-वना रहता 
चाहता है। महाराजा को अपने इन विचारों के लिए थोड़े - ही समय बाद राज्य के 
निर्वासन के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ी, चाहे अंग्रेजों ने इसके लिए बहाना कुछ 
भी बनाया हो-। : 
महाराजा ने प्रशासन में मुसलमानों के वेजा प्रभाव और- दखल को समाप्त 
करने की दिलश्या में जो कदम उठाए, उससे वहां की मुस्लिम जनता : में: महाराजा के 
प्रति नफरत. हो गयी और उसने राज्य में उपद्रवः फैलाए | महाराजा द्वारा जब इन 
दंगों को सख्ती से दबाने का प्रयेत्त किया ग्रया तो अंग्रेजों और .उसके शत्रुओं ने उसे 
. मुस्लिम-विरोधी कहकर वदत्माम किया । यह उसका दुर्भाग्य था। स्वर्गीय महाराजा के 
लंबे शासनकाल का जो सबसे दूर्भाग्यपूर्ण अध्याय था वह था नीमूचाणा का ह॒त्याकांड। 
महाराजा की ओर से दी जाने वाली किसी भी तरह की सफाई महाराजा को इस 
.कलंक से बरी नहीं कर सकी । . 


प्रजामंडल की गतिविधियां 

सन १६३८ में कांग्रेस समिति के स्थान पर “अलवर प्रजामंडल' की स्थापना 
हुई ।.उसी वर्ष राज्य के स्कूलों में फीस लगा दी गयी । प्रजामंडल ने. फीस-विरोधी 
आंदोलन जेड़.दिया जिसमें श्री कुंजविहारीलाल मोदी, पं० हरिनारायण शार्मा, 
पं० लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी, श्री नत्यूराम मोदी, श्री इंद्रसिह आजाद एवं श्री राधाचरण 
आदवि कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए एवं उन्हें राजद्रोह के मभियोग में लंबी सजाएं हुईं । 
इस आंदोलन को लेकर सरकारी स्कूल के एक अध्यापक .श्री भोलानाथ मास्टर ने 
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राज्य-सवा से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही समय में श्लवी नोलानाथ ने प्रजामंदद में 
अपना महत्त्वपूर्ण स्थान वना लिया । 

द्वितीय महायुद्ध के दौरान राज्य में युद्ध के लिए सरकार द्वारा चंदा एशप्रित 
किया जा रहा था | पं० हरिनारायण थार्मा और प्रजामंडल के मंत्री मास्टर भोला- 
नाथ ने गांव-गांव घूमकर इसका विरोध किया। फलस्वरूप सरकार द्वारा दोनों 
गिरफ्तार कर लियु गए। परंतु कुछ दिनों वाद रिहा कर दिए गए। अक्तूबर, १६४१ 
में मास्टर भोलानाथ ने चर्खा-संघ के सहयोग से खादी प्रदर्शनी लगायी ।॥ उसका 
उद्घाटन महात्मा गांधी के निजी सचिव स्व० महादेव देसाई के हाथों हुआ । एस 
प्रदर्धनी के माध्यम से अलवर में राजनीतिक चेतना जागृत करने में सहायता मिली । 

फरवरी, १६४६ में खेड़ा मंगलसिह में जागीरदारों के जुल्मों के विरुद्ध प्रजा - 
मंडल का एक सम्मेलन हुआ । सरफार ने अचानक ही प्रजामंडल के प्रमुस छार्य- 
कर्ताओं को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। इनमें सबंशी भोलानाथ, धोभाराम, 
कुंजविहारीलाल मोदी, लाला काश्चीराम गुप्ता, घासीराम गुप्ता, वद्रीप्रमाद गुप्ता, 
भवानी सहाय शर्मा, रामचंद्र उपाध्याय, रामजीलाल अग्रवाल और ढॉ० शांनिस्व॒सय 
डाटा आदि शामिल थे। इन गिरफ्तारियों का राज्य-भर में प्रवल विरोध हुआ। 
स्कूल और कालेज बंद हो गए। राजघानी में एक सप्ताह तक हड़ताल रही। बंत में 
श्री हीरालाल शास्त्री ने बीच में पड़गर सरकार और महाराजा के बीच समझौता 
कराया | १० दिन वाद प्रजामंडल के कार्यकर्ता बिना शर्ते रिहा कर दिए गए। इस 
समझ्नौते के अनुसार महाराजा ने राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा 
की । परंतु महाराजा ने सांप्रदायिक तत्त्वों को मंत्रिमंडल में लेना चाहा । बत:ः प्रजा- 
मंडल ने मंत्रिमंडल में अपने प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया। राज्य में पुनः 
आंदोलन की तैयारियां होने लगीं। इसी वीच २२ अगस्त, १६४६ पो राजगढ़ में 
राष्ट्रीय झंडा जला दिया गया। इस घदना को लेकर तत्काल ही आंदोलन भहः 
उठा । ६०० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। एक घर फिर राजस्थान के नेताओं ने बीच में 
पड़कर दोनों पक्षों के वीच समप्ौता कराया | सत्याग्रही रिहा कर दिए गए । यह 
आंदोलन ११ दिन तक चला । अक्तूबर, १६४७ में महाराजा ने प्रजामंडल के तीन 
प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में लेने चाहे । बदलती हुई परिस्थितियों में महाराजा छा यह 
प्रस्ताव संतोषजनक नहीं था । प्रजामंडल मंत्रिमंडल में अपना वहुमत चाहता था। 
अतः उसने महाराजा का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया । 

इन दिनों अलवर राज्य सांप्रदायिक गत्तिविधियों का केंद्र वन गया। डॉ ० 
एन० वी० खरे अलवर के प्रधानमंत्री वन कर आए जो हिंदू महासभा से संबंधित थे । 
राज्य में मुस्लिम लोग की स्थापना हो चुक्की थी। देश में मुस्लिम लीग द्वारा 
पाकिस्तान के किए चलाए गए आंदोलन ने अलवर में भी जोर पकड़ा। जगह-हगह़ 
हिंदु-मुस्लिम दंगे हो गए । इस मामले में पहल यद्यपि भेवों ने की थी पर दोनो हो 
संप्रदायों ने इन उपद्रवों में कोई कसर उठा नहीं रसी । गांव के गांव जला दिए गए 
या लूट लिये गए। मुस्लिम लीग ने देघ में यह प्रचार किया हि राज्य में सरशार 
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की सक्रिय मदद से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कब्रिस्तान खोदे जा रहे हैं और 
मेवों को राज्य से वाहर निकाला जा रहा है। इन्हीं दिनों दिल्‍ली में ३० जनवरी, 
१६४८ को महात्मा गांधी की ह॒त्या कर दी गयी । इस संबंध में भारत सरकार को 
सूचंना मिली कि गांघी जी के हत्या के पड्यंत्र से संबंधित कतिपय अपराधियों को 
अलवर में प्रश्नय दिया गया है। अलवर के प्रधानमंत्री डॉ० खरे महात्मा जी के जाने- , 
माने विरोधी थे । अत: भारत सरकार द्वारा इस -प्रकार.की सूचनाओं पर भरोसा 
करना स्वाभाविक था । इन दिनों पड़ोसी रियासत भरतपुर में भी सांप्रदायिक दंगों के 
कारण कानून और व्यवस्था लगभग टूट चुकी थी । अत: भारत सरकार ने ७ फरवरी, 
१९४८ को दोतों राज्यों का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया एवं अलवर के महाराजा 
तेजसिंह और डॉ०- खरे को आदेश दिया कि जव तक उनके विरुद्ध लगाए गए. आरोपों 
की जांच न हो जाए तव तक वे दिल्‍ली में ही रहें । कुछ ही सप्ताह वाद भारत सर- 
कार ने रियासतों के एकीकरण की अपनी नीति के अनुसार अलवर, भरतपुर, घोल- 
पुर और करौली की रियासतों का विलय कर '“मत्स्य-संघ' के नाम से एक संयुक्त 
राज्य बनाने का निर्णय किया। १८ माचे, १९४८ को भारत सरकार के एक वरिष्ठ - 
मंत्री एन० वी० गराडग्रिल ने इस.नये राज्य: का. उद्घाटन किया । 'मत्स्य-संघ' में - 
शामिल होने वाले राज्यों में अलवर सबसे वड़ा था | परंतु अलवर के महाराजा पर- 
गंभीर आरोप होने के कारण उसे “मत्स्य-संघ'. का राजप्रमुख न वना कर घोौलपुर- - 
महाराजा. को यह-पद दिया गया | जांच “करने के वाद भारत सरकार ने अलवर- 
महाराजा और डॉ० खरे को आए्रेपों से मुक्त कर दिया। 

जिस राज्य की- नींव जयपुर के अधीनस्थ माचेड़ी के एक साधारण सामंत 
प्रतापसिह नरूका ने लड़खड़ाते हुए मुगल साम्राज्य की संध्या में अपनी बुद्धि, वाहुबल 
ओर चातुर्य से १७४ वर्ष पूर्व डाली थी, उस राज्य का अस्तित्व भारतीय स्वतंत्रता 
के प्रभात की वेला में सदा के लिए समाप्त हो गया । विलय के पूर्व अलवर राज्य 
का क्षेत्रफल ८३३३ वर्ग क्रिलोमीटर, जनसंख्या & लाख एवं वापिक आय २ करोड़ से. 
अधिक थी । - 
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छठा अध्याय 


हाड़ा चौहान 


बूंदी 

बूँदी राज्य के संस्थापक हाड़ा राजपूत चौहानों की २४ शाखामों में में एक थे। वे 
पहले मेत्राड़ के पठारी इलाके में रहते थे । १४वीं घाताव्दी के अंत में हाट्ा बेलस मे 
पौग् राव वंगदेव ने मांडलगढ़, विजोलिया और रतनगढ़ आदि परगनों पर अपना 
अधिकार कर लिया | वंगदेव के पुत्र देवा (राव देवीतिंह) ने मंसरोशगढ़, वेंदावदा 
ओर मेनाल पर अधिकार कर अपनी जागीर का विस्तार किया। धीरे-पधीने वह 
मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का सरदार बन गया ।' उससे अपनी पौसी की शादी 
महाराणा हमीरसिह के पुत्र क्षेत्रसिह से कर राज्य में अपनी स्थिति मौर भी मजबूत 
कर ली । 


हाड़ा राज्य को स्थापना 

उन दिनों बंदू घाटी में उपाहरा मीणों का गणराज्य था। इन मोी्णों का 
प्रमुख सरदार जेता था । किंवदंदियों के अनुसार वह अपने पुत्रों का वियाहू अपने 
कामदार जसराज चौहान की पुत्रियों से करना चाहता था । यह प्रस्ताव जसराज के 
गले नहीं उतरा, क्योंकि वह क्षत्रिय था। उसने इस संकट से सुधित दिलाने के लिए 
बंदावदा के हाड़ा देवीसिंह अथवा देवा को आमंत्रित किया। देवा ने घोसे से उेता 
और उस्तके अनेक समर्थकों को मरवाकर बंदू घाटी पर अधिकार कर लिया ।' परंतु 
मुहणोत नैणसी के अनुसार देवा ने मेवाड़ के महाराणा की सहायता से बंदू घाटी पर 
अधिकार किया था ।' कुछ भी हो इसमें दो मत नहीं हैँ कि देवा ने सनू १३४० के 
लगभग बंदू घाटी में बूंदी का हाड़।-राज्य स्थापित किया । देवा ने बागामी दुछ ही 


१, 'बीर विनोद, जिल्द २, पृ८ १०६ । 
२. जगदोगर्तिद्द गहतोठ, 'बूंदी राज्य का इतिहास, पृ० ४२ 
३. 'महयोत नेथसी को स्यात', पद्च २६, पृ० १ । 
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वर्षों में खानपुर, गेणोली, लाखेरी, करवा एवं नैणवा आदि इलाकों पर अधिकार कर 
अपने राज्य का विस्तार किया। हाड़ों का राज्य होने से यह इलाका हाड़ोती के नाम 
से विख्यात हुआ । 


राज्य का विस्तार 


राव देवा जीते-जी वमावदा का राज्य अपने बड़े पुत्र हरराज को और बूंदी 
का राज्य अपने दूसरे पुत्र समरसिह को देकर संन्यासी वन गया ।' समरसिह के गद्दी 
पर बैठने के पूर्व चंचल के दाहिने किलारे पर भीलों का राज्य था। उनका नेता 
कोट्या भील था । उसके नाम से यह क्षेत्र कोटा कहलाया । समरसह ने अकेलगढ़ के 
युद्ध में कोट्या को हराकर कोटा पर अपना अधिकार कर लिया । पर कुछ समय 
बाद भीलों ने यह क्षेत्र वापस अपने अधिकार में कर लिया | समरसिह के तीसरे पूत्र 
जेतर्सिह ने अपने पिता और इवसुर की सहायता से कोटा पुनः छीन लिया । समरत्तिह 
ने प्रसन्‍न होकर कोटा जेतर्सिह को जागीर के रूप में दे दिया । समरसिह ने अपने 
राजकाल में कैथूत, सीसवली, वड़ौद, रामगढ़ और सांगोद के इलाकों पर अपना 
अधिकार जमाया | उसने भीलों और मीणों के कई इलाके छीनकर अपने राज्य का. 
विस्तार किया । 

समरभिह की मृत्यु पर उसका ज्येष्ठ पुत्र नरपाल बूंदी की गद्दी पर बैठा । 
उसने महेशदान खींची को हराकर पलायता पर अधिकार कर लिया । उसने मेवाड़ 
से भी स्वतंत्र होने का प्रयत्त किया। इस पर मेवाड़ के महाराणा क्षेत्रसिह ने बूंदी 
पर आक्रमण किया । नरपाल ने हारकर पुनः मेवाड़ की अघीनता स्वीकार कर ली। 
उसके राज्यकाल में उसके हाथ से कई इलाके निकल गए । शेरगढ़ के पंवार हरराज 
ने उसकी गणगोर लूटकर उसे वड़ा अपमानित किया । 

नरपाल की मृत्यु पर उसका पुत्र हमीर सन्‌ १३८८ के आसपास बूंदी की गंदी 
पर बैठा 4 उसने शेरगढ़ के पंवारों को हराकर अपने पिता के राज्य-काल में गणगोर 
लूटने का बदला चुकाया । उसने पइया और गोड़ राजपूतों को हराकर नरपाल द्वारा 
खोए हुए कई. इलाके पुनः प्राप्त किए । हमीर ने टोंक पर भी अपना अधिकार जमा 
लिया । उसने सन्‌. १४०३ में संन्यास ले लिया और अपने पुश्र वीरसिह को गद्दी सौंप- 
कर काशी चला गया । 


भांड के सुल्तान के आक्रमण 


राव वीरसिह ने सन्‌ १४०३ से -१४१३ तक राज्य किया । इसने मेवाड़ से 
स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया । कहते हैं कि महाराणा लाखा ने बूंदी पर चढ़ाई की: 
पर उसे सफलता नहीं मिली । वीरसिंह के स्थान पर राव वैरीशाल गद्दी पर बैठा । 
सन्‌ १४३६ में महाराणा कुंभा ने बूंदी पर अधिकार कर वहां के शासक को एक वार 


१. टॉँठ, 'ए० ए० ए० पॉफ राजस्थान', जिल्द ३, पृ० १४६७-६८ | 
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फिर अपना सामंत बनाया । वैरीक्ञाल को अपने राज्यकाल में त्तीन बार नांद के 
सुल्तान से लड़ना पड़ा । परंतु सन्‌ १४५६ की बंतिम लड़ाई में बेरीशाल मारा गया । 
चूंदी पर सुल्तान का अधिकार हो गया। सुल्तान ने बैरीशाल के दो पुत्रों को मुसल- 
मान बनाकर उनका नाम समरकंदी और अमरकंदी रख दिया | 

वेरीशाल के ८ पुत्र थे । उसके प्रयम तीन पुत्रों ने भांदू के सुल्तान के विश 
लड़ाइयों में उसका साथ नहीं दिया । अत: बैरीनाल ने अपने चौथें पुत्र माणदेव कयवा 
मभांडा को अपना उत्तराधिकारी वनाया। मांडा ने गद्दी पर बेठते ही बूंदी पर पुनः 
अधिकार कर लिया । इस पर भांडू के सुल्तान ने सेना भेजकर बूंदी पर यह्जा कर 
लिया । भांडा पहाड़ों में चला गया और मातुंडा ग्राम में जाकर रहा, जहां वह सन्‌ 
१५०३ में मर गया। इस बीच समरकंदी ने भांदू के सुल्तान की और से ११ वर्ष 
तक बूंदी पर शासन किया । 

भांडा की मृत्यु के वाद उसका पुत्र नारायणदास उसका उत्तरािवारी बना । 
सारायणदास अपने मुसलमान चाचा समरकंदी को मारकर पुनः बूंदी का स्वामी 
चना । नारायणदास सन्‌ १५२७ में खानवा के युद्ध में राणा सांगा के नेतृत्व में वादर 
के विरुद्ध लड़ा था ।! वह उसी वर्ष एक जागीरदार द्वारा मारा गया । 


हाड़ा-शिक्षौदियों का बेर 


नारायणदास के वाद उसका पुत्र सूरजमल बूंदी का स्वामी बना । सूरजमस 
की बहन कमंवती की शादी मेवाड़ के राणा सांगा से हुई थी। सांगा के दो पृत्र 
विक्रमादित्य और उदयसिह कमंवती के गर्म से पैदा हुए थे। सांगा कर्मवतती को बहुत 
चाहता था। अतः राणा सांगा ने अपने जीवनकाल में ही रणघंभौर का दिला पर्म- 
चती से उत्पन्न पुत्र विक्रमादित्य और उदयसिह को दे दिया था। कर्मवती अपने दोनों 
पुत्रों के साथ रणयंभोर में रहती थी। इन दोनों राजकुमारों का संरक्षक दनका मामा 
हाड़ा सूरजमल था जो चाहता था कि किसी तरह उसका भानजा विक्रमादित्य मेबाट़ 
का स्वामी वन जाए। सांगा के उत्तराधिकारी और ज्येप्ठ पुत्र राणा रत्वसिष्ठ लो 
सूरजमल की इस नीयत का पता था। अतः: वह किसी तरह सूरजमल गो मारना 
चाहता था | एक दिन महाराणा छ्ििकार खेलता हुआ बूंदी के निकट द्यवढ़ा गांव तर 


+, 
क्र दर 


पहुंच गया । वहां उसने सूरजमल को भी आमंत्रित किया | धिकार सेलते हुए मोर 
पाकर महाराणा ने सूरजमल पर हमला किया । मूरजमल घायल हो गया पर मरने 
के पहले उसने महाराणा का काम तमाम कर दिया । यह घटना सन्‌ १४५३१ मी है । 
यहीं से हाड़ा-शिशौदियों का बेर मशहूर हुमा । 


सुरताण गद्दीच्युत 


सूरजमल की मृत्यु पर सन्‌ १५३१ में उसका पुत्र सुरताण बूंदी शा स्गानी 


१. वंशमास्कर', तृतीय भाग, पु० २०६५४ 
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इक 


बनो । वह उस समये केवल ४ वर्ष को था । वह महाराणा उदयसिह के पुत्र शक्ति- 
सिंह का जंवाई था। अतः महाराणा ने पठानों से अजमेर छीनकर सुरताण को दे 
दिया । सुरताण के. राज्य-काल में पठानों ने कोटा औरं खींचियों ने वड़ोद और- सीस- 
वली पर अधिकार कर लिया । सुरताण बड़ा अत्याचारी : शासक था । हाड़ा सरदार 
उससे सख्त नाराज-थे। उन्होंने . मेवाड़ के महाराणा की सहायता से सन्‌ १४४५४ में 
सुरताण को गद्दी से उतार दिया एवं उनके स्थान पर राव भांडा के प्रपीत्र- और अर्जुन 
हाड़ा के पुत्र सुर्जन को गद्दी पर बैठा दिया । अर्जुन हाड़ा मेवाड़ के महाराणा विक्रम- 
सिंह के दरवार में रहता था । वह सन्‌ १५३४ में चित्तौड़ के दूसरे क्ञाके में गुजरात - 
के सुल्तान बहादुरशाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए मारा गया था । इस 
शाके में हाड़ी महारानी कर्मवती अनेक स्त्रियों के साथ जोहर कर चिता में भस्म-हो 
गयी । 


रणथंभौर पर मुगलों का अधिकार * ८० 


सुर्जन ने गद्दी पर बैठते ही पठानों से कोटा छीन लिया। उसने खींचियों . को 
हराकर वड़ोद वःसीसवली पर भी अधिकार करः लिया । सन्‌ १५५९८ में रणथंभौर 
के किलेदार ने वहां का किला सुर्जन को सौंप दिया | अकबर बादशाह ने सन्‌ १५६९ 
में इस किले को लेने के लिए सेना भेजी । लगभग डेढ़ माह तक मुगल सेना किले पर. 
घेरा डाले रही अंत में अपने पुत्र दूदा के विरोध के बावजूद आमेर के राजा भार- 
मल की सलाह पर सुजंन ने रणथंभौर का किला मुगलों को सौंपं दिया और उनकी 
अधीनता स्वीकार कर ली । अकवर ने उसे “रावरोजा' की उपांधि और समुचित मन- 
सब प्रदान किया | सुर्जन द्वारा विना लड़े : रणथंभौर का किला :मुगलों को सौंपने से 
उसकी बड़ी अपकीर्ति हुईं। यही नहीं, उसे स्वयं भी इससे वड़ी ग्लानि हुई ।* फलत: 
वह कुछ: समय बाद राजकार्यें अपने पुत्र दृदा को सौंपकर काशी चला गया.।' अकंवर 
को :यह व्यवस्था स्वीकार नहीं थी । दृदा मुंगल-विरोधी था | अत: अकवर ने सेना : 
भेजकर दूदा को राजगद्दी से हटा दिया और उसके स्थांत.पर उसके छोटे भाई भोज 
को गद्दी पर बैठा दिया। 
बूंदी का विभाजन . . रे, ा 0 8 

भोज के चार पुंत्र थे--रंतनर्सिह, हृदयनारायण, केशवदास और मनोहरदंास । 
भोज ने गद्दी पर बैठते ही अपने छोटे पुत्र हृदयनारायण को बादशाह की स्वीकृति से 


१. “वीर विनोद', भाग २, पृ० ८७। ह 

२. 'मुहणोत्र नेणसी की र्यात” (पृ० ११०) के भ्नुसार प्रकवर ने चित्तौड़ के तीसरे शांके में बलि- 
दान होने वाले जयमल पक्‍ौर पत्ता की वीरता से मुस्ध होकर उनकी संगमरमर की मूत्तियां हाथी 
पर चढ़ाकर पागरे के किले के वाहर लगवायीं । इन मूर्तियों के पास श्नकवर ने सुजन की मूत्ति 
फकर की शक्ल में वतवाकर रखवाई | . 


२-१८ / राजस्थान का इतिहास 


कोटा का घासक नियुक्त कर दिया । भोज अकवर की कोर से उड़ीसा, सूरत बौर 
अहमदनगर की लड़ाइयों में लड़ा । अहमदनगर की लड़ाई में मोज फी बीरता झे 
प्रसन्‍न होकर अकबर ने वहां के किले की बुर्ज का नाम भोजवुर्ज रख दिया। पर 
भोज ने अपने अंतिम दिनों में अकबर को नाराज कर दिया । कहते हैं कि उसने 
अपनी पुत्री की शादी अकबर से करने से इनकार कर दिया ।" उसने अपनी दौहिधी 
और आमेर के राजा मानसिह की पुत्री की झादी जहांगीर से करने में भी रोडे अद- 
काए थे | इस कारण जहांगीर काबुल से लौटकर उसे सजा देना चाहता था। पर 
उसके पूर्व ही भोज स्व्र्य मर गया ( , 

भोज की मृत्यु पर उसका बड़ा पुत्र रतन, हाड़ा सन्‌ १६०८ में बूंदी वी गदहटी 
पर वेठा । वह जीवन-भर मुगलों की सेवा में रहा | सन्‌ १६२३ में वह घाहजादा 
खुरंम के साथ मेवाड़-अभियान में शामिल हुआ | १६२३ में जब घाहजादा खुर्ंम ने 
अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया तो राव रतन और उसका भाई हृदय- 
नारायण शाहजादा परवेज के साथ विद्रोह को दवाने के लिए इलाहाबाद की ओर 
गए । झूंसी में दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें खुरंम हार गया । परंतु युद्ध में हृदय- 
नारायण रणक्षेत्र से भाग गया | इससे जहांगीर बड़ा नाराज हुआ | 

छूंसी के युद्ध में हारकर खुर्रम दक्षिण की ओर चला गया। उसने बुरहान- 
पुर पर घेरा डाल दिया । राव रतन की खुर्रम से फिर ठकक्‍कर हुई । खुरंम फिर हार 
गया । इस युद्ध में राव रतन के दो छोटे पुत्र माघोसिह और हरिसिह भी शामिल 
हुए । माघोसिंह ने इस युद्ध में वड़ी वीरता दिखायी । जहांगीर उससे बड़ा प्रसस्त 
हुआ । इस अवसर पर राव रतन ने कोटा माघोसिह को दे दिया | इघर सुर्रम ने 
हारकर वादशाह से क्षमा मांग ली । वादशाह ने खुर्रम को पहले हरिगिह गी ऑर 
बाद में माधोसिह की निगरानी में रखा । माघोसिह ने सुरंम केः साथ भच्छा व्यवहार 
किया । सम्‌ १६२७ में जहांगीर मर गया और सुर्रम झाहज़हां के नाम में बादशाह 
वन गया । उसने माघोसिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक वना दिया औौर साथ ही उसे 
बूंदी के बु.छ परगने भी दिए। राव रतन स्वयं सन्‌ १६३१ में मर गया । उसके मरने 
पर उसके बड़े पुत्र गोपीनाथ का लड़का शमत्रुघ्राल गद्दी पर बैठा | गोपीनःप राव रदस 
के जीते-जी ही मर गया था । माघोमिह अब औपचारिक तौर पर कोटा को गद्दी पर 
वंठ गया । यह बूंदी का पहला विभाजन था। 


शत्रुश्ञाल की दारा को सहायता 
गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद दापुशाल को मुगतों की सेवा में साने सा 


टॉड, 'ए० ए० ए० प्ोंफ राजस्थान, जिल्द ३, पृ० १४८६ ! 
'उमरायेहनूद', पू० ६५ | 

जगदीघसिह गहनौत, 'बुंदो शा इतिहास, पृ० ६६। 
महम्मदवा रिस, 'बादशाहनामा, पृ० ४०१ । 
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के साथ दक्षिण की ओर जाना पड़ा । उसने दोलतावाद की लड़ाई में बड़ी वीरता 
दिखाई जिससे शाहजहां नें उसके मनसव में वृद्धि की । सन्‌ १६५७ में शाहजहां के 
चीमार होने पर इसके लड़कों में साम्राज्य के उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। शाहजहां' 
ने शत्रुशाल को दक्षिण में बुलाया गौर भौरंगजेव एवं सुराद की बढ़ती हुई सेना को: 
रोकने के लिए अपने बड़े पुत्र दारा के साथ भेजा । इस अवसर पर शाहजहां ने वारां 
और महू के परगने कोटा से छीनकर शत्रुशल को दे दिए दारा की औरंगजेब और 
मुराद की संयुक्त सेना से आगरा के निकट रामूगढ़ नामक स्थान पर भारी लड़ाई 
हुई | शत्रुशाल युद्ध में मारा गया । विजय गौरंगजेव की - हुई और वह दिल्‍ली का 
बादशाह वन गया । 


बूंदी का दूसरा विभाजन 


राव शत्रुशाल की मृत्यु पर उसका ज्येष्ठ पुत्र भावसिह सन्‌ १६४५८ में गद्दी पर 
बैठा । भावर्सिह का छोटा भाई भगवंतर्सिह दक्षिण में औरंगजेव की सेवा में रह चुका 
था । इसके अलावा शरत्रुशाल द्वारा दारा की सहायता करने से औरंगजेब शन्रुज्ञाल से 
त्ताराज था | अतः भौरंगजेव ने वारां गौर महू के परगने सगवंतर्सिह को देकर उसे 
'एक स्वतंत्र राजा वना दिया | यह बूंदी का दूसरा विभाजन था| पर यह विभाजन 
स्थायी नहीं रहा । भगवंतर्सिह कुछ समय वाद मर गया । जौरंगजैब ने शिवपुर के 
"राजा और वरसिह बुंदेले को बूंदी पर आक्रमण करने भेजा । पर उन्हें सफलता नहीं. 
"मिली । अंत में औौरंगजेव ने सावर्सिह को क्षमा कर दिया । इसके बाद वह बादशाह 
की ओर से कई लड़ाइयों में लड़ा । वादशाह ने उसे औरंगाबाद का फौजदार नियुक्त 
किया जहां वह सन्‌ १६८०१ में निःसंतान मर गया । 


बेगमों की रक्षा 

शंत्रुशाल के स्थान पर उसके छोटे भाई भीमसिह का पोता अनिरुद्धसिह बूंदी 
की गद्दी पर वैठा। वह बादशाह की ओर से बीजापुर में लड़ा जहां उसने बड़ी वीरता 
दिखाई । पर सन्‌ १६८८ में वेदारवरुत द्वारा भरतपुर के राजाराम जाट पर किए 
“गए आक्रमण में वह युद्ध के बीच में ही भाग गया। वादश्याह्‌ उससे बड़ा नाराज 
हुआ । परंतु जब मरहठों ने वादशाह की वेगमों को घेर लिया तो अनिरुद्धसिह ने 
आन्नुओं से लड़कर वेगमों को बचा लिया। इससे वादश्याह पुनः प्रसन्‍न हो गया । इसी 
वीच बलवन के जागीरदार हाड़ा दुर्जनर्सिह ने बूंदी पर अधिकार कर लिया परतु 
अनिरुद्धसिह ने शाही सेना की सहायता से बूंदी पर पुनः अधिंकार कर लिया। सन्‌ 
१६९४ में वह काबुल की ओर भेजा गया, जहां वह मर गया । 


बूंदी राज्य अधर भूल में 
अनिरुद्धसिह के स्थान पर उसका ज्येष्ठ पुत्र वुद्धसिह बूंदी की गद्दी पर बैठा। 
'सन्‌ १७०७ में मुगल सम्राट्‌ औरंगजेव अहमदनगर में मर गया | अब उसके शाह- 
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जादों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। जाजब नामझू स्थान पर छाजम और 
मोअज्जम के वीच युद्ध हुक । इस युद्ध में बुदसिह ने मोबज्जम का और णोटा मेः 
रामधिंह हाड़ा ने कआाजम का साथ दिया | युद्ध में मोजअज्जम की थिझुय #४६॥ 
मोअज्जम वहादुरणाह के नाम से दिल्‍ली के तसख्त पर बैठा | उसने कोटा थी झागीर 
का फरमान वुद्धसिह के नाम पर लिख दिया। यद्यपि बुदर्सिह कोटा पर अधिशर 
नहीं कर सका परंतु वुद्धसिह के आक्रमण से कोटा और बूंदी में झअब्ता हो गयी। 
सन्‌ १७१२ में वहादुरशाह मर गया । उसके स्वान पर फर्द्ससियर सही पर बैठा । 
कोटा के राव भीमसिह ने फर्रेघसियर से बूंदी का फरमान प्राप्त कर बूंदी पर भवि- 
कार कर लिया | तीन वर्ष वाद सैयद बंधुओं भौर फर्र्वसियर के बीच चल रहे मत- 
भेदों से लाभ उठाकर वृद्धसिह ने फरुंखसियर की सहायता से कोटा से बंदी छीन 
ली । नवंबर, १७१६ में भीमसिह ने सैयद बंधुओं वी सहायता से बूंदी पर पुनः मधि- 
कार कर लिया। परंतु सन्‌ १७२० में भीमसिंह के मरते ही बूंदी पर फिर बृदसिह 
का अधिकार हो गमा । 

बुद्धश्िह की शादी जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की वहन अमरझंवर से 
से हुई थी । अमरकुंवर और बुद्धसिह के वीच अनवन रहती थी | भमरकूवर फे एक पृत् 
हुआ, जिसका नाम भवानीसिह था । वुद्धसिह ने उसे अपना पुत्र सानने से इनकार कर 
दिया । इस पर जयसिंह ते भवानी को मौत के घाट उत्तार दिया एवं बूंदी पर झ्ाश्नमण 
कर बुद्धस्िह को गद्दी से हटा दिया । जयसिह ने बुद्ध सिह के स्थान पर दलेलमिह को 
बूंदी का शासक नियुक्त कर दिया। जयर्मह के प्रभाव के कारण बादथाह ने भी 
दलेलसिह को बूंदी का स्वामी स्वीकार कर लिया । जयसिह ने अपनी पृत्री की शादी 
दलेलसिंह से कर दी । वुद्धस्तिह ने सन्‌ १७६४ में मरहठों की सहायता से बूंदी पर 
अधिकार कर लिया । परंतु मरहठों के लौटते ही जयपुर की सहायता में दलेनसिह 
से बूंदी पर पुन: अधिकार कर लिया । वुद्धरश्चिह सन्‌ १७३६ में अपनी समुराल येगू मे 
मर गया । 


उम्मेदर्सिह पुनः बूंदी का शासक 

ब्रुद्धसिह की मृत्यु पर उसका पुश्र उम्मेदस्सिह बेयू में ही वूँदी का उत्तरापिदारी 
घोषित कर दिया गया । इसके कुछ समय बाद सवाई जयसिह सिंगर, ६७४३ में 
मर गया । अब उस्मेदर्सिह ने अपना पुदतैनी राज्य प्राप्त करने के प्रयत्त शुरू पर 
दिए । उम्मेदर्सिह ने कोटा के महाराव दुर्जनशाल, गुजरात के सूवेदार तथा घाहपुरा 
के राजा उम्मेदर्सिह की सहायता से जुलाई, १७४४ में बूंदी पर शाकृमप शिया । 
उम्मेदर्सिह विजयी रहा । दलेलसिह नैनवा चला गया। कुछ ही समय बाद जयपुर णे! 
महाराजा ईश्वरीसिंह और मरहठों की सहायता से दल्ेससिह ने बूंदी पर एस: 
अधिकार कर लिया। उम्मेर्दासह ने कोदा से आधिझ सहायता लेदर एक बार परत: 
वूंदी पर आक्रमण किया । पर जयपुर की सहायता से दलेलासह ने उसम्मेदर्तिा! शो 
डवबलाना नामक स्थान पर हरा दिया । एन दिनों उदयपुर का महाराश। उददशिः 
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अपने भानजे माधोसिह को सवाई जयसिंह मौरं महाराणा अमरसिंह के बीच हुए सम- 
झोते के अनुसार गद्दी पर वैठाने के लिए जयेपुर पर आक्रमण करने की तैयारी कर 
रहा था । इस अवसर का लाभ उठाकर उपम्मेदर्सिह्‌ कोटा के दुर्जेनशाल के साथ 
“महाराणा से मिला। उदयपुर, कोटा और उम्मेदर्सिह की सेना ने मरंहंठों की सहायता 
से जयपुर पर आक्रमण किया । परंतु राजमहल नामक स्थान पर जयपुर ने मेवाड़, 
कोटा और मरहठों की संयुक्त सेना को हरा दिया । पर थोड़ें ही समय बाद इस गठ- 
बंबन ने वगर नामक स्थान पर जयपुर को हरा दिया । फलस्वरूप ईश्वरीसिंह को 
जयपुर के पांच परगने माधोसिह को देने पड़े कौर बूंदी उम्मेदर्सिह को सौंपना पड़ा । 
इस प्रकार उम्मेदर्सिह १४ वर्ष बाद पुनः बूंदी का शासक वना । कुछ समय वाद 
ईइवरीसिंह के आत्महत्या कर लेमे पर उसके स्थान पर माधोर्सिह जयपुर की गद्दी पर 
बैठा । अब जयपुर और वूंदी के संबंध अच्छे हो गए । सन्‌ १७६२ में सिंधिया ने बूंदी 
“पर आक्रमण किया त्तो माघोत्ति]ह ने उम्मेदर्सिह की सहायता की । इसी प्रकार जयपुर 
जौर भरतपुर के वीच युद्ध हुआ तो उम्मेदर्सिह ने माघोर्सिह की सहायता की । सन्‌ 
१७७१ में उम्मेदर्सिह राज्य का भार अपने पुत्र अजीतसिह को सौंप कर संनन्‍्यासी वन 
"गया । 


हाड़ा-शिशौदिया के बेर को पुनरावत्ति 
« अजीतसिह का किन्हीं कारणों से मेवाड़ के महाराणा अरिसिह से- मनमुटाव हो 
“गया । वह महाराणा से बदला लेना चाहता था | 'सनु १७७३ में उंसने मरिसिह की 
अमरगंढ़ के निकट शिकार के लिए आमंत्रित कियां। वहीं मौका पाकर अजीतसिह 
“जे अरिसिंह का काम त्तमाम कर दिया | इस पर मंहाराणा के एक छड़ीदार ने अजीत- 
सिंह को घटना-स्थल पर ही मार डाला । यह हत्याकांड ६ मार्च, १७७३ को हुआ | 
'इसके पुर्व॑ सन्‌ १५३१ में आखेट खेलते हुए महाराणा रत्तसिह औरं सूरजमल ने एंक- 
इसरे को मार डाला था | 


अंग्रेजों की अधीनता 


अजीतसिह के स्थान पर उसका साढ़े चार माह का पुत्र विष्णुर्सिह गद्दी पर 

चैठा । उसके शासनकाल में अंग्रेज भारत में तेजी से आगे बढ़ रहे थे । सन्‌ १५०४ में 
अंग्रेजी सेनापति मानंसन जसवंतराव होल्कर से मुकंदरे के धांटे में हारकर बूंदी की 
ओर लौट रहा थां। उस समय विष्णुसिह ने मानसन की सहायता की 4 इससे नाराज 
होकर होल्कर, सिंधिया और पिंडारियों ने मिलकर बूंदी को रौंद डाला। मरहठों 

“और पिडारियों की लूट-खसोट और घार्वो से तंग आकर विष्णुसिह ने १० फरवरी, 
- १८१८ को .एक संघि द्वारा अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। इस संधि के 
'फलस्वरूप वूंदी ने अंग्रेजों को ८० हजार रुपया वाधिक खिराजं देना स्वीकार कर 


ये, 'वंशंभांस्कर, पृ० ३७६४-३८०० एवं 'वीर विनोद”, भाग २, पु० १५७४॥। 


२२२ | राजस्थान का इतिहास 


लिया । विष्णुसिह सन्‌ १८२६ में मर गया । 


राज्य का विस्तार 

विष्णुसिह फे स्थान पर उसका पुत्र रामसिह १० वर्ष ही थझायु में गही पर 
चैठा । रामसिह वी नाबालिग अवस्था में बूंदी वा शासन अंग्रेजी रेजीदेंट ः 
में राज्य के चार सरदारों की एक परिषद ने चलाया ।| सन ६८३१ में दर सा 
विलियम बेंटिक के अजमेर दरवार में उपस्थित हुआ | नवंबर, १८४७ में उसने एक 
त्रिपक्षीय समझौते द्वारा अंग्रेजों की सहायता से सिधिया में कैशोराय पाटन वा पर- 
गना प्राप्त किया | इसके बदले बूंदी द्वारा अंग्रेजों को ८० हजार रुपए बापिवा गिराज 
के रूप में देना तय रहा । 

रामसिह के काल में सनू १८५७ का गदर हआ । इस गदर में धुर में बंदी ने 
अंग्रेजों को सहायता नहीं दी । पर जब २१ जुलाई को विद्रोही सना बूंदी की कोर 
आयी तो महाराव ने नगर के द्वार बंद कर तोपों से गोले वरसाए, जिससे विद्रोही 
भाग गए । परंतु गदर में महाराव के घुरू के व्यवहार से अंग्रेज सरवगर नाराज रही । 
उसने ३ साल तक वूंदी से पत्र-व्यवहार बंद रखा। सन्‌ १८४५८ में ईस्ट इंथिया 
कंपनी का स्थान ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। महारानी विक्‍टोरिया ने लॉ्ड हल- 
होजी की नीति बदलकर देशी राज्यों के घासकों को गोद लेने की एजानत दे दी । 
पर गोद लेने के पूर्व ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक कर दी गयी। सन्‌ ६६६७ 
में अंग्रेज सरकार ने रामसिह को १७ तोपों की सलामी दी । रामसिह ने सन ६८६७७ 
के दिलली-दरवार में भाग लिया | रामसिह ६८ वर्ष राज्य बार सन्‌ १८६८६ भ॑ भरा। 
वह विद्वानों का बड़ा सम्मान करता था । सुप्रसिद्ध इतिहासकार सूर्य मल मिश्रण एवं 
वैद्यराज आत्माराम संन्यासी उसके आश्वित थे। उसके शासनझाल में बूंदी में ४० 
पाठशालाएं चलती थीं और बूंदी 'छोटी पाण्यी' के नाम से प्रसिद्ध था । 


बूंदी का विकास 

रामसिंह के स्थान पर उसका पुत्र रघुवीरसिह गद्दी पर बैठा । रघुवीरसिह ने 
प्रथम महायुद्ध और सन्‌ १६१६ के अफगान-युद्ध में अंग्रेजों की सहायता दी । बंग्रेज 
सरकार ने उसे कई उपाधियों से विभूषित किया। सन्‌ १६२१ में सम्रानी मेरी 
घिकार जेलने के लिए बूंदी आयी। रघुवीरसिह के शासनवाल में अंग्रेजों ने बंदी 
राज्य में रेल निकाली एवं एक अंग्रेजी कंपनी ने झागोरी में सीमेंट एग गारखाना 
स्थापित किया । वह १६२७ में निःसंतान मर गया । 
बूंदी में जनजागृति 

बूंदी मेवाड-राज्य वी सीमा से मिला हुआ था। एस कारण मेवाट ही जन- 
जागृति का बूंदी पर असर पड़ना स्वाभाविक घा। मेवाड़ के दिवोलिया और देगू 
“किसान आंदोलनों की लपटें बूंदी बे: बरढड़ छ्लेत्र में फैल गयीं। बूंदी मे ठिझानों ने 
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पं० नयनूराम शर्मा के नेतृत्व में सनू १६२६ में बैठ वेगार, लागवाग और लगान की 
ऊंची दरों के विरोध में आंदोलन छेड़ा । जगह-जगह सभाएं और सम्मेलन किए गए। 
स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया । डावी के एक सम्मेलन में पुलिस ने गोली 
' चलायी जिसके फलस्वरूप नानक भील नामक किसान कार्येकर्ता घटना-स्थल पर ही 
शहीद हो गया । 
सन्‌ १६२७ में महाराव रघुवीरसिंह की मृत्यु हो गयी। उसके स्थान पर 
ईइेवरीसिंह गद्दी पर बैठा । उसके गद्दी पर बैठते ही बूंदी में अचानक एक और आंदो- 
लन भड़क उठा | रामनाथ कुदाल नामक राजपुरोहित ने बूंदी के महाराव की एक 
पासवान की अंतिम क्रिया करने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस में उसे खुलेआम 
निर्देयतापूवंक मार डाला | इस घटना के विरोध में बूंदी में & दिन तक हड़ताल रही 
और प्रदर्शन हुए । पुलिस को प्रदर्दंनकारियों पर गोली चलानी पड़ी । | 


जन-आंदोलन 
बूंदी की जन-जागृति का वर्णन करते हुए हम बूंदी के प्रतिष्ठित नागर-परि- 
“वार का स्मरण किए विना नहीं रह सकते । इस परिवार के श्री नित्यानंद राष्ट्रीय 
- आंदोलनों में भाग लेते थे । अतः बूंदी के स्व० महाराजा रघुवीरसिंह ने न.केवल 
नित्यानंद को -राज्य से निर्वासित कर दिया वरन्‌-नागर-परिवार-की सारी संपत्ति भी 
जब्त कर ली । 
सन्‌ १६४२ के राष्ट्रीय आंदोलन में नित्यानंद चार वर्ष तक बूंदी की जेल में 
रहे । इसके पूर्व भी वे सन्‌: १६३०, १६३२ ओर १६४० में विभिन्‍न आंदोलनों के 
सिलसिले में अंग्रेजी जेलों में सजाएं मुगत चुके थे । नित्यानंद के पुत्र ऋषिदत्त और 
उनकी पत्ती सत्यभामा भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के सिलसिले में रह चुके 
थे। 
सन्‌ १६४४ में श्री हरिमोहन माथुर की अध्यक्षता में बूंदी लोक-परिषद्‌ की 
स्थापना हुई । परिषद्‌ के मंत्री बने श्री वृजसूंदर शर्मा | मई, १६९४५ में महाराव 
ईदवरासिह की मृत्यु हो गयी ! उसके स्थान पर उसका गोद लिया हुआ पुत्र वहादुर- 
सिंह गद्दी पर बैठा । उसके शासनकाल में सन्‌ १६४६ में श्री तित्यानंद ने राज्य की 
. निर्वासन-आज्ञा भंग कर राज्य में प्रवेश करने की सूचना दी। इस पर महाराव ने 
नित्यानंद के निर्वासन की आज्ञा रह कर दी । उसी वर्ष महाराव ने राज्य में व्रिघान- 
परिषद्‌ बनाने और लोकप्रिय मंञ्रिमंडल वनाने की घोषणा की | परंतु परिषद्‌ के 
बहुमत वाले वर्ग ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनंकार कर दिया । कारण यह था 
कि महाराव लोक-परिषद्‌ के अलावा अन्य वर्ग के प्रतिनिधियों को भी मंत्रिमंडल में 
लेना चाहते थे । 


३ बूंदो का विलय 
मार्च, १६४८ में राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वे के छोटे-छोटे राज्यों को 
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मित्राकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ | बूंदी इस नूये राज्य में विलय २२ 
दिया गया । विलय के समय बूंदी राज्य का ज्लेत्रफत ५७४० वर्ग किलोमीटर, जन- 
संझ्या २ लाख ८० हजार और आय लगमग ३४२ लास थी। मार्च, १६४६ में ज<द 
बड़ा राजस्थान बना तो बूंदी भी इस विशाल राज्य का अंग दन गया । 


फोटा 

१४वीं यताव्दी में चौहानों की हाड़ा शाला ने बूंदी पर अपना आधिपत्प 
स्थापित कर लिया था । राव समरसिह सन्‌ १३४३ में बूंदी की गद्दी पर बैठा । इस 
समय चंबल के दाहिने क्षेत्र में अकेलगढ़ से मनोहर थाने तक भीलों का राज्य पा। 
इन भीलों का नेता कोट्या था | इस कारण यह क्षेत्र कोदा के नाम में प्रसिद्ध हुआ | 
समरसिह के पुत्र जेतर्सिह ने अकेलगढ़ के भीलों को हराकर कोटा पर अधिरार घर 
लिया । इससे प्रसन्‍त होकर समरक्िह ने यह इलाका जेतम्रिंह को ज्ञागीर के रुप में दे 
दे दिया । जेतर्सिह के पदचात्‌ उसके वंशज सुर्जन, वीरदेह, जेतावराय कौर बीरम ने 
बूंदी के सामंतों की हैसियत से कोटा पर धासन किया। परंतु बीरम के राज्यकाल में 
सन्‌ १५४६ में मालवा के पठान केशरखां मौर डोकरखां ने भांश के: सुल्तान थी सहा- 
यता से कोटा पर अधिकार कर लिया | कृछ वर्षो वाद मालवा पर मुगलों का अधि- 
कार हो गया । इससे मालवा से केशरखां और डोकरखां को सहायता मिलना बंद हो 
गया । यह अवसर देखकर बूंदी के राव सुर्जनव ने वोटा पर आक्रमण किया । भदाना 
के निकट दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। पठान सेना भागक़र कोटा में चली गयी। 
हाड़ाओं ने वहां भी पठानों का पीछा नहीं छोड़ा । केशरणसां व डोशरसां हार गाए और 
युद्ध में मारे गए। इस प्रकार २६ वर्षो वाद सन्‌ १५५२ में कोटा पुनः हाद्ाओं के 
अधिकार में आ गया । 

हाड़ा सुर्जन ने कोटा जागीर के रूप में अपने पुश्र भोज को दे दिया। सुर्जन 
की मृत्यु पर भोज बूंदी का शासक बन गया। भोज में कोटा इलाका अपने पृत्र 
हृदयनारायण को सौंप दिया | भोज की मृत्यु पर राव रतन बूंदी का स्वामी बना । 
उस समय मुगल बादशाह जहांगीर के लड़के सुरंम ने विद्रोह कर दिया। एस विद्रोह 
को दवाने के लिए राव रतन और हृदयनारायण इलाहाबाद रवाना हुए। पूंसी डे 
स्थान पर सन्‌ १६२३ में युद्ध हुआ | खुरेंम हारइर दक्षिण की ओोर प्रत्याद गुर 
गया । पर इस युद्ध में हृदयनारायण ने वड़ी काबरता दिसायी। जहांगीर ने हृदम- 
नारायण को कोटा की गद्दी से उतार दिया। राव रतन ने कोटा सीधा कपने क्षपि- 
कार में ले लिया। 


राज्य की स्थापना 
राव रतन खुरंम का पीछा करता हक्षा अपने दो पुप्र माधोसिह शोर हरिस्गि 
के साथ बुरहानपुर पहुंचा । सुरंम ने बुरहानपुर में सुगल सेना मो पेर शिया | पर 


अलनाक पैन 


बंत में उसकी हार हुई। इस युद्ध में माघोसिह्‌ ने वी वीरता दिखते ।॥ भता राय 


रतन ने कोटा का राज्य माघो्सिह को दे दिया | वह जहांगीर से भी माघोरसिंह के 
लिए कोटा का फरमान प्राप्त करने का प्रयत्वत करता रहा । कुछ समय वाद खुरंम ने 
बादशाह से क्षमा मांग ली । इस समय राव रतन बुरहानपुर का सूवेदार था। उसने 
खुरंम की देखरेख की जिम्मेदारी पहले अपने बड़े पुत्र हरिसिह पर व वाद में माघो- 
सिंह पर डाली । माघोसिंह ने खुरंम की बड़ी सेवा की | सन्‌ १६२७ में जहांगीर मर 
गया । उसके स्थान पर खुरंम शाहजहां के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा | इधर 
राव रतन सन्‌ १६३१ में वालाघाट की लड़ाई में मारा गया | शाहजहां ने बूंदी का 
राज्य राव रतन के पौचन्न शत्रुशल को एवं कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर वहां का 
राज्य माणोसिह को सौंप दिया । यही नहीं, शाहजहां ने बूंदी के ८ परगने भी माघो- 
सिंह को दे दिए ।' इस प्रकार सन्‌ १६३१ में कोटा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। 
अब उसका सीधा संबंध दिल्‍ली से हो गया । माघोर्सिह मुगल बादशाह के प्रति बड़ा 
वफादार था । वह सन्‌ १६३९४ में बुंदेले के जुझ्लारसिह के विद्रोह को दवाने में शाही 
सेना की ओर से लड़ा था | जब शाहजादा मुराद कंघार पर अधिकार करने के लिए 
रवाना हुआ तो माघोसिह भी लाहौर से उसके साथं हो गया । मुगल सेना को इस 
अभियान में सफलता नहीं मिली। माघोर्सिह सन्‌ १६४८ में कोटा लौटते हुए राह में 
ही मर गया । उसकी मृत्यु के समय कोटा राज्य के अंतर्गत ४३ परगने हो गए थे ।' 
बादशाह ने उसे पंचहतारी मनसवदार बना दिया था और राजा की उपाधि प्रदान 
की थी । माधोसिंह ने कोटा में कई इमारतें वनवायीं । 


हाड़ाओं की वफादारी 


माधोसिंह के देहांत पर उसका ज्येष्ठ पुत्र मुकुंदर्सिह गद्दी पर बैठा । उसकी 
सारी जिंदगी मुगलों की सेवा में वीती । वह शाहजहां के वीमार होने पर उत्तराधि- 
कार की लड़ाई में शाही सेना के साथ घ॒र्मंत के युद्ध में मौरंगजेब के विरुद्ध लड़ा । 
शाही सेना हार गयी । मुकूंदर्सिह इस युद्ध में मारा गया। मुकूंदर्सिह ने अपने राज्य- 
काल में अवला भीणी के लिए कोटा और माज्वा की सीमा पर घाटे पर एक महल 
चनवाया । यह मीणी उत्तकी उप-पत्नी थी । यह घाटा आज भी मुकूंदड़ा के नाम से 
जाना जाता है । 

मुकुंदर्सिह के वाद उसका पुत्र जगतर्सिह सन्‌ १६४५ में कोटा का स्वामी 
बना । इस समय दिल्‍ली के तरूत पर औरंगजेब आसीन हो चुका था । उसने जगत- 
सिंह को दिल्‍ली बुलाया और उसे उचित मनसबव भ्रदान कर कोटा के स्वामी के रूप 
में मान्यता प्रदान की | जगतर्सिह औरंगजेब की ओर से पहले शाहजादा सुजा क्के 
विरुद्ध और वाद में शिवाजी के विरुद्ध लड़ा। वह सन्‌ १६८३ में दक्षिण में ही 
निःसंतान मर गया । 


4. टॉड, 'ए० ए० ए० प्लॉफ राजस्पान', जिलद ३२५, पृ० १४८७ । 
२. डॉ० मथुरालाल शर्मा, 'कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० १२८। 
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जगतसिह के स्थान पर माघोसिंह के चौथे पुत्र कन्हीराम के पुत्र प्रेमसिह रो 
कोटा की गद्दी पर वैठाया गया । परंतु वह निकम्मा शासक साबित हआ | उसे झुदझ 
ब बाद ही राज्य के सामंतों ने गही से उतार दिया और उसके स्थान पर माधोरिदद 
के सबसे छोटे पुत्र किशोरसिंह को गद्टी पर बैठाया। गद्टी पर बैठने के तुरंत बाद यद 
किश्लीरसिंह को औरगजेब के आदेश से दक्षिण में जाना पढड़ा। उसने गोलझूंडा के मृद् 
में भाग लिया | इसी बीच भरतपुर के ज्ञाठ नेता राजाराम द्वारा सिर उठाने पर 
बौरंगजेव ने कियोरसिह, जयपुर के सवाई राजा विशननिह भर बूंदी के हाड़ा 
अनिर्दसिह को घाहजादा वेदारवक्स के नेतृत्व में मरतपुर भजा। दोनों पक्षों दे बीच 
सन्‌ १६८८ में वीजल नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें राजाराम को हार हृई। 
राजाराम स्वयं मारा गया । इस युद्ध में किशोरसिह ने बड़ी वीरता दिखायी । पर 
बूंदी का अनिरद्धसिह मैदान छोड़कर भाग गया ।' इस पर भौरंगजेव ने बंदी का 
केश्योराय-पाटन का इलाका किशोरसिह को दे दिया । सन्‌ १६६६ में किशोरसिह को 
पुन: दक्षिण में जाना पड़ा, जहां वह मरह॒ठों से लड़ता हुआ भर्काट के युद्ध में मारा 
गया । 


गृह-चुद्ध 

किशो रपसिह का सबसे बड़ा पृत्र विद्नन्िह था। पर किधो रप्िह ने जीते-ही 
उसे राजगद्दी के हक से महरूम कर अपने दूसरे पुत्र रामसिह को लपना उत्तराधि- 
कारी नियुक्त कर दिया था । अर्काट के युद्ध में रामसिह अपने पिता के साय ही घा । 
क्रिशोरसिह की मृत्यु पर रामसिंह की अनुपस्थिति में विशनर्मिहू कोटा का स्वामी 
बन बैठा । परंतु औरंगजेब ने उसे मान्यता नहीं दी | उसने राममिह को मुगल नेता 
के साथ कोटा भेजा ।' दोनों भाईयों के वीच आवां नामक स्थान पर युद हुआ। 
विशनसिह हार गया और राज्य छोड़कर मेवाड़ चला गया । एस प्रकार रामसिह ने 
कोटा पर अधिकार कर लिया | थोड़े समय पश्चात्‌ रामसिह मुगलों के सहायताय॑ 
पुन: दक्षिण में गया । वह सन्‌ १७०४ में अरनसेड़े के युद्ध में मरह॒ठों से लड़ा सौर 
उन्हें हराया । इससे प्रसन्‍न होकर वादशाह ने उसे बूंदी के कई इलाके प्रदान विए । 
बौरंगजेव की मृत्यु के वाद साम्राज्य के उत्तराधिकार फी लड़ाई में रोदा ने शाह- 
जादा मराजम का साथ दिया, जबकि बूंदी ने शाहजादा मोअज्जम वग | धावम परास्त 
हो गया । स्वयं रामसिह इस युद्ध में मारा गया | फलस्वरूप मसुग्त दरवार में मद 
बूंदी का पलड़ा भारी हो गया। 


कोटा-बूंदी का वेमनस्य 
रामसिह की मृत्यु पर उसका पुप्र भोमसिह फोदा राज्य छा स्वामी बना । 


१, 'वंशभास्कर', तुतीय भाग, पू २८४८। 
२. डॉ० मपुरातास शर्पा, 'कोटा राज्य गा इतिहा6', पुर २२६ । 


भीमसिह ने वारा, मांगरोल, मनोहरधाना और शेरगढ़ के इलाकों पर अधिकार कर 
अपने राज्य का विस्तार किया । पर रामसिंह द्वारा आजम का साथ देने से मुगल 
बादशाह वहादुरशाह कोटा के हाड़ों से नाराज था.। उसने बूंदी के राव बुद्धसिह को 
कोटा को बूंदी में मिलाने की भाज्ञा दे दी। बूंदी की सेना ने कोटा पर बाक्रमण किया 
पर उसे सफलता नहीं मिली । वहादुरश्ाह सन्‌ १७१२ में मर गया । उसके वाद 
जहांदारशाह और जहांदारशाह के स्थान पर फर्रुवसियर दिल्ली की गद्दी पर बैठा । 
फरुखसियर वुद्धसिह से नाराज था। अत: उसने भीमर्सिह को बूंदी पर अधिकार करने 
की आज्ञा दे दी । भीमसिंह ने सन्‌ १७१३ में वृंदी पर अधिकार कर लिया ।' फरुंख- 
सियर ने उसे पंचहजारी मतसवदार वना दिया । वूंदी के राव वुर्दधासह की शादी-जयपुर 
के सवाई राजा जयसिंह की वहन से हुई थी । जयसिंह ने अपना प्रभाव काम में लेकर 
सन्‌ १७१४ में फरुंखसियर से बारां और मऊ के परमनों को छोड़कर शेप बूंदी राज्य 
पुनः वुद्धसिह को दिला दिया | इसी वीच दिल्ली में अनेक परिवर्तन हो गए | सैयद 
बंधुओं और फरुंखसियर के झगड़े में वुद्धसिह को दिल्‍ली से भागकर अपनी जान 
वचानी पड़ी | फरुंखसियर मार दिया गया । इलाहाबाद के सूवेदार छवेलाराम ने 
विद्रोह कर दिया | वुद्धसिह उससे जा सिला । इस पर सैयदों ने कोटा के सीमसिह 
और नरवर के गजर्सिह के साथ दिलावर खां के नेतृत्व में वूंदी पर शाही सेना भेजी । 
१६ फरवरी, १७२० को दोनों पक्षों के वीच युद्ध हुआ | वुद्धसिह हार गया। बूंदी 
पर एक बार फिर कोटा का वर्चस्व स्थापित हो गया ।' सैयदों ने वहां से दिलावर 
खां, भीमसिंह मौर गजर्सिह को निजामुल्मुल्क को दवाने के लिए मालवा भेजा, जहां 
वे तीनों ८ जून, १७२० को बुरहानपुर के निकट निजाम के विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध- 
क्षेत्र में काम आए । 

भीमसिह ने 'महाराव' की उपाधि घारण कर ली थी। भीमसिह ने ही हल- 
वर के झाला माउसिह के पुत्र माघोसिह को अपनी सेना में नौकर रखा था| कुछ 
समय बाद माधोर्सिह कोटा का फौजदार वन गया । उसने अपनी पुत्री की शादी 
भीमसिह के पाटवी पुत्र अर्जुनसह से कर दी । 

भीम सिंह के मारे जाने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र अर्जुतसिंह कोटा की गद्दी पर 
वैठा । इसके राज्यकाल में बूंदी राज्य पुनः वुद्धसिह के अधिकार में आ गया । अर्जुन- 
सिंह सन्‌ १७२३ में निःसंतान मर गया । अर्जुनसिंह के दो भाई थे--श्यामरसिह और 
दुर्जनश्लाल । कर्जुनसिंह के स्थान पर उसका छोटा भाई दुर्जनशाल गद्दी पर वैठाया 
गया । इस पर जयपुर के सवाई जयसिंह की मदद से इयामसिंह ने कोटा पर आक्रमण 
किया । परंतु इस युद्ध में श्यामसिंह हार गया और स्वयं भी मारा गया। सन्‌ १७३८ 
में वाजीराव पेशवा ने कोटा पर घावा वोल दिया । मरहठों का कोटा पर यह पहला 
आक्रमण था । दुर्जनशाल मरह॒ठों से मुकावला करने की स्थिति में नहीं था | अतः 


१. जवदीशरतिह गहलोत, 'राजस्थान का इतिहास, कोटा राज्य, पृ० ५६। 
२. वहीं, पृ० ४८ । 
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उसने लड़ने की अपेक्षा मरह॒ठों का प्रमुत्व स्वीकारना उचित समझकर उनसे सुन” 
कर ली । उसने मरहठों की वड़ी बावनगत की, जिससे खूथ होकर मरहरों ने नागर 
गढ़ के मुसलमान जागीरदार को हराकर उसे पुनः कोटा के बतर्गत कर दिया । 
मरहठों का प्रभुत्व 

दुर्जतशाल को सन्‌ १७४४ में जयपुर के ईश्वरीसिह, भरतपुर के समृरशमल 
ओर मरहठों के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ा । दुर्ननशाल को २ परगने झौर 
४ लाख रुपया देकर मरहठों से सुलह करनी पड़ी । सन्‌ १७४३ में सीसियों से रोदा 
पर आक्रमण किया | पर बूंदी के राव उम्मेदर्सिह की सामगिक सहायता ये रगरण 
खींचियों को सफलता नहीं मिली ।' दुर्जनश्याल सन्‌ १७४६ में नि:ःसंतान मर गया । 
दुर्जशाल के घासनकाल में कोटा पर मुगलों के स्वान पर मरहठों का प्रमुत्व हो 
गया । 

दुर्ज नय्याल के स्थान पर अंता का जागीरदार कजीतरसिह कोटा छी गद्दी पर 
बैठाया गया । इसके लिए मरहठों की स्वीकृति नहीं ली गयी । एस पर मरहूठा सर- 
दार राणे जी सिंधिया ने कोटा पर आक्रमण कर दिया। अजीतसिह ने ४० लागा 
रुपये नजराने के रूप में देकर मरह॒ठों मे पिड छुड़ाया | अजीतर्सिहू ढेढ़ साल बाद 
मर गया । उसके स्थान पर उसका पुत्र दद्रुशाल सन्‌ १७४५८ में गद्दी पर बैठा। एस 
अवसर पर उसे मरहठों को २ लाख रुपये नजराने के रूप में देने पढ़े । 

सन्‌ १७६१ में कोटा को जयपुर के आक्रमण का सामना करना पट्टा । बात 
यह थी कि हाड़ा जागीरदारों की ८ कोंटटियां (जागीरें) रणबंनौर फी मुगत-हझुमत 
के अंतर्गत थीं। सन्‌ १७४३ में मुगल वादशाह भहमदशाह ने रणघंभौर उमपुर के 
सवाई माधो सिंह को दे दिया । अतः यह स्वाभाविक था कि माधोसिह कोडड़ियों पर 
अपना प्रभृत्व स्थापित करता। उधर कोटट्टियों के स्वामी हाड्रा राजयूत पे भौर 
कोटा भर बूंदी के हाड़ा घासकों के परिवार से संबंधित थे । अतः वे उबपुर गो 
अपेक्षा कोठा अथवा बूंदी के अंतर्गत माना अधिक पसंद करते पे । एस समय माधो- 
मिह झ्ाला का पौत्र हिम्मतर्सिह कोटा का फौजदार था। उसके मरहदों से कच्ंद 
संबंध थे। उसने परिस्थिति का लाभ उठाकर उक्त कोटड़ियों को कोटा मे संरक्षण में 
ले लिया । इसी बीच सन्‌ १७४८ में हिम्मनसिह साला मर गया। उस उत्तराषि- 
कारी उसका गोद लिया हुआ पृत्र जालिमसिहू बना। उधर जब जमपुर शो या 
पता चला कि कोटड़ियों ने कोटा की मातहती स्वीकार झूर लो है तो वहां ऐ महा- 
राजा सवाई माधोमिंह ने एक बड़ी सेना कोटा पर भेजी। जासिमर्शिट्‌ में मत्टारराय 
होल्कर को सहायता के लिए तैयार कर लिया। होल्पर मे फोड़ा दे मनित्राद सपनी 
सेना का पड़ाव डाल दिया | कोटा की सेना का नेतृत्व नौजवान मेनापति ह्ालिमसिए 
ने किया। दोनों पक्षों में भटवाड़ा नामवाः स्थान पर युद्ध हुआ। जयपुर की से 


१. टॉड, 'राजस्पान', पु० १५३० । 
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भाग खड़ी हुई ।' संभवतया मरहठा सैनिकों के जमाव को देखकर जयपुर की सेना 
का साहस टूट गया । जयपुर की भागती हुईं सेना को मरहऊठों ने खूब लूटा । कोटा की 
सेना को जयपुर की सेना के हाथी, घोड़े और महत्त्वपूर्ण युद्ध-सामग्री एवं जयपुर का 
पंचरंगा निद्यान (झंडा) प्राप्त हुआ। इस बुद्ध में जालिमसिह झाला ने अपनी संगठन 
शक्ति और वीरता का परिचय दिया । वह राज्य का एक प्रभावशाली सामंत वन 
गया । उबर मरह॒ठों का कोटा में दिनों-दिन प्रभाव बढ़ने लगा। मरहढठों के बूंदी- 
अभियान में कोदा ने मरहठों को सहायता दी । कोटा समय-समय पर मरहठों को 
नजराने के रूप में धन देता रहा । महाराव झन्रुद्याल सन्‌ १७६४ में निःसंतान मर 
गया । 

शत्रुशाल के स्थान पर उसका छोटा भाई गुमानसिंह गद्दी पर बैठा । उसने 
गद्दी पर बैठते ही जालिमसिह को भुसाहव आला बना दिया | जालिमसिह की वहन 
का विवाह ग्रुमानर्सिह से हुआ था | वह दिनों-दिन अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा रहा । 
इससे राजदरवार में उसके प्रति ईर्ष्या बढ़ने लगी । उसके झात्रु महाराव को उस्के 
विरुद्ध भड़काने में सफल हो गए । महाराव ने उसे अपने पद से हटा दिया और साथ 
ही उसकी जागीर भी छीन ली । जालिमसिंह को कोटा छोड़कर मेवाड़ जाना पड़ा । 
कुछ समय वाद वह पुनः कोटा लोट आया । इस समय मल्हारराव होल्कर बकानी 
के किले पर अधिकार कर कोटा की ओर अग्रसर हो रहा था। इस नाजुक अवसर 
/ पर गुमानसिंह ने जालिमसिह को पुनः राज्य का फोजदार नियुक्त किया | जालिम- 
घिह मरह॒ठों को ६ लाख रुपये दिलवाकर समझ्षगौता कराने में सफल हो गया । गुमान- 
सिंह ते जालिमर्सतिह को अब अपना मुसाहव आला बना दिया । गुमानसिह सनू १७७० 
में मर गया । वंशभास्कर' के अनुसार जालिमर्सिह झाला ने उसे जहर देकर मरवा 
डाला ।' परंतु जालिमसिह ने ग्रुमानर्सिह की मृत्यु की सारी जिम्मेदारी महाराव के 
एक निकट के भाई और दीवान स्वरूपरसिह पर डालकर उसे खत्म करवा दिया। 


शक्तिशाली जालिमर्सिह 


ग्रुमानसिंह के स्थान पर उसका १० वर्षीय पुत्र उम्मेदर्सिह गद्दी पर बैठा । 
महाराव की नावालिगी का लाभ उठाकर उसका मामा जालिमसिह राज्य का सर्वेसेवा 
वन गया । उसने स्वरूपसिह को मरवाकर अपनी स्थिति और भी सुदृढ़ कर ली । 
उम्मेदर्सिह केवल नाममात्र का महाराव रह गया था। उस्मेदर्सिह के राज्यकाल में 
पेशंवा ने कोटा राज्य अपने चार मरहठा सरदारों को जागीर के रूप में दे दिया था । 
अतः कोटा प्रतिवर्ष एक लाख रुपये कर के रूप में मरहठा सरदारों की भेजता था । 
सन्‌ १८०४ में अंग्रेजी सेना ने कनेल मानसन के नेतृत्व में होल्‍कर पर आाक्रमण 
किया। कोटा ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अपनी सेना मानसन के सहायतार्थ 


१. डॉ० रामप्यारी शास्त्नी, 'राला जालिमसिह', पृ० ३७-४४ 
२, “वंशभास्कर', चतुर्थ भाग, पृ० ३८१६॥ 
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भेजी थी। पर होल्कर ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए | कोटा की सेना थी भी बंप 
हानि हुई । इस घटना से कद होकर होल्कर ने कोदा पर झ्ाप्रमण हार दिया। 
जातिमसिह ने होल्‍्कर से संधि कर ३ लाख रुपये हजने के रूप में देकर मरहदों मे 
पुनः मित्रता कायम कर ली। जालिमसिंह ने मरहठा सरदार मालवराब हो मुफ्त 
कराने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण क्रिया | महाराणा को सेना के व्यय में रुप के 
जहाजपुर का परगना जालिमर्सिह को देना पड़ा नलौर मालबराव फो रिहा दमा 
पड़ा ।" 
अंग्रेजों की मातह॒ती 

अठारहवीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज (ईस्ट इंडिया कंपनी ) भारत के (ूर्दी 
भाग में अपना प्रमृत्व जमा चके थे। सन्‌ १८६०३ में उन्होंने सिंधिया फो हरा दिया 
था | पर फिर भी मरह॒ठों का दवदवा अभी कायम था। धतः जालिममिह शभी 
अंग्रेजों का साथ देता और कभी मरह॒ठों का | पर जब होतल्कर टीग झे युद्ध में अंग्रेजों 
से परास्त हो गया तो जालिमसिह को समझने में देर नहीं लगी कि अब मरहदों 
दिन लद॒ गए हैं और देश में उनका स्थान अंग्रेज ले लेंगे । बन: ईरिट इंटिया फंपनी 
की ओर से कर्नल टॉड ने जब पिंडारियों को दवाने के लिए जालिमपस्तिह से सैविश 
सहायता मांगी तो जालिमस्तिह ने उसे सहायता देना स्वीकार करते हुए भविष्यवाणी 
की कि १० वर्ष बाद संपूर्ण भारत में कंपनी का राज्य स्थापित हो जाएगा | उस 
समय जालिमरसिह की पिडारियों से मिश्रता थी। लगभग २००० पिंहारी झोदा 
की सेना में थे । फिर भी जालिमसि]ह ने पिडारियों के दमन में अंग्रेजों झा झाप 
दिया । ईस्ट इंडिया कंपनी ने जालिमसिंह की सेवाओं से प्रसन्‍न होकर उसे उगे, पंच- 
पहाड़, भहोर और गंगराड़ के इलाके प्रदान किए जो उसने अपने स्वामी महाराद 
कोटा के नाम से स्वीकार किए 

सन्‌ १८१७ में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मेटछाफ ने राजपूताना हे 
नरेशों को एक परिपतन्न भेजकर उन्हें मरहठों को दवाने मे! लिए अंग्रेजों मे संधि परने 
के लिए आमंत्रित किया। जालिमसिह ने कोश फी ओर मे कंपनी छा निमंप्रण स्दी- 
कार कर २६ दिसंबर, १८१७ को कंपनी के साध संधि रूर ली । एस संधि द्वारा 
कोटा अंग्रेजों की मातहती में चला गया । संधि के झनुसार कोटा राज्य बिना बंग्रेज 
सरकार की अनुमति के किसी राजा या रियासत से कोई समझोता नहीं झर सकता 
था । कोटा ने २,५७,६०० झरुपये वापिक बग्रेजों वो शिराज के रूप में दना स्पारगर 
किया | हस्ताक्षर होने के कुछ ही समय बाद मार्च, १८१६८ में उनत संधि में शुझु शत्त 
और जोड़ दी गयी, जिसके अनुसार जालिमसिह प्ताला धौर उसके दंशजों हो परंपरा- 
गत रूप से कोटा का संपूर्ण अधिकार-संपन्‍न दीवान स्वीगार झार लिया शगां | 
दातं के जनुसार राज्य की सारी सत्ता जालिमसिंह पौर उसके यंशणों के: हाप में घी 


पन्ने 


4. वीर विनोद, माग २, प्रकरण २४५ । 
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गयी । कोटा के महाराव केवल नाममात्र के शासक रह गए । राज्य में एक म्यान में 
दो तलवारें हो गयीं। महाराव उम्मेदर्सिह सन्‌ १८१६ में मर गया । 


संघर्ष की शुरुआत 


महाराव उम्मेदर्सिह के स्थान पर उसका बड़ा पुत्र किशोरसिह (द्वितीय ) गही 
पर बैठा । जालिमसिह झाला पुनः राज्य का मुसाहव आला बना। यद्यपि उसने अपनी 
वृद्धावस्था के कारण राज्य का शासन-भार अपने पुत्र माघोर्सिह को सौंप विया, 
तथापि राज्य के नीति संबंधी सभी निर्णय जालिमसिह ही लेता था। महाराव 
किशोरसिंह को जालिमर्सिह एवं उसके पुत्र माघोसिह का वर्चस्व पसंद नहीं था। वह 
किसी भी कीमत पर उनसे मुक्ति चाहता था। फलत: राजदरबार में दो गुट हो 
गए । महाराव का सबसे छोटा भाई पृथ्वीसिंह और जालिमसिह का औरस पुत्र 
गोवधघेनदास महाराव के साथ था तो महाराव का एक अन्य भाई विष्णू्सिह जालिम- ' 
सिंह के साथ । पोलिटिकल एजेंट कर्नल टॉड ने जालिमसिंह का समर्थन किया । 
उसने कोटा के किले पर घेरा डाल दिया । इस पर महाराव अपने साथियों-सहित 
किले को छोड़कर मिकेल पड़ा । कर्नल टॉड रंगवाड़ी नामक स्थान पर महाराव से 
मिला और उसे समझ्ना-वुझाकर पुनः किले में ले आया । जालिमसिह और माघोरसिह 
“ने महाराव को नजराना पेश कर अपनी स्वामी-भक्ति का परिचय दिया | परंतु इस 
प्रकरण में महाराव को अपने सहायक गोवर्धनदास को कोटा से निर्वासित करने के 
लिए बाध्य होना पड़ा । टॉड द्वारा स्थापित यह शांति अल्पकालीन सिद्ध हुई । 


महाराव और माला के वोच युद्ध 


थोड़े समय बाद दोनों पक्षों में पुत: विरोध की ज्वाला भड़क उठी । किशोर- 
सिंह ने कुछ सैनिक अधिकारियों की सहायता से किले पर अधिकार कर लिया | इस 
पर जालिमसिंह ने किले को घेर लिया कौर उस पर गीले बरसाने शुरू कर दिए । 
महाराव अपने भाई पृथ्वीसिंह के साथ किले से पैदल ही निकल कर बूंदी चला गया 
गौर वहां से दिल्‍ली पहुंच गया । महाराव की दिल्ली में भी कोई सुनवाई नहीं हुई । 
अंत में वह मथुरा-बृंदावन चला गया। परंतु साल-भर वाद जब वह पुनः अपने राज्य 
में माया तो लगभग ३००० हाड़ा राजपूत उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो गए । 
महाराव ने पुनः किले में प्रवेश कर लिया | इस पर जालिंमर्सिह झाला और महाराव 
के बीच ठन गई। अंग्रेजों ने झाला का साथ दिया। १ अक्तूबर, १८२१ को 
बाणगंगा के तट पर मांगरोल नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया, 
जिसमें झाला की विजय हुईं। महाराव किशोरसिंह युद्ध-भूमि से सीधा नाथद्वारा चला 
गया जहां उसने कोटा राज्य को श्रीनाथजी के “अर्पण” कर दिया | आंत में मेवाड़ के 
भीमसिंह ने वीच में पड़ कर महाराव और जालिमर्सिह के बीच २२ नवंबर, १८२१ 
को समझौता कराया । इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि महाराव के निजी 
कार्यों में जालिमर्सिंह झाला दखल नहीं देगा मौर झाला के राजकाज में महाराव दखल 
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नहीं देगा ।' महाराव दिसंवर में कोडा लौट आया | सन १८६२४ सें क्ा्निर्मा 

वर्ष की अवस्था में मर गया । अंग्रेजों के साथ हुई सन १८६१८ की मंघि थे: झनसार 
जालिमर्सिह के स्थान पर उसका पुत्र माघोसिह, जो जासिमसिंह की मौजूदगी मे हो 
राजकायं देखा करता घा, कोटा का दीवान और फौजदार वन गया। किशोरसमिक 
सन्‌ १८२८ में निःसंतान मर गया । 


५ 


जालिमसिह का व्यक्तित्व 


जालिमसिंह सन्‌ १७६१ से लगाकर मृत्युपर्यन्त सन्‌ १८२४ तक छोटा राज्य 
का एकछत्न शासक रहा | वह बड़ा वीर, साहसी, चतुर और अपने समय वा माना इक 
कूटनीतिज्ञ था । राज्य में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसने हाड़ा सामंतों 
की शक्ति को नष्ट कर दिया । उसने अपनी वहन की शादी कोटा महाराद गुमानमिह 
और पुत्री की शादी वूंदी के महारात्र विष्णुसिह से कर दोनों राज-परिवारों मे सपना 
पारिवारिक संबंध स्थापित कर लिया | जालिमसिंह का न केवल कोटा ओर बंदी 
वरन्‌ मेवाड़-दरवार में बड़ा दवदबा था | उसने राज्य के हित में मरहठा घानरों ने 
दोस्ती वनाये रखी । पर जब देखा कि अंग्रेजों का सितारा उदय होने वाला है तो 
उसने मरह॒ठों का जूआ हटाकर अंग्रेजों से संधि करने में तनिक भी संकोच नहीं 
किया । 


कोटा का अंगभंग 

महाराव किश्योरसिह के वाद उसके छोटे भाई प्रथ्वीसिह का पुत्र राममसिह 
(द्वितीय) सन्‌ १८२८ में कोटा की गद्दी पर बंठा। माघोसिह झ्लाला ने पिछली पद- 
नाओं से सवक लेकर महाराव रामसिह से मधुर संबंध वनाए रसे । मासोशसिट सन्‌ 
१८३३ में मर गया । उसके स्थान पर उसका पुत्र मदनसिह झोटा का मुसाहूब शाला 
बना । मदनसिंह ने अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार से महाराव से बियाट़ कर लिया। 
अंग्रेजों ने वीच में पड़कर सन्‌ १८३७ में दोनों के वीच समझौता कराया जिसके जनु. 
सार पघ्तालाओं को कोटा राज्य के मुसाहव आला वा पैतृक पद छोड़ना पड़ा । पर 
इसकी एवज में कोटा राज्य को भारी कीमत चुकानी पड़ी। महाराव को कोटा 
का एक-तिहाई भाग मदनसिंह को देना पड़ा। इस प्रकार सन्‌ १८३७ में राहपूपाने में 
'झालावाड़' के नाम से एक नये राज्य का उदय हुआ | हाड्ौती प्रदेश गय यह दसरी 
वार अंगमंग था । 


सन्‌ १८५७ का गदर और कोटा 
कोटा के मुसाहब आाला मदनसिह्‌ पाला ने कोटा हे विभाजन है पूर्व मंदेज 


सरकार के सहायतार्थ 'कोटा कंटिनजेंट' नाम में एक फौज बनायी, डिसके राख 


न्पतुः 
है 


१. टॉड, 'एनाल्‍्स एंड एंटोग्योटोज पॉफ राजस्थान, जित्द ३, पृ ९६०६। 
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पेटे ३ लाख रुपये वापिक कोटा से लेना तय रहा। महाराव रामसिंह के विरोध करने 
पर बाद में यह रकम २ लाख रुपए कर दी गयी | सन्‌ १८५७ में देश में गदर (सैनिक 
विद्रोह) हुआ । नसीरावाद और नीमच की छावनियों में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह 
कर दिया | कोटा का पोलिटिकल एजेंट वर्टन नीमच छावनी के कर्नल मेकडानल्ड की 
सहायता हेतु नीमच पहुंच गया । वर्टन नीमच के विद्रोह को दवाकर वापस कोठा 
पहुंचा । कोटा के विभाजन के कारण कोटा की जनता और स्वयं महाराव में अंग्रेजों 
के विरुद्ध रोष होता स्वाभाविक था। महाराव ने तो बर्टन को वापस कोटा न आने 
का सुझाव दिया था । पर वर्टन ने यह स्वीकार नहीं किया । उसने लोटते ही महा- 
राव पर दवाव डाला कि विद्रोही तत्त्वों को राज्य-सेवा से निकाल दिया जाए कौर 
उन्हें उचित दंड दिया जाए | इस खबर ने आग में घी का काम किया। १४ अक्तूबर 
को कोटा कंटिनर्जेट ने विद्रोह कर दिया । उसने रेजीडेंसी के अस्पताल पर आक्रमण 
कर मेजर बर्टन, उसके पुत्र और दो अंग्रेजी डाक्टरों को मौत के घाट उतार दिया। 
क्रांतिकारियों ने शीघ्र ही कोटा नगर तथा राजकीय रसद भंडार, तोपखाना और 
कोतवाली पर अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने स्वयं महाराव रामसिह को 
नजरबंद' कर लिया । शेरगढ़ में कोटा की स्थानीय सेना ने भी विद्रोह कर दिया । 
कई किलेदारों ने राजकोष का घन क्रांतिकारियों को सौंप दिया। पड़ोस के कतिपय 
जागीरदारों ने क्रांतिकारियों का सामना क्रिया । इन झड़पों में 5०० विद्रोही मारे 
गए | उसी समय महाराव की गुप्त सूचना पर करौली के महाराजा मदनपाल ने 
अपनी सेना विद्रोहियों के विरुद्ध भेजी | करौली की सेना ने महाराव को मुक्त कर- 
वाया मार्च, १८४८ में कर्नल रॉवर्ट के नेतृत्व में एक सेना कोटा पर भेजी | इस 
. सेना ने विद्रोही सेना का सफाया कर दिया । इस प्रकार ६ माह तक विद्रोहियों का 
'कोटा पर अधिकार रहा ।' विद्रोहियों के नेता मोहम्मद खां, अम्वर खां और गुल- 
मोहम्मद खां युद्ध में मारे एए । कई लोगों के सिर कटवा दिए गए अथवा उन्हें तोपों 
से उड़वा दिया गया। विद्रोही नेता जयदयाल और महाराव खां को फांसी दे दी 
गयी। बर्टन की रक्षा करने में लापरवाही वरतने के आरोप में महाराव रामसिह 
की तोपों की सलामी १७ से १३ कर दी गयी । कोटा कंटिनर्जेंट मंग कर दी गयी । 
इस प्रकार शेष भारत की तरह कोटा में भी सैनिक-विद्रोह का दुखद मंत हुआ । 
परंतु कोटा राज्य के सुदूर ग्रामीण अंचलों में आगामी कुछ वर्षों तक विद्रीहियों का 
प्रभाव बना रहा ।* 


अंग्रेजों का दखल 
सन्‌ १८६६ में रामसिंह की मृत्यु पर उसके स्थान पर उसका गोद लिया 
हुआ पुत्र भीमसिह शत्रुशाल के नाम से गद्दी पर बैठा | उसके समय में राज्य पर 


१. डॉ० खडगावत, 'राजस्थान, राजस्यान रोल इन दी स्ट्रगल झॉफ १८४५७, पु० ६०-६२ । 
२, डॉ० मथुरालाल शर्मा, 'कोटा राज्य का इतिद्यास', पृ० ६२६-३० । 
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गे न न न्‍्कँ 


भारा कज हा गया | अतः अंग्रेज सरकार ने फैजन्नली मां को कोटा या दीशान 
नियुक्त किया | फैजअली खां ने राज्य में कई महन्वपूर्ण सघार शि!। परगन ना जा 
पुनर्गठन किया | राज्य का वजद तैयार किया जाने सगा । पाठशाला सोली । राह- 
घाना म अस्पताल बनाया | फंजबली खां ने उर्द दो राज्य-वाएा घोपितद वर दिया । 
इस तरह के कारणों से महाराव की फैजजली खां से नहीं दन सी । वह २ बर्ष बाद 
चला गया । अग्न॑ज सरकार ने घशासन-प्रवंध पोलिटिकल एजेंट को सौंप दिया ॥ एजेंद्र 
एक कौंसिल की सहायता से शासन चलाने लगा। महाराव के हीवन-शाल में ये 
व्यवस्था बनी रही । इस काल में राज्य में भूमि का बंदोबस्त पूरा इक | सेतों गे 
लगान नकदी में लिया जाने लगा। राज्य पर चढ़ा हुआ करो चुका दिया गया। 
शत्रुदाल सन्‌ १८५६ में निःसंतान मर गया । 


/ट| 
लकी 


हा 


कोटा का विकास-युग 


महाराव शब्रुशाल के स्थान पर कोटड़े का भीमसिंह 'उम्मेदर्सिह थे! नाम 
कोटा की गद्दी पर बैठा । उस समय वह १६ वर्ष का था। क्षत: भारत सरशार 
उसे वालिग होने पर सन्‌ १८६२ में शाननाथिकार प्रदान फिए | उम्मेदसिष्ट द 
भाग्यशाली साबित हुआ | महाराव रामसिह (द्वितीय) को अपने दीवान मदन 
झाला से मुक्ति पाने के लिए सन्‌ १८६३७ में १७ परगने देकर उमर घालाबाए में 
स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार करना पड़ा था। यह सब तत्कालीन पोलिदिहल 
एजेंट कर्ंल टॉड के दवाव के कारण करना पड़ा | अतः कोटा के शासक इस संबंध 
में भारत सरकार से वरावर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे। अंग्रेजों गो कोटा 
की यह शिकायत दूर करने का अब एक अवसर मिल गया । भारत सरतगर शो सन्‌ 
१८६६ में झालावाड़ के रावराणा जालिमसिंह को घासन में अव्यवस्था पैदा होने हेः 
कारण गद्दी से हटना पड़ा । जालिमसिह के कोई पुत्र नहीं घा। अतः भारत सरदगर 
ने भवानीसिंह को कोटा की यद्दी पर गोद लेने का प्रस्ताव तब स्वीकार किया जर्वार 
उसने झ्ालावाड़ राज्य के १४ परगने वापस कोटा को देवा मान लिया । एस प्ररार 
सन्‌ १८६६ में कोटा अपने १५ परगने झालावाड़ से वापस लेने में पामयाव हो गया । 

उम्मेदर्सिह ने दूसरा घुभ कार्य क्रिया पद़ोसी राज्यों से संदंध सुधारने एप । 
कोटा और बूंदी के हाड़ा शासकों के वीच २०० से अधिक वर्षों मे अनबन चत रहें 
थी । उम्मेदर्सिह ने सन्‌ १६२३ में बंदी के महाराव की बीमारी के संबंध मे बंद 
जाकर शताव्िदियों पुराने वैमनस्य को समाप्त किया । इसी तरह सन्‌ १७६६ * भद- 
वाड़ा के युद्ध के कारण जयपुर और कोटा में मनोमालिन्य चल रहा घा। उम्मेदर्शिह 
मे महाराजा मानरसिह की बहन से घादी कर दोनों राजवंधों के बीच पुनः संबंध स्था- 
पित किए । झालावाड़ के घासक इस बात से नाडदाज ये कि सन्‌ १६६६ में उनेदा ने 
धालावाड़ के परगने ले लिये थे। उम्मेद्तिह ने वहां के महाराजा राणा से मिचररर 
पुरानी रंजिदा को समाप्त किया । 

उम्मेदसिह ने अपने शासनकाल में भूमि का बंदोदस्त करवा कर राज्य हो 


पा 
डर 
ने 

प्टाः 
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आय में वृद्धि की । उसने कोटा में हाईस्कूल और कन्या पाठशाला और राज्य के 
अन्य भागों में कई स्कूल खोले । हर तहसील में एक अस्पताल खोला । कृपि के क्षेत्र 
में सुघार किए । नया तोल और मदनशाही एवं हाली रुपये के स्थान पर अंग्रेजी 
सिक्का चालू किया। महाराव के प्रयत्नों से राज्य में रेल आई । महाराव ने कई 
' भवन बनवाए एवं राज्य के बाहर काशी विश्वविद्यालय तथा लेडी हाडिज मेडिकल 
कॉलेज जुँसी संस्थाओं को आधिक सहायता दी । राज्य में डाक और तार की व्यवस्था 
की । सहकारी समितियां और सहकारी वेंक की स्थापना की । उसके राज्य-काल में 
राज्य में कई छोटे-वड़े कारखाने लगे। महाराव ने दोनों युद्धों के दौरान अंग्रेज सरकार 
के सहायतार्थं घनराशि भेजी । उसने मंदिरों और मस्जिदों का जी्ोद्धार कराया | 
वह सन्‌ १६४० में मर गया। उसके स्थान पर उसका पुत्र भीमसिंह गद्दी पर वैठा । 


क्रांतिकारी वारहठ परिवार 


महाराव उसम्मेदर्सिह का राज्य-काल कोटा के लिए वस्तुत: विकास-युग था | 
परंतु उसके शासन-काल में एक ऐसी घटना घटी जिससे उसकी कीति को घब्वा 
लगा। सन्‌ १६१४ में जोधपुर के एक घनी महंत की हत्या के संबंध में प्रसिद्ध क्रांति- 
कारी ठाकुर केशरीसिंह वारहठ, पं० सोमदत्त लाहिरी और दो अन्य व्यक्ति गिरफ्तार 
कर लिये गए । कोटा की अदालत ने ठाकुर केशरीसिंह, रामकरण और लाहिरी को 
२०-२० वर्ष की सजा दी । वारहठ को कोटा जेल से हजारीबाग जेल में भेज दिया । 
वह भारत सरकार द्वारा कोटा के महाराव के विरोध के बावजूद सन्‌ १६१०८ में छोड़ 
दिया गया । परंतु जब वारहठ जेल से छूटकर कोटा आया तो महाराव ने शायद 
पश्चाताप के रूप में उसके रहने के लिए एक शानदार कोठी वनवायी ।' ' 

ठाकुर केशरीसिंह वारहठ शाहपुरा के चारण परिवार में पैदा हुमा था। पहले 
वह भेवाड़ के महाराणा की सेवा में था। परंतु महाराव के मांगने पर महाराणा ने उसे 
कोटा भेज दिया। वह संस्कृत साहित्य, दर्शन तथा ज्योतिष का विद्वान था। वह डिंगल 
भाषा का माना हुआ कवि था । उसके चेतावनी के चूगठियों से प्रभावित होकर मेवाड़ 
का महाराणा फतह्सिह सन्‌ १६०३ में दिल्‍ली से वायसराय के दरवार में भाग लिये 
बिना ही लौट आाया था ।. वारहठ का संबंध वंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों से 
था । उसका रासविहारी वोस से सीघा संबंध था। उसकी प्रेरणा से राजस्थान में 
अभिनव भारत' नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई | उसने राजस्थान के 
राजाओं और जागीरदारों को क्रांतिकारी संगठम में लाने के लिए 'वीर भारत सभा' 
की स्थापना की | उसने अपने भाई जोरावर्रासह, पुत्र प्रतापरसिह और जंवाई ईइ्वर 
दान आसिया को देश-सेवा के लिए समपित कर दिया । 

जोरावरसिह और प्रतापसिंह उन क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने सन्‌ १६१२ 
में लॉ हाडिज पर वम फेंकने की कार्यवाही में सक्तिय भाग लिया | जोरावरसिंह 


4. डॉ० मथुरालाल शर्मा, “ठाकुर कैश री सिंह वारह5-स्मारिका', १६७६, पृ० ५०-५१। 
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फरार हान में सफल हो गया और आजीवन नहीं पका जा झगा। सन ६६३७ मे 
जब प्रांता में कांग्रेसी सरकारें वनीं तो उसका वारंद रह कराने की सार्यवाई 

परतु सन्‌ १६३६ मे जब वारंट रह होने की चूचना समाचार-प्नों में छवी तो उसी 
दिन इस महान्‌ क्रांतिकारी का कोटा की एक हवेली में देहांत हो गया। प्रतापमिए 
पकड़ा गया | परंतु उसके खिलाफ सबूत नहीं होने से छोट़ दिया गया । एछ समय 
वाद उसके विरुद्ध वनारस पडयंत्र केस में वारंट निकला । वह जोधपुर के निदाद सास 
नाड़ा नामक स्थान पर घोखें से पकड़ा गया । उसे बरेली जेल में रखा गया जहां उसे 
नारकीय यातनाएं दी गयीं । फल्रस्वरूप वह ७ मई, १६१८ को शहीद हो गया । 


जन-जाग ति 


कोटा राज्य में जन-जागृति वग जनक था पं० नयनराम शर्मा । वह पानेदार 
(पुलिस सव-इंस्पेक्टर , के पद से इस्तीफा देकर सार्वजनिक जीवन में आया। यह 
विजयसिह पयिक् द्वारा संचालित राजस्वान सेवा-संघ वा सदस्य दना | सन्‌ १६३४ 
में पं० नयनूराम, पं० अभिन्‍नहरी और तनसुखलाल मित्तल ने हाट्टौती प्रडामंटल शी 
स्थापना की । परंतु इस संस्था ने कोई प्रगति नहीं की । सन्‌ १६३६४ में कोटा राज्य 
प्रजामंडल की स्थापना हुई। पं० नयनूराम और तनसुप्रखाल के अलावा सर्वश्री मोती- 
लाल जैन, मैरवलाल काला वादल, विमलकुमार कंजो लिया, पं० अभिन्‍नहरी, हीरासास 
जैन आदि प्रजामंडल के सदस्य वन गए। मांगरोल में पं० नयनूराम घर्मा हो 
अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ जिनमें राज्य में उत्तरदायी धार 
स्थापित करने की मांग की गयी। सन्‌ १६४६ के अवतूबर में पं० नयनुराम शर्मा 
रामगंज-मंडली से अपने गांव जाता हुआ मार दिया गया घर्मा के बाद प्रजामंशल 
की बागढोर पं० अभिन्‍नहरी के हाथ में जायी | पं० अभिन्‍नहरी सन्‌ १६४१ भे प्रजा- 
मंडल के कोटा-अधिवेशन का अध्यक्ष बना । 

सने १६४२ के देदब्यापी 'भारत छोड़ो" आंदोलन में कोटा का भी महत्त्यपूर्ण 
योग रहा । पं० अभिन्‍नहरी, शंभूदयाल सक्सेना, वेणीमाधव, दागमल बादिया झौर 
मोतीलाल जैन आदि कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए । इस पर जन-अआांदोलन भदण 
उठा । जनता ने शहर पर “अधिकार कर पुलिस कोतवाली पर तिरंगा संडा पर 
दिया । पुलिस को थैरकों में वंद कर दिया। मगर में जनता वा राज्य स्पापित हो 
मंत में महाराव हारा दमन का सहारा पुनः न लेने के आपवासन पर जनता ने शोदा 
का शासन पुनः महाराव को सौंपा । प्रजामंडल के छा्येकर्ता रिहा रूर दिए गए । थी 
नाथूलाल जैन सन्‌ १६४३ के बांदोलन में बाहर से शांदोलन वा संघाल्स हरता 
रहा। वह सन्‌ १६४३ में अजमेर पुलिस टछारा गिरफ्तार गर लिया गंगा। बाद मे 
बह कोटा में भी भारत सुरक्षा कानून के बंतर्गत झेल में बंद रहा । प्रडशामदल में सन 


१६४५ में तागरिक-अवधिझारों के लिए आंदोसन ऐ डा जिसमे पृछ वार्मद नो शिरुप 


न । 


१, प्रो० घंबरगडदाय मगगेता, 'दाद्गर रे गरीसिह दाशाइनमारिरा', ६० 
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किए गए पर तुरंत ही रिहा कर दिए गए। 


कोटा का विलय ! 


सन्‌ १६४६ में देश में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलीं। ब्रिटिश 
सरकार ने सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित करने की घोषणा की । १५ अगस्त, १६४७ 
को देश आजाद हो गया। कोटा भी इन परिवतंनों के प्रभाव से वच नहीं सकता 
था। महाराव ने पं० अभिन्‍नहरी के नेतृत्व में राज्य में लोकप्रिय सरकार बनाने का 
निर्णय लिया । प्रस्तावित सरकार में शामिल होने वाले थे--सर्वश्री वेदपाल त्यागी, 
नाथूलाल जैन और शंभूदयाल सक्सेना । पर इसी बीच भारत सरकार ने छोटी-छोटी 
रियासतों को पड़ोस की रियासतों में मिलाने अथवा रियासतों के आपसी विलय द्वारा 
संघ स्थापित करने का निर्णय लिया । भारत सरकार की योजना थी कि कोटा, बूंदी 
और झ्ालावाड़ को प्रस्तावित मध्यभारत-संघ में मिला दिया जाए। पर उक्त रिया- 
सतों के शासक और वहां के जन-नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया | जन- 
भावना की कद्र करते हुए भारत सरकार ने कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, घाह- 
पुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और टोंक आादि राज्यों को मिलाकर संयुक्त 
राजस्थान बनाने का निश्चय किया | केंद्रीय मंत्री एन० वी० गाडगिल ने २४ मार्च, 
१६४४८ को कोटा में इस नये राज्य का उद्घाटन किया । कोटा के महाराव भीमसिंह 
राज्य के राजप्रमुख बने एवं शाहपुरा के प्रो० गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री । परंतु 
नये राज्य के मंत्रिमंडल के शपथ लेने के पूर्व ही मेवाड़ संयुक्त राजस्थान में शामिल 
हो गया । अब इस पुनर्गठित राज्य के राजप्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपालसिह और 
उप-राजप्रमुख कोटा के महाराव बने । नये राज्य की राजघानी उदयपुर और प्रघान- 
मंत्री श्री माणिक्यलाल वर्मा बने । कोटा से पं० अभिन्‍नहरी मंत्रिमंडल में लिये गए। 
२६ मार्च १९४६ को राजस्थान की शेष रियासतें भी राजस्थान में शामिल हो गयों। 
इस बड़े राजस्थान की राजधानी जयपुर वनी । राजस्थान में विलय के पूर्व कोटा 
राज्य का क्षेत्रफल (४,८०० वर्ग किलोमीटर और वाषिक आय ४० लाख रुपये थी | 
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साततदां अध्याय 





झाला बंद 


झालावाड़ 


हाड़ीती का पहला विभाजन सन्‌ १६३१ में हुआ जबत्रकि मुगल-सम्राट घाह- 
जहां ने हाड़ा राजपूतों की शबित को क्षीण करने की दृष्दि से फोटा संभाग को बूंदी 
से अलग कर एक पृथक्‌ राज्य स्थापित कर दिया | बूंदी के राव रतन के छोटे पृष् 
माघोसिह को इस नये राज्य का शासक वना दिया। हाट्रौती पाया दूसरा दिभाजन 
सन्‌ १८३७ में हुआ । कोटा के महाराव रामसभिह ने राज्य के बंध-परंपरागत दीयान 
मदनसिह झ्ञाला से मुक्ति पाने के लिए उसे झालरापाटन, चेच्रट, टग, गंगराड, शाह- 
बाद, छीपावड़ोद भर कोटड़ा आदि १७ परगने देकर झालावाद़ को एक पृथक राज्य 
के रूप में स्वीकार कर लिया। 


मभालाओं के पूर्व॑ज 

मदनसिह प्लाला के पूर्वज गुजरात के निवासी थे। सन्‌ १४८८ में खाता 
राजघर ने ध्रांगश्ा के निकट हलवार नगर बसाया गौर उसे अपनी जागीर छा मदर 
मुकाम बनाया । राजधर के तोन लड़के थे : जज्जा, सज्जा कौर रापू । राजपर री 
मृत्यु के बाद राणू ने हतवर पर अधिकार कर लिया । बतः बज्जा और मसज्णा गुज- 
रात छोड़फर मेवाड़ के महाराणा की सेवा में चले गए। अज्जा सन्‌ १५२७ में राधा 
सांगा की ओर से लड़ता हुआ स्ानवा के युद्ध में मारा गया एवं सज्ज़ा गुडरान के 
वहादुरक्षाह के आक्रमण के समय चित्तौष की रक्षा करते हुए काम आया। राघू का 
एक वंशज भावसिह ईडर में जा रहा । पहां से बह दिल्‍ली घला गया | भावदिह की 
शादी मेवाड़ में सावर के जागीरदार के यहां हुई थघी। क्तः भावनिह के डिल्ली- 
निवास के समय उसकी पत्नी और पुत्र माघोनिंह सावर में जा रहे । माघोमिए्ट बहा 
होने पर सन्‌ १६६६ में २५ सवारों की एछ फौजी टुझूटी दनाहार शोदा राज्य ही 
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सेवा में चला गया ।' कोटा महाराव साम्राज्य के उत्तराधिकार की लड़ाई में सन्‌ 

१७०७ में जाजव नामक स्थान पर शाहजादा आजम की ओर से लड़ते हुए मारा 
गया | उसके स्थान पर उसका पुत्र भीमसिंह गद्दी पर बैठा । भीमसिह ने माधोसिह 

की वहन की शादी अपने पुत्र सर्जुनसिह के साथ कर दी। भीमसिह ने माधोस्सिह को 

राज्य का फौजदार नियुक्त किया और साथ ही उसे नानता की जागीर भी प्रदान कर 

दी । इस प्रकार माधोसिह झाला कोटा का एक प्रभावशाली सामंत वन गया। भीम- 

सिंह सन्‌ १७२० में पढार के युद्ध में निजाम के विरुद्ध सैयद बंधुओं की ओर से 

लड़ता हुआ मारा गया | उसके स्थान पर अर्जुनसिंह गद्दी पर वेठा । उसके तीन वर्ष 

के अल्प शासनकाल में माघोरसिंह झाला ने अपने प्रभाव में यथेष्ट वृद्धि की। अर्जुन- 

सिंह के बाद दुर्जजशाल कोटा का स्वामी वना। इस समय मसुगल-साम्राज्य अपने 

अंतिम क्षण गिन रहा था और मरहठे शक्तिशाली होते जा रहे थे । अत: माघोर्सिह 

की सलाह पर कोटा ने मुगलों के स्थान पर मरहंठों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया । 

माधोर्सिह सन्‌ १७४० में मर गया । उसके स्थान पर उसका पुत्र मदनतिह कोटा का 

फौजदार वना । मदनसिह ने मरहठों और जयपुर के संयुक्त आक्रमण के समय कोटा 

ओर मरहठों के वीच समझौता कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी । मदर्ना$ह सन्‌ 
१७५३ में मर गया। उसके स्थान पर उसका भाई हिम्मर्तसिह काला कोठा का 

फौजदार बना । इसी बीच दुर्जनशाल के नि:संतान मर जाने से कोढा के उत्तराधि- 
कारी का प्रश्न पैदा हुआ । राजमाता और साम॑ंतों ने अंता के जागीरदार अजीत- 

सिह के पुत्र छान्रुआल को गद्दी पर वैठाया । पर हिम्मतर्सिह ने उसे हटाकर शत्रुशाल 

के पिता ८० साल के अजीतर्सिह को गद्दी पर बैठा दिया । इस घटना से पता चलता 

है कि हिम्मतर्सिह कितना शक्तिशाली हो गया था। हिम्मतर्सिह सन्‌ १७५८ में 
निःसंतान मर गया । 


जालिमसिह का उदय 


हिम्मतर्सिह के स्थान पर उसके एक भाई पृथ्वी्सिह के पुत्र जालिमसिंह को 
कोटा का फौजदार नियुक्त किया गया। जालिमर्सिह ने जयपुर गौर कोटा के वीच 
सन्‌ १७६१ के भटवाड़ा के युद्धें में बड़ी वीरता दिखायी जिसके फलस्वरूप कोटा के 
दरवार में जालिमसिंह का वर्चस्व स्थापित हो गया । शत्रुशाल के मरने के वाद सन्‌ 
१५६४ में महाराव गुमारनासह ने तो उसे मुसाहव आला भी वना दिया । गुमानसिह 
की शादी जालिमसिंह की वहन से हुई थी । अतः जालिमर्सिह के प्रभाव में दिनों-दिन 
वृद्धि होती रही | इससे लोगों में ईर्ष्या पैदा होना स्वोभाविक था। जालिम के चजत्रु 
महाराजा को उसके विरुद्ध भड़काने में सफल हो गए। गरुमानर्सिह ने जालिमसिंह की 
जागीर जब्त कर ली । उत्ते अपने पद से हटा दिया और कीठा से निर्वासित कर 
दिया । | 


१. “वीर विनोद', पृ० १४७२ | 
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जालिमसिंह कोटा छोड़कर मेवाड़ में चलां गया | महाराणा ने उसे एक छोदी 
जागीर देकर राज-सेवा में रख लिया । वह महाराणा अरिसिंह की कोर से मरहठों से 
सिप्रा की लड़ाई में लड़ा । वह मरह॒ठों द्वारा पकड़ा गया । उसक्ले मरहठा मित्र कौर 
कोटा के एक जागीरदार अवाजी इंगलिया ने ६०,००० झ० देकर सिंधिया से उसकी 
सुक्ति हासिल की ।* इन दिनों कोटा का शासन-प्रबंध विगड़ता जा रहा था | मजबूर 
होकर महाराव ग्रुमानर्सिह ने जालिमसिह को पुन: कोटा में घुलाया | जालिममिह भी 
अवसर की तलाश में था। बह तुरंत कोटा लोट आाया | उसने पुनः फौजदार रा 
पद संभाल लिया | पर महाराव और जालिमर्सिह के बीच तनाव बना रहा। कहते 
हैं कि जालिमसिंह ने महाराव के घाव पर जहरीली पट्टी बंधवाकर उसे मरबदा 
दिया ।* 


जालिमसिंह की भविष्यवाणी 

ग्रुमानर्सिह के वाद उसका पुत्र उम्मेदर्सिह सन्‌ १७७१ में कोटा की गद्दी पर 
बैठा । उस समय उसकी उम्र केवल १० वर्ष की थी। इस समय कोटा फे मुसाहुब 
आला के पद पर स्वरूपसिह हाड़ा, जो महाराव के नजदीकी भाई-बंघुओं में था, 
आसीन था | अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए जालिमसिंह ने सबसे पहले उसे मर- 
याया । उसके बाद उसने एक-एक कर विभिन्‍न हाड़ा जागीरदारों का दमन किया । 
जालिमसिंह ने अपने जुल्मों द्वारा अपने नाम को चरितार्थ कर दिया। वहू कोटा 
राज्य का सर्वेसर्वा बन गया । पर यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अपने समय का 
एक चतुर शासक और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। उसने बपनी कूटनीति से मरहूरों मेः 
आक्रमणों से कोठा को वचाया ओर जब उसे मरह॒ठों का पतन सन्निकट नजर जाया 
तो उसने उगते हुए सूर्य अंग्रेजों को सलाम किया । उसने कर्नल टॉड को एक पत्र में 
लिखा कि अंग्रेज बड़े शुभ अवसर पर देश में आए हैं। जो फूट इस देथ में पैदा हुई 
है वह पक चुकी है और उसके खाने का समय आा गया है। उसने लिसा है कि “में 
समझ्ष-वूकझ्षकर यह बात कह रहा हूं कि आप अपनी ताकत के द्वारा इस देश पर अधि- 
फार नहीं करेंगे बल्कि हम स्वयं ही अपनी ईर्ष्या और फूट के वगरण एस देश मे 
शासन की बागडोर आपके हाथों में सौंप देंगे । उसने जागे फहा कि वह दिन दूर 
नहीं जब इस देश में एक ही सिक्का चलेगा ।' जालिमसिंह की भविष्यवाणी सहो 
साबित हुई । 


कोटा के अंग्रभंग का बीजारोपण 
सन्‌ १८१७ में जालिमसिह ने कोटा राज्य को तरफ से बंग्रेडों 
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संधि पर 


'बंशभास्कर', पृ० ३८१६-१७ । 
यही, पृ० ३८१६-१७ । 
टॉड, 'ए० ए० ए० भोफ राजस्पान, डिल्द छ, पृ० १४२० ! 
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उनकी मातह॒ती स्वीकार की । इस संधि में कुछ ही समय वाद उसने यह छत भी 
जुड़वा दी कि कोटा के- महाराव उम्मेदर्सिह और उसके वंशज होंगे, पर जालिमसिंह 
और उसके वंशज संपूर्ण अधिकार-संपन्‍न राज्य के दीवान होंगे ।' इस प्रकार कोटा 
राज्य में एक म्यान में दो तलवारें हो गयीं । राज हाड़ों का, पर शासन झालों का । 
इस -<दुघारी व्यवस्था से निकट भविष्य में ही कोटा राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ 
गया । उसे गृह-युद्ध से गुजरना पड़ा जिसकी परिणति राज्य के अंग्रभंग में हुई । 


महाराव व भालों में मनमुटाव 


महाराव उस्मेदर्सिह सन्‌ १८१६ में मर.गया | उसके स्थान पर उसका पुत्र 
किशोरसिंह गही पर बैठा | जालिमर्सिह अपने पुत्र माघोसिह की सहायता से मुसाहव 
जाला के पद पर कार्य करता रहा । किशोरसिंह को झालाओं का वर्चस्व स्वीकार 
नहीं था | उसने उनसे मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों से पत्न-व्यवहार किया | पर कर्नल 
टॉड की जालिमसिह से गहरी मैत्री थी। अतः उसने किशोरसिंह के सब प्रयत्न विफल 
कर दिए । महाराव के दो भाई थे | एक भाई विष्णुर्सिह जालिमसिंह से मिल गया। 
पर दूसरे भाई पृथ्वीसिंह ने महाराव का साथ दिया। उघर जालिमसिह के पूत्र 
माघोसिंह की गोवर्घधनदास से नहीं बनती थी | गोवर्घधनदास जालिमसिह का औरस 
पुत्र था। गोवधघंनदास महाराव से मिल गया। इस प्रकार कोटा दरबार में गुटबंदी 
हो गयी । महाराव और उसके साथी जालिमस्सिह से मुठभेड़ की तैयारी करने लगे | 
यह स्थिति देखकर टॉड ने किले का घेरा डलवा दिया। महाराव घवराकर अपने 
साधियों सहित कोटा से प्रस्थान कर गया। पर .जालिमसह की सलाह पर कर्नल 
टॉड महाराव को मनाकर रंगवाड़ी नामक स्थान से वापस ले आया । इस सुलह के 
'फलस्वरूप जालिमसिंह ने महाराव के प्रति पुनः, सम्मान प्रदर्शित किया । पर महाराव 
को अपने सहयोगी गोवर्धंनदास को राज्य से निर्वासित करना पड़ा । यह सुलह बल्प- 
कालीन सिद्ध हुई । 


महा राव एवं माला म युद्ध 


कुछ समय वाद महाराव और जालिमसिह में फिर मतभेद उत्पन्न हो गए। 
महाराव ने किले पर मधिकार कर लिया । इस पर जालिमसिह ने किले. पर गोले 
चरसाना शुरू किया । महाराव अपने साथियों सहित किले से निकलकर वूंदी चला 
गया । वहां से वह दिल्‍ली गया । पर वहां उसकी कोई सुनवायी नहीं हुईं। वह निराश 
होकर कोटा की गोर रवाना हुआ | इस वार लगभग ३००० हाड़ा सरदार उसके 
साथ हो गए । धीरे-बीरे उसकी सेना में ७-८ हजार लोग हो गए। दोनों पक्षों में 
मांगरोल नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें जालिमसिह झाला विजयी रहा। महा- 
राव नाथद्वारा चला गया। मंत में उदयपुर के महाराणा भीमसिंह से बीच में पड़कर 


१. एचोशन, “ट्रीटीज एंड एंग्रेजमेंट', भाग ३, पृ० ३४५७ । 
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महाराव और जालिमसिह के बीच समझौता कराया। महाराव पुनः छोटा में सौट 
गया। सन्‌ १८२४ में जालिमसिंह ८५ वर्ष की अवस्या में चल बसा । उसे स्थान 
पर उसका पुत्र माघोसिह कोटा का मुसाहव बाला बना । महाराव छिघोरसिंटू सन्‌ 
१८२८ में मर गया। उसके स्थान पर उसका भतीजा रामसिह्र गहीं पर दैंटा। 
माधोसिंह ने पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जीवन पर्यन्त महाराब मे साय 
अच्छे संबंध वनाए रखे । वह सन्‌ १८३३ में मर गया । 





*राषड़ से बाड़ भली 


माधोसिह के स्थान पर उसका लट़का मदनसिह कोटा झा मुमाहब छासता 
चना | वह दंभी, उह्ंड और अव्यावहारिक था। वहू अपनी शक्ति का प्ररधन मरने 
और महाराव को अपमानित करने की दृष्टि से प्रतिदिन किले में घपुसते ही महाराय 
के महल की ओर तोप दगवाता । फलतः: दोनों के बीच संवंध विगट गए । शोदा मो 
जनता में मदनसिह के विरुद्ध असंतोप घर करने लगा । एस प्रकार बिगट़तों हुई स्पिति 
की ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने दोनों पक्षों फे बीच समसौता कारवा दिया। मदन- 
म्रिह्ठ और उसके उत्तराधिकारियों का कोटा के मुसाहव आला के पद पर प्राप्त हुझ 
सदा के लिए समाप्त कर दिया गया । महाराव का पझालाओं से विश छूट गया । पर 
इसके लिए महाराव को भारी कीमत चुकानी पड़ी। छोटा राज्य का एक-तिहाई 
भाग मदनरसिह को दे दिया गया | इस प्रकार सन्‌ १८३७ में राजपूताना में एड नये 
"राज्य का उदय हुआ । मपने राज्य का एक बड़ा भूनाग सोकर भी रामसिह में राहु 
की सांस ली। हाड़ोती की लोकप्रिय कहावत 'राड़ से बाड़ मली' चरितार्थ हो गयी । 


मकालावाड़-राज्य की स्थापना 

यह नया राज्य मदनसिह के बंध के नाम से 'सालाबाह बहुलाया। मदस- 
सिंह इस नये राज्य का संस्थापक वना । उसने जपने पू्वज जालिमसिह साला शो 
मेवाड़ के महाराणा अरिसिह द्वारा दी गयी 'राव राणा' की उपाधि धारण हो! 
भारत सरकार ने पघ्लालावाड़ को एक पृथक राज्य के रुप में स्वीकार गर लिया । 
उसने झालावाड़ पर खिराज के रूप में ८० हजार रुपया वापिंह आयद शिया । उम्त 
समय झालावाड़ में कुल १७ परगने थे, जिनकी आय १७ तार शुगये थी । 

महाराव रामसिह के उत्तराधिकारियों को सरदेव यह शिगगयत रही झि राज्य 
के दीवान घालाओं को को राज्य बग एक वहत बड़ा भूभाग देकर उन्हें एप स्वतंत्र 
रियासत का स्वामी बना दिया गया। कोटा की इस शिकायत में बहन था। सन्‌ 
१८६७ में अंग्रेजों को कोटा की यह शिकायत तगफी सीमा नके दूर झरने जा हयसर 
श्राप्त हुआ | उस समय पालावाड़ का शासक रावराणा जानिमसिह था। उसमे समय 
में राज्य का दयासन-प्रबंध चहुत विगड़ चुका घा। भारत सरदार ने उसे शानसन-प्रदंध 
ठीक करने के लिए कई चेतावनियां भी दीं। पर इन चेतावनियों मा इस ई 
असर नहीं हुआ | बंग्रेजों ने जालिमसिह को गही से उतार दिया भोर सालाबाद़ 


राज्य के १४५ बरगंते. कोटा में मिला दिए। इस प्रकार झालांवाड़ ६० सोल के भेल्प 
समय में ही सिकुड़ कर एक छोटी-सी रियासत रह गया । 


मालावाड़ का विलय 


जालिमसिंह के कोई संतान नहीं थी । उसके गद्दी से हटाये जाने के तीन वर्ष 
बाद जनवरी, १८६६ में भवानीसिंह को गहदी पर वैठाया गया | भवानीसिंह के वाद 
उसका पुत्र राजेद्रसिंह झालाबाड़ का शासक वबना। राज्य का अंतिम शासक हरिद्चंद्र 
था। उसने सन्‌ १६४७ में लोकप्रिय सरकार की स्थापना की, जिसके प्रधानमंत्री महा- 
राजा स्वयं एवं अन्य मंत्री थे---कन्हैयालाल मित्तत और मांगीलाल भव्य। झाजावाड़ 
का २४ मार्च, १६४८ को राजपूताना के ८ अन्य राज्यों के साथ नवनिर्भित संयुक्त 
राजस्थान संघ में विलय हो गया । ७ अप्रैल, १९४६ को झालावाड़ बुह्दद राजस्थान 
राज्य का अंग बन गया । इस प्रकार केवल १११ वर्ष पुराने इस छोटे-से राज्य का 
अस्तित्व सदा क॑ लिए समाप्त हो गया । 
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आठवां अध्याय 
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देवड़ा चौहान 


सिरोही 


प्राचीवकाल में सिरोही-क्षीत्र मौर्य, क्षत्रप, हुए, चावढ़ा, गहलोत और सतोमंरी आदि 
राजवंशों के अधिकार में रहा । गजनी के शासक महमूद गजनवी फे भारत-भआाएमणथ 
के समय आवू अथवा बुद्ध का स्थानीय ध्ासक परमार धूंपक था। वह गुजरात ऐः 
चालुक्यों के अधीन था । महमूद गजनवी ने सन्‌ १०२६ में ऊबव सोमनाप मेः मंदिर 
पर माक्रमण किया तो धूंघक ने चालुक्य-ध्ासक भीमदेव का साथ नहीं दिया | क्षत: 
गजनवी के वापस लौटते ही भीमदेव ने अपने सेनापति विमलशाह फो पूँपरः पर आाश- 
मण करने भेजा | विमलशाह ने धूंधक को हरा दिया जौर गिरफ्तार कर भीमदय के 
समक्ष प्रस्तुत किया । विमलक्षाह ने इस युद्ध के बाद आवू के निकट देखवाड़ा सामरझ 
स्पान पर सन्‌ १०३१ में जैन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान झा मंदिर इनवाया हो 
स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूता है। शिलालेसों के अनुसार परमार धासदईः प्रताप- 
सिंह ने सन्‌ १२८७ में मेवाष्ट से चंद्रावती छीन ती ।' परमारों में आह हा क्षैतिम 
शासक हूण था । जालौर के चौहान महाराब सूंबा ने सन्‌ १३६१ में आतू थे संद्राबटी 
प्र अधिकार कर परमारों की सत्ता को समाप्त कर दिया। इसके पूर्व मुहम्मद पोरो 

गुलाम कुतबुद्दीन एकक एवं अलाउद्दीन सिलजी के हमतों के बारध गुजरात के 
चालुक्यों की शवित छिन्म-भिन्‍न हो गयी थी एवं आवधू केः परमार उनसे स्वत 4 घर 
थे | इस प्रकार गुजरात का आबू पर लगनग ३०० वर्ष तक आधिपत्य रहा । 


देवड़ा चोहान 
चौहानों का मूल पुरुष चाहवान पा । उसके एक बंदज बाकूपतिराज #े एो 
पुत्र थे । बड़े पुत्र सिहराज ने सांमर व अजमेर की चौहान-गाणा स्थापित ४ शरद 


१, जगदोशधिटू पहलोत, 'रागपूताने का इतिहास - छिरोही राम्य, ए० #छ । 
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छोटे पुत्र लाखल ने नाडोल की | लाखन का वंशघर आल्हण सन्‌ ११५२ के लगभग 
हुआ था । आल्हण के एक पुत्र कीतिपाल ने पंवारों से सोनग्रिरी (जालौर) जीतकर 
एक नया राज्य स्थापित किया । कीरतिपाल के पुत्र मानसिह ने सिरोही की चौहान- 
शाखा स्थापित की । मानसिंह का पुत्र प्रतापसिह था जिसे देवराज भी कहते थे। 
कहते हैं कि इसी देवराज के नाम पर सिरोही की चौहान शाखा दिवड़ा' कहलायी । 

प्रतापसिह उर्फ देवराज का पुत्र विजलराय था, जिसे वीजड़ अथवा विगड़ भी 
कहा जाता है। वीजड़ ने सन्‌ १२७६ के आसपास आवबू के प्रदेश को पंवारों से छीन 
लिया । उसने मंडार परगने को भी अपने- राज्य में मिलाया | वीजड़ के मरने पर 
उसका पुत्र लूंवा सन्‌ १३१० में गह्टी पर बैठा | उसने परमारों को हराकर उनकी 
राजधानी चंद्रावती गौर आबू के इलाकों पर अधिकार कर लिया । उसने सन्‌ १३२० 
में अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया । लूंवा के वाद तेजसिंह, कान्हड़देव, सामंत- 
सिह, सलेखां और रणमल क्रम से चंद्रावती के स्वामी बने । 


मेवाड का प्रभत्व 


रणमल की मृत्यु पर उसका पुत्र शिवभान सन्‌ १३९२ में यद्दी पर बैठा। 
शिवभान ने अपनी राजघानी चंद्रावती को सुरक्षित नहीं समझा। चंद्रावती मुसलमानों 
के आक्रमण से कई वार तबाह हो चुकी थी। अतः शिवभान ने सन्‌ १४०४ में सरणवा 
पहांडी पर सिरोही का किला वनवाया । शिवभान के स्थान पर सहसमल गद्दी पर 
बेठा | उसने सरणवा पहाड़ी के नीचे सिरोही वसाकर उसे अपनी राजघानी बनाया । 
सिरोही शब्द सरणवा का ही अपभश्रंश है। सहसमल ने सोलंकियों से मालमगरा छीन 
लिया । उसने भेवाड़ के कुछ इलाके भी अपने राज्य में शामिल कर लिये | इस कारण 
मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने सिरोही राज्य पर हमला कर आयू हस्तगत कर लिया। 
इसी समय से देवड़ाओं का राज्य मेवाड़ के प्रभाव में आ गया। 

सहसमल के वाद उसका लड़का लाखा सन्‌ १४४५१ में सिरोही राज्य का 
स्वामी बना । उसंके राज्यकाल में महाराणा कुंभा ने सन्‌ १४५१ में अचलगढ़ किला 
भौर अचलेशवर महादेव का मंदिर एवं कूंड वनवाया। उसने वसंतगढ़ का किला 
भी बनाया । जब गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन मेवाड़ पर चढ़ आया तो महाराणा 
कुंभा ने वावबू पर उसका मुकाबला किया गौर उसे परास्त किया:। कुछ इतिहास- 
लेखकों के अनुसार सन्‌ १४५७ में लाखा ने कृतुबुद्दीन की सहायता से आयू पर पुन 
अपना अधिकार कर लिया ।* लाखा ने सोलंकियों के शासक भोज को मारकर 
उनका मालमगरे का प्रदेश भी अपने राज्य में मिला लिया | वह सन्‌ १४८३ में मर 
गया । 

लाखा -के वाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जगमाल सिरोही का स्वामी बना | उसके 


१. जगदीशसिह गहलोत, 'राजपूताने का इतिहास--सिरोही राज्य', पृ० ३७।॥ 
२. वही, पृ० ३े८। | 
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राज्यकाल में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने मेवाट्‌ पर चढ्राई की । सुल्तान हार 
गया । इस लड़ाई में जगमाल महाराणा रायमल की ओर से बढ़ी बहादुरी से लटा । 
इससे प्रसन्‍त होकर महाराणा ने जगपाल से अपनी पुत्री की शादी यी कौर उसे झाद 
के शासक के रूप में मान्यता दी ।' जगमाल ने जालोर मे: पठानों से लड़ाई की । उसने 
पठानों से € लाख रूपये लेकर समझौता किया। जगमाल सन्‌ १५२३ में मर गया । 

जगमाल के पश्चात्‌ उसका ज्येप्ठ पुत्र गखे राज (प्रथम) गही पर बंदा । वह 
खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से एक सामंत की भांति लड़ा था। उसमे 
अपने राज्यकाल में देदल राजपूतों का बहुत सारा इलाका कपने राज्य में मिला लिया 
था। उसने लोहियाणा का किला बनवाया । 

अखे राज का पुत्र रायसिह सन्‌ १५३३ में सिरोही की गही पर बंठा । अपने 
पूव॑जों की भांति रायसिंह भी सन्‌ १५३४५ में गुजरात के सुल्तान वहादुरघाह हारा 
चित्तौड़ पर आक्रमण करने पर मेवाड़ फी ओर से लड़ा था। उसने सन्‌ १५४३ मे 
भीनमाल प्राप्त करने के लिए वहां के पठानों पर चढ़ाई की | पर वह युद्ध भें हार 
गया ओर स्वयं भी मारा गया। 


निर्देयी मानसिह (द्वितीय) 


रायसिंह की मृत्यु के समय उसका पुत्र उदयसिह नाबालिग था। बतः राय- 
सिंह के छोटे भाई दूदा ने राज्य का भार संभाला | दूदा सन्‌ १५५३ में इशेलों में 
साथ हुई लड़ाई में मारा गया । उसके स्थान पर उदयर्सिह गही पर यँंठा | उसने दुदा 
की इच्छा के अनुसार उसके पुप्र मानसिह को लाहियाणा जागीर में दिया | परंतु एफ 
वर्ष वाद ही उसने उक्त जागीर वापस छीन ली । मानसिह रुष्ट होकर महाराणा 
उदयसिह की सेवा में उदयपुर चला गया। महाराव उदयसिद सन्‌ १५६२ में मर 
गया । उस समय उसके कोई संतान नहीं थी । भतः मानसिंहू फो उदयपुर से बुलाया 
गया और गद्दी पर बैठा दिया गया । मानभिह (द्वितीय) ने गद्दी पर बंव्ते ही गुझ 
रात की सीमा पर कोलियों का दमन किया गौर उनसे भेवासी का इलागग छीनझर 
अपने राज्य में मिला लिया । उन्हीं दिनों उसे स्व० महाराव उदगसिह की मां से क्ास 
हुआ कि उदयसिह की विधवा पत्नी गर्मंवती है। एस पर उसने उदयसिह री माँ भर 
उसकी गर्मवती पत्नी को मार डाला । उसने स्व० महाराव के प्रधान परमार पं तायए 
को भी मार डाला । इसका बदला पंचायण के भतीजे फल्ला ने लिया। उसने सन्‌ 
१५७२ में मानसिह का कटारी से काम तमाम घर दिया १ 


सुरताण और मुगल 
मानसिह के कोई पुत्र नहीं घा। ततः उसके मरने पर राव घाखा है एश 
वंशज सुरताण को सिरोही की गद्दी पर वैठाया गया । उस समय बह केदल १४० गर्ष 


१. जगदीश्णसिह गहलौत, 'राजपूताने का इतिहाप--मिरोटो राज्य, एव ३९॥ 


देवटा पोह्नन [| २४३ 


का था । सुरताण की नावालिग अब॒स्था का .लाभ उठाकर . महाराव शिवभानसिह के 
एक वंशज वीजा ने सिरोही की गही हथिया ली। सुरताण सिरोही छोड़कर रामसीण 
चला गया | बीजा अधिक दिन तक गद्दी पर नहीं टिक सका । महाराव जगमाल के 
भोते कल्‍्ला ने मेवाड़ के महाराणा की सहायता से सिरोही पर कब्जा कर लिया। 
वीजा ने ईंडर जाकर शरण ली । सिरोही के सरदारों को कल्ला द्वारा गद्दी हथिया 
लेना बरदाश्त नहीं हुआ-। उन्होंने सुरताण को गद्दी पर बैठाने के लिए बीजा और 
जालोर.के पठानों से सहायता प्राप्त की । उनका कल्ला से कालिदरी के निकट युद्ध 
हुआ, जिसमें कल्‍ला हार गया । सुरताण पुनः सिरोही की गद्दी पर बैठा दिया गया । 
चीजा उसका संरक्षक नियुक्त किया गया -। 
सन्‌ १५०६. में मुगल वादशाह अकबर. ने बीकानेर के महाराजा रायसिह के 
नेतृत्व में सिरोही पर सेना भेजी ।- सुरताण मे शाही सेवा का मुकाबला किया । परंतु 
'रायसि|ह ने सिरोही पर कब्जा कर लिया। सुरताण भाव के पहाड़ों में चला गया । 
परंतु रायसिह ने आबू पर अधिकार कर लिया |. अंत में सुरताण ने बादशाह की 
अघीनता स्वीकार कर ली । इसी बीच बीजा और सुरताण की भापस में खटक गई। 
बादशाह की सहायता से सुरताण ने बीजा को सिरोही से निकाल दिया । पर इस 
सहायता के बदले में सुरताण को बादशाह को आधा राज्य सौंपना पड़ा। वह आधा 
राज्य बादशाह. ने महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दे दिया । कुछ समय 
चाद जगमाल ने बादशाह की सहायता से क्षेष सिरोही राज्य पर भी भपना-अधिकार 
क़र लिया | सुरताण पहाड़ों में चला गया और मौके की तलाश करता रहा ।- एक 
रात्रि को सुरताण ने अचानक ही दताणी गांव में. जगमाल पर हमला कर दिया जहां 
जगरमाल स्वयं एवं जोघपुर का रायसिंह ठहरा हुआ था । इस लड़ाई में जगमाल व 
रायसिंह मारे- गए । इस पर अकबर ने सन्‌. १४८८ में जानवेग की अध्यक्षता में एक 
सेना सुरताण के विरुद्ध भेजी । उसने साथ ही मोटा राजा उदय्सिह और बीजा को 
भी सिरोही पर भेजा | सुरताण आवू . के पहाड़ों में चला गया । वीजा-ने आबू पर 
माक्रमण किया । पर वह आवबू पर अधिकार नहीं कर सक्रा । वीजा स्वयं मारा गया । 
मोटा राजा भाबू का अभियान छोड़कर सुरताण के स्थान पर राव कल्ला को सिरोही 
की गद्दी पर बैठा. अपनी राजधानी जोधपुर चला गया । मोटा राजा के प्रस्थान करते 
ही सुरताण ने कल्‍ला को सिरोही से भगा दिया । इस प्रकार. सुरताण तीसरी वार 
पुनः सिरोही की गदह्ी का स्वामी बना । इस वार उसने लगातार २२ वर्षों तक राज्य 
किया । सुरताण निःसंदेह सिरोही का सबसे अधिक प्रभावशाली गौर वीर शासक 
था, जिसने कई बार हात्रुओं से सफलतापूर्वक लोहा लिया । वह सन्‌ १६१० में मर 
गया ! 


गृह-कलह 
सुरताण के स्थान पर उसका ज्येष्ठ पुत्र राजसिंह गद्दी पर बैठा । उसके छोटे 
भाई सूरसिह ने उसका विरोध किया । दोनों के बीच लड़ाई हुई जिसमें सूरसिंह हार 


३४८ / राजस्थान का इतिहास 


गया । उसे सिरोही छोड़ना पढ़ा | इसी बीच राज्य के मुसाहव पृथ्वीराज देवटा ने 
सिरोही की गद्दी को हथियाना चाहा | उसने सन्‌ १६२० में महत्र में घस झर माण- 
राव को मार डाला। परंतु सिरोद्दी के सरदारों ने उसको गद्दी पर नहीं बंदने दिया । 
उन्होंने राजसिंह के ढाई वर्ष के पुत्र अखेराज (द्वितीय) को गद्दी पर बैठाया और 
'पुथ्वीराज को राज्य से निकाल दिया | अखेराज ने ५३ वर्ष राज्य झिया। उसने सपने 
राज्यकाल में पिता को मारने वालों से वदला लिया | मेवाट के महाराणा जगतसिष 
ने १६२८ में अपनी सेना भेजकर सिरोही राज्य फे कई गांवों पर शधिकार शर 
'लिया। सन्‌ १६६३ में अखेराज का पुत्र उदयभान अपने पिता को कैद कर स्वयं गही 
'पर बैठ गया | इस पर महाराणा राजतसिह ने बस्लेराज को जेल से मुवत कराया और 
उसे पुन: गद्दी पर बैठाया। अखेराज ने उदयभान और उसके एक पृश्र को मरबा 
'डाला । औरंगजैब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई में असेराज ने दारा- 
'दिकोह का साथ दिया | अल्लेराज सन्‌ १६७३ में मर गया | उसके स्पान पर उसणा 
लड़का उदयसिंह गद्दी पर बैठा । वह तीन वर्ष बाद सन्‌ १६७६ में मर गया । 


अजीतसिह कालिदरी में 


उदयसिह के स्थान पर उदयभान का पुत्र बेरीसाल (प्रथम) सिरोही की गरद्टी 
'पर बैठा | उसके समय में राठौड़ दुर्गादास जोघपुर के नवजात शिद्ु महाराजा 
जसवंतर्सिह को औरंगजेव से बचाकर सिरोही लेकर आया। महाराव ने उन्हें 
कारलिदरी ग्राम में एक ब्राह्मण के धर पर ठहरने की व्यवस्या फरवायी । बेरीसाल 
सन्‌ १६६७ में मर भया । उसका लड़का सुरताण की गद्दी पर बैठा । परंतु देवटा 
छय्साल सुरताण को एक वर्ष वाद ही गद्दी से उतारकर स्वयं गद्दी पर ईंठ गया । 
'छत्नसाल सन्‌ १७०५४ में मर गया | उसके स्थान पर उसका पुत्र मानमिह्ट (तृतीय) 
गही पर बैठा । सन्‌ १७३० में जोधपुर के महाराजा अभयत्तिह ने सिरोही फे रेवाडा 
गांव के जागीरदार पर, जो जालोर के इलाके में लूटमार करता था, सेना भेजी । 
उक्त सेना ने सिरोही राज्य में वड़ी लूट मचायी। बंत में मानसिह ने अपनी पुत्री राग 
विवाह महाराजा जोधपुर से कर सुलह की | मानसिंह सन्‌ १७४६ में मर गया । 

मानसिंह के वाद पृथ्वीराज, तस्तसिंह मौर उसके चाद जगतर्सिष्ट गिरोही थी 
गद्दी पर बैठे । इनके जमाने में मराठों करे आक्रमण हुए लिनसे सिरोही री बढ़ी शर- 
वादी हुई | जगतर्सिह के स्थान पर उसका ज्येप्ठ पुत्र वेरीसाल (द्वितीय) सन्‌ १७८२ 
में सिरोही की गह्टी पर चैठा। उस समय पालनपुरा राज्य तपा छोलियों मे 
सिरोही के कर्ई गांव दवा लिये थे। सिरोही के जागीरदारों ने भी उपद्रय मगाना 
शुरू किया। बेरीसाल ने पाडीव के ठाकुर को मरवा डाला। इसी तरह उसने मोटा 
गांव के जागीरदारों पर पुनः अपना दवदबा जमा लिया। जोधपुर दे महाराजा 
मानसिह ने सन्‌ १८०४ में सिरोही पर आक्रमण किया। यहां दे; भोमिये, भीत, मीर्ष 
आदि पहाड़ों में चले गए। मारवाड़ की सेना ने सिरोही पर अधिझार कर लिया 
और कई जागीरदारों से दंड वसूल किया। वेरीसात सिरोही शछोड़रर भीतरोद 


ऐेवटा घोहान | प्र 


चला गया ।' 
जनता हारा उदयभान पदच्युत 


बेरीसाल के स्थान पर उसका ज्येष्ठ पुत्र उदयभान गहा पर बैठा | सन्‌ 
१८१२ में महाराजा मानसिह ने सिरोही को मारवाड़ राज्य में मिलाने हेतु पुन: एक 
सेना भेजी । पर मारवाड़ की सेना केवल लूटपाट कर वापस लौट गयी | अगले वर्ष 
महाराव उदयभान सोरों की यात्रा से लौटता हुआ पाली ठहरा । मानसिंह ने उसे 
पंकड़वाकर जोधपुर मंगाया, जहां उसे तीन माह तक रखा | मारनसिह ने उसे तब 
सिरोही जाने दिया जब उसने मानसिंह को मारवाड़ की अघीनता स्वीकार करने एंवं 
सवा लाख रुपया देने का लिखित वादा किया । परंतु वेरीसाल ने यह रुपया मदा 
नहीं किया । इस पर मानसिह ने सन्‌ १०१६ में पुत्र: सिरोही राज्य पर सेना भेजी 
जिसने कई ठिकानों से लगभग ढाई लाख रुपया लूटो । महाराव ने जोघपुर को रकम 
चुकाने के लिए जनता पर कर लगाए । इससे जनता में असंतोप फल गया । सरदारों 
किसानों एवं अन्य लोगों ने उदयभान को पदच्युत कर कैद कर लिया। उदयभान २६ 
वर्ष जेल में रहा। वह जेल में ही सन्‌ १८४६ में मर गया ।' | 


अंग्रेजों की अधीनता 


जनता तथा सरदारों द्वारा उदयभान को पदच्युत करने के बाद उसके छोटे 
भाई दिवसिंह ने सरदारों गौर जनता के आग्रह से सन्‌ १८१८ में राज्य का शासन- 
प्रबंध अपने हाथ में लिया | वह उदयभान की मृत्यु के वाद रस्मी तौर पर सन्‌ १८४६ 
में सिरोही की राजगद्टी पर वैठा। उसके शासनकाल में रियासत की हालत वहुत खराब 
थी | राज्य के भीलों और मीणों ने लटपाट मचा रखी थी। सिरोही के कई सामंत 
पालनपुर के मातह॒तं हो गए | जोधपुर का महाराजा मानसिंह उदयभान को जैल से 
मुबत कर उसे पुनः सिरोही की गद्दी पर बैठाना चाहता था । इन सब परिस्थितियों से 
मजबूर होकर महाराव शिवसिह ने अंग्रेजों से संधि की प्राथंता की । महाराजा भान- 
सिंह ने शिवसिह के प्रस्ताव का यह कहकर विरोध किया कि सिरोही मारवाड़ के 
अंतर्गत है और जोधपुर को खिराज देता है, अत: शिवसिह अंग्रेजों से सीधी संधि नहीं 
कर सकता । पर अंग्रेजों ने सिरोही से संधि कर उसे अपना अघीनस्थ राज्य मान 
लिया । शिवसिह ने अंग्रेजों से कर्जा लेकर सेना का पुनर्गठन किया एवं न केवल भीलों 
व भीणों के विद्रोह को दवायां वरन्‌ विद्रोही जागीरदारों को भी वश में किया । 
उसने अंग्रेजों की सहायता से पालनपुर द्वारा दवाये गए ३१२ गांव भी वापस प्राप्त 
किए । अंग्रेजों ने सिरोही का संबंध नीमच एजेंसी से जोड़ दिया । सन्‌ १८४६ में 
१. भोका, 'जोघपुर राज्य फा इतिहास, जिल्‍्द २, पृ० छपड़े। 
२. यही, पृ० 5२० । ह॒ 
३.  झ्ोझा,“पिरोह्दी का इविहास', जिल्द २, पृ० रघर। : 


२४० | राजस्थान का इतिहास 


शिवसिह ने आधू में सेनिटोरियम कायम करने के लिए एक बढ़ा घूनाग अंग्रेजी रो 
दे दिया | सन्‌ १८५७ में देश में गदर हुआ । राज्य वी एरनपुरा छावनी में स्थिर 
सेना ने विद्रोह कर दिया । विद्रोही आशू पहाटू पर भी पहुंच गए । परंतु महाराजा 
ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की पूरी मदद की । इससे सुथ होकर अंग्रेजों ने दशाया 
खिराज माफ कर दिया और सालाना सिराज घटाकर आधा कर दिया । भिव्शिट 
ने सन्‌ १६६१ में राज्य-प्रवंध अपने पुत्र उम्मेदर्सिह्‌ को सौंप दिया। वह कदगमले ही सर्प 
मर गया। 

उम्मेदर्सिह द्वारा छासन-प्रवंध संभालते ही उग्रे अपने छोटे भाइयों ये गिद्रेएट 
का सामना करना पड़ा । उसने उन्हें जागीरें देकर घांत किया । उम्मेदमिए के शासस- 
काल में मीणों, गिरासियों और भीलों ने राज्य-परिवार के सदस्यों और जागीरदारो 
की मिलीभगत से भयंकर लूटपाट मचायी जिससे जनता में पवराहुट फैल गयी। 
अंग्रेजों ने सिरोही राज्य में वानून-व्यवस्था स्थापित करने का भार एरनएरा छागनी 
के एक अंग्रेज अधिकारी को सौंपा । सेना ने बढ़ी कठिनाई से राज्य में शति स्थादिद 
की । उम्मेदर्सिह के शासनकाल में राज्य पर कर्जा बहुत बढ़ गया अंग्रेज मरवार में 
महाराब को चेतावनी दी कि यदि उसने राज्य की आधिक स्थिति को नहीं मंभाला 
तो वह राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देने को मजबूर हो जाएगी । इस भेतायनी 
का महाराव पर असर पड़ा । उसने राज्य में कई सुधार किए कौर रियासत या गर्णा 
भी हल्का किया | वह सन्‌ १८७४ में मर गया | 

उम्मेदर्सिह के स्थान पर केसरीसिंह २४ नवंबर, १८६७४ को गहीं पर बेटा । 
उसने भूमि-सुघार किए तथा प्रशासन में मितव्ययिता लाकर ५ वर्षो में रिमासत शा 
समस्त कर्जा चुका दिया । उसने जागीरदारों वा भी दमन किया । रेवाड़ा के उपद्रगी 
जागीरदार को गोली से उड़वा दिया और जागीर जब्त कर ली । इससे छागीरदार 
पूर्ण रूप से दव गए । इसके समय में राज्य की वापिक आमदनी ५ गुनी हो गयी । 
परंतु दुर्भाग्य से राज्य में सन्‌ १८६६ में भयंकर अकाल पड़ने, सन्‌ १६०० में हति- 
वृष्टि होने एवं कई अन्य कारणों से राज्य पी आपिक स्थिति सराब हो गयी । 

महाराव केसरीसिंह के राज्यकाल में क्षस्पताल, तारघर व हागराने पड़े 
गए । वेगार-प्रथा चंद हो गयी । उसने सन्‌ १६१७ में आायू पहाड़ को भारत सरगशार 
को लीज पर दे दिया, जहां पर मंग्रेजों ने राजपूताना के पार्जेट टु गयने र-णनरख' का 
कार्यालय स्थापित किया । उसने अपने जीवन-पाल में ही राज्य या भार २६ फर्श, 
१६२० को अपने पुत्र स्वरूप रामसिंह को सौंप दिया | वह सन्‌ १६२५ में मर गया । 


जन-जागृति 

सिरोही में जन-जागृति की घुरुआत सन्‌ १६०० येः आसपास हो गगी मी । 
डूंगरपुर राज्य के वासिया गांव फे वणजारा कौम के एक युवफ ने सिरोट्टी के भीद-छेत 
में आादिवासियों को संगठित करने की दृष्टि से सम्मसभा की र्पापना भी । महू मुदश 
गोविद गुरु के नाम से विस्यात हुआ । उसने सिरोही के भीलों को संयद्धित शिया कौर 


देदशा पौह्ान / २६४१ 


उन्हें मादक द्रव्य छोड़ने, चोरी नहीं करने, स्वदेशी वस्त्र अपनाने मौर अपनी पंचायतें 
च्थापित करने का उपदेश दिया । घीरे-घीरे यह आंदोलन इूंगरपुर, वांसवाड़ा, मेवाड़ 
औौर गुजरात के आदिवासी भीलों और मीणों में भी फैल गया । ग्रोविद गुरु ने हर 
चर मंगसिर शुक्ला पूणिमा को ग्रुजरात में मानागढ़ की पहाड़ी. पर मेला लगाना 
आरंभ किया, जिसमें उसके लाखों आदिवासी शिष्य भाग लेने लगे । इस अवसर पर 
सम्पसभा का वाधिक अधिवेशन भी किया जाने लगा । भीलों के इस विद्याल संगठन 
से डूंगरपुर, वांसवाड़ा मौर सुथरामपुरा के राजा घबरा गए । ७ दिसंवर, १६०८ को 
जब माना पहाड़ी पर सम्पसभा का अधिवेशन हो रहा था तो राजाओं की शिकायत 
'पर खेरवाड़ा, वड़ोदा और अहमदाबाद से. फो्जें आयीं । सेना ने मानागढ़ की पहाड़ी 
'को चारों मोर से घेरकर गोलियां चलायीं | सेना के इस अभियान में १५०० आदि- 
चासी भारे गए । गोविंद ग्रुद गिरफ्तार कर लिया गया । उसे फांसी की सजा दी गयी 
जो आगे जाकर १० वर्ष की सजा में परिवर्तित कर दी गयी । 

स्वरूपरामर्सिह को' राज्याधिकार मिलते संमय न केवल राज्य की आ्थिक 
स्थिति वरन्‌ राजनीतिक स्थिति भी खराव थी । सन्‌ १६२२ में मेवाड़ के प्रसिद्ध भील 
नेता श्री मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में गिरासियों व भीलों ने जागीरदारों के विरुद्ध 
एक सशक्त आंदोलन चलाया । फलत: राज्य को अंग्रेजी फौज बुलानी पड़ी । रोहिड़ा 
सतहसील के गांवों में अंग्रेजी-सेना ने गोलियां चलायीं, जिससे लगभग १८०० स्त्री-पुरुष 
ओर बच्चे मारे गए। सेना ने लगभग ६०० मकान भी जला दिए | इस नृशंस कांड 
की सर्वत्र निंदा हुई और समाचार-पत्रों ने वड़ी आलोचना की । सन्‌ १६२४-२४ में 
नौ परगना महाजन एसोसिएशन ने बैठ वेगार के विरुद्ध आंदोलन किया । उसमें उन्हें 
सफलता मिली । 


प्रजामंडल की स्थापना 


सिरोही के कुछ उत्साही युवकों ने बंबई में सन्‌ १६३४ में प्रजामंडल. की 
स्थापना की जिसका उद्देश्य महांराव की छत्रछाया में एक उत्तरदायी सरकार की 
स्थापना करना था। इसी प्रकार का एक प्रयत्न सन्‌ १६३६ में सिरोही में भी किया 
गया। पर इन राजनीतिक गतिविधियों का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला । इन 
'र्षों में सिरोही के हाथल गांव में पैदा हुए श्री मोकुलभाई भट्ट बंबई के विलेपारले क्षेत्र 
'में कांग्रेस को संगठित कर रहे थे । सन्‌ १६३८ में हरिपुरा-कांग्रेस के अवसर पर यह 
निर्णय लिया ग्रया कि देशी स्यिासों के कार्यक्र्ता अपनी-अपनी रियासतों में राजनीतिक 
'संगठन बनाएं । इस निर्णय के अनुसार गोकुलभाई भट्ट ने सिरोही पहुंचकर २३ जनवरी, 
१६३६ को प्रजामंडल की स्थापना की । ८ सितंबर, १६३६ को गोकुलभाई ने सिरोही 
प्रज़ामंडल के तत्त्वावघान में सार्वजनिक सभा की। पुलिस ने लाठी-चार्ज किया | कई 
लोगों के चोर्टे भायीं जिनमें स्वयं गोकुलभाई भी शामिल थे.। गांघी जी ने अपने पत्र 
“हरिजन सेवक' में इस घटना को अपनी टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया । उसी वर्ष 
'रामेदवरदयाल अग्रवाल को प्रजामंडल की गतिविधियों में . भ्ञाग लेने के अपराध में 
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८ माह तक जेल में रखा। प्रजामंडल के संस्थापकों में गोकुलभाई के अलावा सर्वश्नी 
घ॒र्मचंद सुराणा, घीसालाल चौघरी, रामेशवरदयाल अग्रवाल जोर वेलराज पूतमचंद 
आदि थे । श्री सुराणा ग्रजामंडल की गतिविधियों में साग लेने के अपराध में गिरफ्तार 
कर लिये गए और उन्हें ६ माह की सजा हुई। सन्‌ १६४२ की देश्नव्यापी अगस्त- 
ऋति के समय सिरोही प्रजामंडल के कार्यकेताओं ने भी बांदोलन चलाया, पर कोई 
गिरफ्तारी नहीं हुई । 


महाराव मुसलमान वना 


महाराव स्वरूपरामसिंह के राज्यकाल में राज्य की आथिक हालत बराब होती 
गयी । महाराव बड़ा विलासी था। उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया | वह 
२६१ जनवरी, १६४६ को जब दिल्‍ली में मरा तो उसे जलाने के वजाय दफनाया गया । 
स्वरूपरामसिंह के एक पुत्र लखपतसिह था । लेकिन उसे दासी-पुत्र घोषित कर गद्दी से 
वंचित कर दिया गया । भारत सरकार ने स्वरूपरामसिह के स्थान पर मंडार के तेज- 
सिंह को राजगह्टी पर वेठाया । तेजरसिह गरही का वास्तविक हकदार नहीं था । अतः 
जनता ने भारत सरकार के इस कदम के विरुद्ध आंदोलन किया | आगे जाकर भारत 
के स्वतंभ् होने पर देश की राष्ट्रीय सरकार ने तेजर्सिह के स्थान पर अभयभ्तिह को 
सिरोही की ग्रही का असली हकदार घोषित किया । 


भावू पुनः सिरोही में 

जून, १६४७ में ब्रिटिश सरकार ने भारत की सत्ता कांग्रेस को हस्तांत रण करने 
एवं देशी राज्यों पर अपनी सार्वभौम सत्ता समाप्त करने का निर्णय लिया । भारत 
सरकार ने ५ अगस्त, १६४७ क्रो आवू पर्वत पुनः सिरोही राज्य को ज्ञौटा दिया। 
सिरोही राजस्थान के अन्य राज्यों की तरह भारतीय संघ की एक इकाई बन गया । 
२४ अक्तूबर, १६४७ को राज्य ने मंत्रिमंडल में पहली वार भ्रजामंडल के एक प्रति- 
निधि जवाहरमल सिंधी को शामिल किया । 


माउंट आवबू का महत्त्व 
सिरोही के इतिहास में चिरकाल से आदू पर्वत का बड़ा महत्त्व रहा हे। इसके 
सामरिक महत्त्व के कारण सिरोही का क्षेत्र कभी गुजरातियों के अधिकार में रहा तो 
कभी मेवाड़ या मारवाड़ के आधिपत्य में | दूसरी ओर जब १६वीं झताव्दी में सिरोहो 
पर मुगल-आक्रमण हुए तो सिरोही के शातकों ने आवू पर्वत से गुरिस्ला-युद्ध का मंचा- 
लन कर कई वार मुगल सेनापतियों के मनसूबों पर पानी फेर दिया। प्रिटिमिलास में 
बातू पर्वत का सामरिक महत्त्व तो नहीं रहा, पर उसकी समशीतोप्ण आवहूवा के 
कारण वह अंग्रेजों की हवाखोरी का केंद्र वद गया। सन्‌ १६१७ में व्विदिस सरदार ने 
सिरोही राज्य से आवू पर्वत स्थायी रूप से लीज पर ले लिया और उसे राजबूताना $ 
ए० जी० जी० का मुख्यालय वना दिया । भारत में अंग्रेजी राज्य ही समाप्ति पर 
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अगस्त, १६४७ में आयू पुनः सिरोही राज्य को लौटा दिया गया । 


गुजरात की गिद्ध-दृष्टि 

आदू लौटाने के भारत सरकार के निर्णय की स्याही सूख भी नहीं पाई थी 
कि उसका भाग्य पुनः अघर में झूलने लगा | गुजरात में हवाखोरी के लिए कोई 
'पहाड़ी स्थल नहीं था। अत: देश के आजाद होने पर गुजरात-निवासियों की मिगाह 
माउंट आवू पर पड़ी । उन्हें एक हजार वर्ष के इतिहास का स्मरण हो आया, जब 
शुजरात के चालुक्यों का आबू पर्वत पर लगभग तीन शताब्दी त्क आधिपत्य रहा । 
गुजरात के सुप्रसिद्ध नेता, लेखक और इतिहासकार श्री के० एम० मुंशी ने 'महा- 
गुजरात” का नारा बुलंद . किया । मुंशी की योजना थी कि सिरोही को राजपूताना 
एजेंसी के अंतर्गत “गुजराती भाषा-भाषी' डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पालनपुर, झावुआ और 
'ईडर रियासतों के साथ गुजरात-प्रदेश में मिलाकर महाग्ुजरात प्रांत की रचना की 
जाए | नवंबर, १६४७ में रियासती विभाग के मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के 
समक्ष यह सुझाव रखा गया कि उक्त राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर पद्िचमी 
भारत और ग्रुजरात राज्य एजेंसी के अंतर्गत कर दिया जाए ।' जन-नेताओं के विरोघ 
के कारण डुंगरपुर और बांसवाड़ा की स्थिति तो यथावत रह गयी पर भारत सरकार 
से जनता के विरोध के वावजूद सिरोही को पद्चिचमी भारत और ग्रुजरात एजेंसी के 
अंतर्गत कर दिया । ग्रुजरात में मिलाने की दिश्ला में भारत सरकार का. यह पहला 
कदम था। 
सिरोही का भाग्य अघर में 

मार्च, १९४८ में राजपूताना के दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित रिया- 
सतों को मिलाकर “संयुक्त राजस्थान” के नाम से एक नया राज्य बनाने की योजना 
भारत सरकार के विचाराधीन थी । इन्हीं दिनों भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 
'परदिचिमी भारत एवं ग्रुजरात एजेंसी के अंत्तगगंत रियासतों को बंबई राज्य में मिला 
दिया जाए | जैसा कि पहले बताया गया है, सिरोही कुछ समय पूर्व वश्चिमी भारत 
एवं गुजरात राज्य एजेंसी के अंतर्गत कर दिया गया था। अतः: भारत सरकार के 
सम्मुख यह प्रइन पैदा हुआ कि सिरोही को एजेंसी की अन्य रियासतों की तरह 
चंबई -प्रांत में विलय कर दिया जाए अथवा उसे संयुक्त राजस्थान में. मिलाया जाए। 
भारत सरकार के रियासती सचिवालय के सचिव वी० पी० मेनन ने उसी महीने में 
राजस्थान प्रदेद्य कांग्रेस के अध्यक्ष एवं सिरोही राज्य की एजेंसी कौंसिल के सलाहकार 
गोकुलभाई भट्ट को इस संबंध में विचार-विमर्श के लिए बुलाया । मेनन के अनुसार 
गोकुलमाई ने यह मत व्यक्त किया कि सिरोही के भाग्य के संबंध में इस समय एक 
या.दूसरी तरफ निर्णय करना उपयुक्त नहीं है और उसे फिलहाल केंद्र-शासित क्षेत्र बना 


|. वी० पो० मेनन, “भारत के देशी राज्यों के एकीकरण की कहानी, पु० २७० । 
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दिया जाए ।! 


सिरोही केंद्र के अधीन 


१८ गप्रैल, १६४८ को पं० जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 
करने उदयपुर गए । इस अवसर पर प्रांत-मर के कांग्रेस-कार्यकर्ताओं ने पं० नेहरू से 
सिरोही को राजस्थान में मिलाने की मांग की। पं० नेहरू ने उसी तारीख को 
एंक पन्न में कार्यकर्ताओं की उक्त मांग का उल्लेख करते हुए सरदार पटेल को लिखा, 
“कार्यकर्ताओं के दिलों में जिस वात पर सबसे अधिक रोप था, वह था सिरोही को 
गुजरात में मिलाने के संबंध में । मुझे बताया गया है कि सिरोही का राजस्पान से 
३०० वर्षों से संबंध हैं जौर भाषा आदि सभी दृष्टि से वह राजस्थान का अंग है । 
साधारणतया इस प्रकार के मामलों में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि मानी जानी 
चाहिए ।”* 

सरदार पटेल ने २२ अग्रेल, १६४८ को पं० नेहरू को दिए गए अपने उत्तर 
में लिखा कि “मैंने सिरोही के संबंध में लोगों से विचार-विमर्श किया है और सभी 
मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि सिरोही गुजरात में मिलना 
चाहिए । राजस्थान वाले चाहते हैं गोकुलभाई को, न कि सिरोही को । उनकी यह 
मांग सिरोही को राजस्थान में मिलाये बिना भी पूरी की जा सकती है ।/ सरदार 
पटेल के इस उत्तर का आधार था जयपुर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नौर राज- 
स्थान के भावी मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री का १० अ्रेल का वह तार जिसके द्वारा 
शास्त्री ने सरदार को यह सूचित किया था कि “उदयपुर के राजस्थान-संघ में घामिल 
होने के वाद यह आवश्यक हो गया कि सिरोही राजस्थान में शामिल हो ।॥ हमारे 
लिए सिरोही का बर्थ है गोकुलभाई, जिनकी रहनुमाई की राजस्थान को आवश्यकता 


ह्ठै ४ 
बस्तु, गोकुलभाई द्वारा मार्च, १६४८ में मेनन को दिए गए रुप्ताव के कनु- 
सार केंद्र ने ८ नवंचर, १६४८ को सिरोही का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया थौर 


थ, वी० पी० मेनन, “भारत के देशी राज्यों के एकोकरण को कहानो', पृ० २७० । 
व्प्पिषी--सिरोही के दिधाजन के संबंध में लेयक बय एक सेय 'एतरंज शा प्यादा' ६२ मिलंदर, 

९१६७६ को “रजस्पान-अत्िकरा! में प्रसशित हुए दपा। उछदे संदर्भ में सोशमभाई धट्ट ने 
'राजस्पान-पत्चिका! को प्रपने एक पद्च में, छो पद्चिका के २७ पस्तदटर, १६७६ दे एश में 
छपा है, मेनन द्वारा प्पनी उदत पुस्तक से दिए गए दिवरण को झहों नहीं पाता है । मेनन 
को पुस्तक सन्‌ १६५६ में प्रसाशित हुई पी । भच्छा होठा यदि यपोहसभाएई छण्ले २६ शषों 
ठरू इंतजार न कर समय पर हो उस्त विवरण भा संदन रूर देहे, तो मत दिघाद पढ़ा हो 
नहों होता । 

« 'सरदार यस्सभभाई पटेल रा पत्र-ध्यवहार', रित्द ७, पृ० १६५। 

. यही, पृ० ३६६ । 

यही, पृ० ३६७१ 


हि जम. #प 
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गोकुलभाई को राज्य का खुख्यमंत्री बना दिया। २२ नवंबर, १६४८ को राज- 
पूताना के रीजवनल कमिश्नर के० पी० पिल्लाई, आई० सी० एस० ने भारत सरकार 
को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उसने वताया कि सिरोही के मुख्यमंत्री ने राज्य के कई 
वरिष्ठ अधिकारियों को अपने पदों से .हटा दिया है। जनता में असंतोष बढ़ता जा 
रहा है। अत: राज्य में शांति रखने और जनता.की बहबूदी के हक में यह उचित 
होगा कि या तो सिरोही को किसी पड़ोसी राज्य .में मिला दिया जाए अथवा वहां 
का शासन-प्रवंघ सीधा केंद्र के हाथ मेंदे दिया जाए।' भारत सरकार ने .५ जनवरी, . 
१९४६ को सिरोही राज्य को अपनी बोर से. शासन-प्रवंध चलाने के लिए बंबई 
सरकार को सौंप दिया । सिरोही को बंततोगत्वा गुजरात में विलय करने की दिशा 
में भारत सरकार का यह दूसरा कदम था। स्मरण रहे, ग्रुजरात प्रदेश इस समय 
द्वि-भाषी बंबई राज्य का ही एक भंग था। 


सिरोही का विभाजन 


सिरोही की जनता ने भारत सरकार की उक्त कायंवाही का कड़ा विरोध 
किया । जिला कांग्रेस कमेटी ने १ अप्रैल, १६४६ को एक प्रस्ताव स्वीकार कर इस 
वात का खंडन किया कि वहां की अधिकांश जनता गृजराती भापा-भाषी है ।' उसने 
मांग की कि सिरोही को तत्काल राजस्थान में मिला दिया जाए ।' 

सरदार पटेल ने जनता की इस मांग की कोई परवाह किए बिना सिरोही के 
विभाजन का निर्णय ले लिया । मेनन ने गोकुलभाई और सिरोही के अन्य नेताओं को 
दिल्‍ली वुलाया और उन्हें सरदार के उक्त निर्णय की जानकारी दी | मेनन के अनुसार 
सिरोही के नेतामों ने सिरोही के विभाजन की योजना के प्रति कोई उत्साह नहीं 
दिखाया । पर उन्होंने सरकार के इस निर्णय को अवश्यंभावी मानकर स्वीकार कर 
लिया । जनवरी, १६५० में भारत सरकार ने माउंट भाबू व देलवाड़ा तहसील के 
८९ गांवों को वंवई राज्य में तथा सिरोही का शैष भाग, जिसमें गोकुल भाई का जन्म- 
स्थान हाथल भी शामिल था, राजस्थान में मिला दिया । इस प्रकार चतुर सरदार ने 
पं० जवाहरलाल नेहरू को दिए गए वादे के अनुसार गोकुलभाई राजस्थान को दे 
दिया । परंतु भावू पवंत गुजरात प्रदेश अर्थात्‌ बंबई राज्य को समपित कर दिया। 


१. “सरदार पटेल का पत्र-व्यवहार', जिल्‍्द ७, पृ० ४२४। रोजनल कमिश्नर का अरद्धमासिक 
प्रतिबेदन । 

२. सन १६४१ एवं १६५१ की जनगणना के प्रनसार सिरोही राज्य में गजराती भाषा-भाषी लोगों 
की संख्या केवल २ प्रतिशत थी । 

३. प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने इस मामले में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। शायद वह इस समय 
राजस्थान के मुख्यमंत्री ह्वीरालाल शास्मी को भपने पद से हटाने के प्रश्त को लेकर उन्नकी हुई 
थी भोर रियासती विभाग के प्रभारी मंत्री सरदार वललभभाई पटेल को भौर प्नधिक नाराज 
नहीं करना चाहती थी । 

४, वी० पी० मेनन, 'भारत में देशी राज्यों के एकौकरण की कहानी”, पृ० २७२ । 
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माउंट आदू पुनः राजस्थान में 


उक्त निर्णय के फलस्वरूप सिरोही राज्य में व्यापक जन-आंदोलन उठ खड़ा 
हुआ | इसी बीच सरदार पटेल का देहांत हो गया ! उनके देहांत के वाद भारत 
सरकार ने सिरोही की जनता को आइवासन दिया कि वे माउंट आवबू को गुजरात में 
मिलाचे के निर्णय पर पुन: विचार करेंगे । इसी आइवासन के आवार पर सिरोही में 
आंदोलन समाप्त हुआ ! अंत में राजस्थान के साथ किए गए अन्याय का निराकरण 
तव हुआ जवकि राज्य पुतर्गठत-आयोग की सिफारिश के आधार पर १ नवंवर, 
१६५६ को माउंट आवू प्व॑त एवं देलवाड़ा तहतील के सभी गांव गुजरात से निकाले 
जाकर पुनः राजस्थान में मिलाएं गए। इस प्रकार सिरोही के इतिहास के एक दुर्भाग्य- 
पूर्ण अव्याय का अंत हुआ । विलय के पूर्व सिरोही राज्य का क्षेत्रफल ५१०० वर्ग 
किलोमीटर आवादी २,६०,००० और वापिक आय लगभग २८ लाख वी । 


सोवां अध्याय 





जाटों के राज्य 


जटवाड़ा प्रदेश, भरतपुर 


१५वीं शताब्दी के अंत में दिल्‍ली सल्तनत की अस्थिरता का लाभ उठाकर जाटों के 
कई कबीले पंजाब और हरियाणा के इलाकों को छोड़कर ब्रजमंडल की उपजाऊ भूमि 
में जाकर बस गए । उन्होंने अपनी शक्ति मौर जातीय संगठन के द्वारा प्रजामंडल के 
कमजोर काइतकारों को वेदखल कर वड़ी-बड़ी जमींदारियां स्थापित कर लीं । १७वीं 
शताब्दी के शुरू तक ये कबीले घीरे-घीरे आगरा, मथुरा, कोइल, मेरठ और गोहद 
तक फैल चुके थे । जाटों द्वारा इस विशाल भूखंड पर आधिपत्य जमाने के कारण यह 
प्रदेश जटवाड़ा के नाम से विल्यात हुआ । 

मुगल-सम्राट्‌ औरंगजेव के शासन-काल में राजस्थान में जाट-शब्ति का उदय 
हुआ । जाट नेता भज्जा भरतपुर के उत्तर-पश्चिम में १६ मील दूर स्थित सिन- 
सिनी गांव का जमींदार था | वह निकट के थूत्त के किले में रहता था। उसने अपने 
रिब्तेदारों की लगभग १०० घुड़सवारों की एक छोटी-सी सेना बना ली थी । घीरे- 
घीरे उसने जाटों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया मौर आसपास का जाल्यक्षेत्र 
उसके प्रभाव में जा गया । यही नहीं, उसने डीग के निकट अऊ के मुगल-थाने पर भी 
अधिकार कर लिया । इस पर औरंगजेव ने अपने एक सेत्तापति मिर्जा जहान को 
भज्जा के विरुद्ध भेजा । जहान ने अऊ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार उस क्षेत्र 
में पुनः मुगलों का वर्चेस्व स्थापित हो गया । स्वयं भज्जा अपने एक पुत्र भावसिह के 
साध सिनसिली की रक्षा करते हुए मारा गया । 


राजाराम और मुगल 


भज्जा के सात पुत्र थे---राजाराम, प्रताप, भावसिह, सूपा, मेंदू, गुमान और 
चूड़ामन । भज्जा के मारे जाने पर उस क्षेत्र के जादों का नेतृत्व उसके बड़े लड़के 
राजाराम ने संभाला । राजाराम और सोगर के जमींदार रामचेहरा ने जाटों का 
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पुनर्गठन किया । उन्हें रणनीति की छझिक्षा दी। उन्होंने जंगलों में मरहे की छझई 
गढ़ियां तैयार कीं। राजाराम ने मुगल इलाकों में मारी लूद मचायी | उसने मिकंदरा 
में अकंवर के मकबरे को लूटने का भी प्रवत्त किया, पर उसे सफलता नहीं मिली । 
उन्ही दिनों इमामकुली बधर खां तुरानी अपनी सेना के साथ काबुल से शौरंगजेव की 
सहायतार्थ बीजापुर जा रहा घथा। राजहाराम के दल ने तुरानी को लूट लिया । वह 
मुगल सेना की गाड़ियों, घोड़ों बौर ओोरतों क्षो उड़ाकर ले गया । तुरानी वही कदि- 
नाई से औरतों को छुड़ाने में सफल हुआ । तुरानी ने एक गढ़ी पर हमला क्रिया, 
जहां राजाराम और उसके सहायक छिपे हुए थे । राजाराम ने तुरानी शौर उसके 
कई साथियों को मार गिराया। इस पर औरंगजेद ने बपने सेनापति खानेजहां को 
राजाराम के विरुद्ध भेजा, पर उसे भी सफलता नहीं मिली । छुछ ही समय बाद 
राजाराम ने एक वार फिर सिकदरा में अकबर के मकबरे पर हमला शिया सौर 
वहां से सोने और चांदी के बर्तन एवं गलीचे ज्ादि सामान लूढकर ले गया | उसने 
ताजमहल की जागीर तथा खुरज़ा परनने के गांवों में नी भारी लूद मचायी। इससे 
औरंगजेब बड़ा क्रोधित हुआ । उसने खानेजहां का मनसव घटा दिया कोर राजाराम 
की शक्ति को नप्द करने के लिए बामेर के मसिर्जा दाज्ा रामसिह को मथुरा दा 
फौजदार नियुक्त किया | पर रामसिह कुछ समय दाद ही मर गया । 


आमेर का जादों के विरुद्ध अभियान 
मुगल-काल में वयाना, कठूमर और हिंडोन भादि जाद इलाके शागरा झूदे मे 
अधीन थे । इन इलाकों के जादों के उपद्रदों से न केवल मुगल बरन्‌ पड़ोस वे शामेर 
के शासक भी परेक्षान थे । यही कारण था कि जादों को दवाने के लिए मुगल सतन्नाद 
ने आमेर के शासक रामसिंह को चुना और उसकी मृत्यु के” दाद उसके पयुप्त मिर्को 
राजा विश्वनर्सिह को मथुरा का फोौजदार नियुवत्र किया। इसी दीच जाद मेहा राजा- 
राम चल बसा | उसके स्वान पर उनस्तके लड़के फलहसिह ने जाटों का नेवेत्र सेबादा। 
वह राजा विशननिह के हाथों परास्त हो गया । सिनशिनी पर विधनशिह शा पषि 
कार हो गया । इस घदना से जाटों ने ड्थिनर्िह छा नेतृत्व दुशरा दिया । 
भज्जा के एक अन्य पुप्त चूड़मन को अपना नेता स्वीकार दिया । 


चुड़ामन का नेतृत्व 


चदामन ने रसलपर को अपनी गतिविधियों का केंद्र घनागर गाए 32:52 
रे थे रसुलपुर का अपना बादावबाददा का कंद्ा इनाहईइ २:- दूटा * 


राहिरी राजगद छीन लिये । उसने मोसेर सोगर, मापसोट सौर धयादर 
हर और राजगढ़ छान लिये | उसने सोसेर, उच्चेन, सोगर, गाराद सार ददायर 


जादि गड्लियों ही मरम्मत की कौर उन्हें 


बितित हो गया। बादशाह के ज्ादेश पर ई 
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को सीश आमेर के अंतर्गत लाने का प्रयत्न करने लगा | जब वादशाह को इसकी 
भनक पड़ी तो उसने विशनर्सिह को मथुरा की फौजदारी से म्र॒ुक्त कर दिया। विश्वन- 
सिंह निराश होकर आमेर लौट गया । ; 


चुड़ामन की लूटमार 


विशनसिह के आमेर लौटने पर चड़ामन ने राहत की सांस ली । उसने जाटों 
को पुनर्गठव कर मुगल-अधिकारियों जौर शाही खजाने को लूटा | सन्‌ १७०४ में 
उसने सिनसिनी की गढ़ी पर पुनः अधिकार कर लिया | पर कुछ समय बाद ही 
आगरा के सूवेदार मुख्तार खां ने उक्त गढ़ी को वापस छीन लिया | सन्‌ १७०७ में 
_ जाजव नामक स्थान पर आजम और मोजज्जम के वीच हुई उत्तराधिकार की लड़ाई 
के वाद चूड़ामन ने आजम की भागती हुई सेना को लूटा और बहुत माल-असबाब 
प्राप्त किया | सन्‌ १७१२ में वह सिक्‍खों के विरुद्ध लाहौर की लड़ाई में मुगल बाद- 
शाह की ओर से लड़ने गया । पर वहां पर उसने केवल लूट में भाग लिया । अगले 
वर्ष दिल्‍ली के तख्त के लिए जहांदारशाह और फरुंखसियर के वीच हुई लड़ाई में भी 
चूड़ामन ने दोनों पक्षों को लूटा । अतः फरुंखसियर ने गद्दी पर बैठते ही आगरा के 
सूबेदार छवेलराम को जाटों को दवाने भेजा, पर वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं 
' हुआ । इसी बीच चूड़ामन ने थून के पुराने वरवाद किले के स्थान पर एक मजबूत - 
किला खड़ा कर दिया । 
थून का युद्ध 

विशनर्सिह की मृत्यु पर जयसिंह आमेर की गद्दी पर बैठा | सनू १७१६ में 
“फरुखसियर ने जयसिंह को विद्रोही जाटों का दमन करने के आदेझ्य दिए | जयरसिह 
ने ८०,००० सेना के साथ जाट इलाके की ओर कूच किया | इस अभियान में कोटा 
जौर बूंदी के महाराव भी शामिल हुए । जयसिंह ने कई इलाकों को जीतने के वाद 
थून के किले पर घेरा डाला | यह घेरा २ वर्ष तक चलता रहा | इस लड़ाई में इस 
क्षेत्र के जाटों, मेवातियों गौर अफगानों ने चूड़ामन का साथ दिया। जाटों ने इस 
घेरे के दोरान आगरा गौर दिल्ली तक लूटपाट मचा दी । बादशाह ने एक बड़ी तोप 
एवं बहुत सारा वारूद किले को उड़ाने के लिए भेजा | पर जयसिंह को कई कारणों 
से इसमें सफलता नहीं मिली | इसी वीच चतुर चूड़ामन ने खानेजहां की मारफत 
वादशाह के वजीर कुतुबुलमुल्क के पास संधि का पैगाम भेजा, जिसमें उसने ३० 
लाख रुपये खिलअत के रूप में वादशाह को और २० लाख रुपये रिब्वत के वजीर को 
देने की पेशकश की । वजीर की सलाह पर वादशाह ने जयसिंह को थून का घेरा 
उठाने का आदेश दिया। वेचारे जयसिह को घेरा उठाना पड़ा जिसके लिए उसने . 
अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी ।' चूड़ामन अपने पुत्रों सहित मुगल-दरवार में 


१. इरविन, 'लेटर मृगल्स', भाग १, पृ० ३२६। 
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उपस्थित हुआ | वादघ्ाह ने उसे खिलअत और १००० अश्यफियां प्रदान कीं । चूड़ामन 
ने वादशाह को पेशकश के रूप में ५० लाख ठुपये भेंट किए । उसने वजीर को भी 
रिश्वत के रूप में २० लाख ठुपये दिए | उसने थून और डींग के किले बादशाह को 
सौंप दिए और शाही दरवार में सेवा करना स्वीकार कर लिया | 


चड़ामन द्वारा आत्नहत्या 

अब चूड़ामन सैयद बंधुओं का जजरख्वाह बन गया। पर मोहम्मदशाह के 
वादशाह बनने पर उसने अपने को मोहम्मदशाह का भी विश्वासपात्र बनाने छा 
प्रयत्न किया | सत्‌ १७२० के हसनपुरा के बुद्ध में वह पुनः सैयद अब्दुल्ला सां के 
साथ हो गया । पर जब लड़ाई में उसने अब्दुल्ला खां को हारते देखा तो उसने दोनों 
पक्षों को दिल खोलकर लूटा और अपने देश लौट आया । कुछ समय बाद चूग़ामन 
के दो लड़कों--मोखमर्सिह और जूलकरण--में जमीन-जायदाद के प्रइन को लेकर 
झगड़ा हो गया । चूड़ामन उन्हें नहीं समझा सका । यही नहीं, नोज़मसिह ने चूडामन 
का वड़ा अपमान भी किया । कहते हैं कि गृह-कलह के कारण चूड़ामन ने जहर 
खाकर आत्महत्या कर ली ।'._ 


बदनभिह 

चूड़ामन की मृत्यु के वाद भाउसिंह के लड़के वदनसिह ने जादों के नेतृत्व का 
दावा किया । इससे चूड़ामन के पुत्र मोखमसिह भर जूलकरण में पुनः मेल हो गया । 
उन्होंने वदनन्निह को गिरफ्तार कर जपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। वदनमिद् 
जाट नेताओं की सलाह पर रिहा कर दिया गया | वह कुछ समय बाद भायरा मे 
सूवेदार सादत खां से जा मिला । जव मोखमर्सिह ओर जूलकरण ने आगरा के मुगत- 
सूबे में रिआया से कर वसूल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सादत खां का मामान 
भी लूट लिया । जब वादझ्ाह ने देखा कि सादत खां जाटों पर नियंत्रण करने में 
सफल नहीं हो रहा है तो उसने जयपुर के सवाई जयसिंह को पुनः आबरा हा सूदेदार 
बनाकर जाटों को दवाने नेजा। जबसिह ने एक वड़ी सेना के साथ घून पर आफमय 
किया । परंतु लगभग २ माह तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली । क्षत में दरनामहु 
ने जो सादत खां की नूवेदारी के समय मुगलों से जा मिला था, घून पर विजय पाने 
का सुराग बताया । थून का पतन हो गया । मोस्लमसिह भौर जूलहरुण १७ सेरंबर, 
१७२२ की रात्रि फो नागकर जोघपुर के महाराजा की शरण में चले यए। 
आमेर का वर्च्॑व 

बादशाह के फरमान से जयसिह ने वदननिह फो उसी सेयाओं के 


डींग का किला जागीर के रूप में दिया । २३ नवंबर, १3२२ हाय मदन 


१. सरझार, 'मुगत-त्ाज्राज्य रा पतन, माय ३, पु० र८८ । 


जलसे में बदनसिह के सिर पर पगड़ी वांघकर उसको चूड़ामन का उत्तराधिकारी 
नामजद किया एवं उसे निशान, नक्‍्कारा तथा पंचरंगा झंडा प्रदान कर 'ब्रजराज' की 
उपाधि से विभूषित किया ।' बदनसौिंह ने जयसिंह को अपना स्वामी स्वीकार करते 
हुए कहा कि महाराजा ने उसे चूड़ामन जाद का इलाका प्रदान किया है, अतः वंह 
सर्देव महाराजा की सेवा में रहेगा और हर वर्ष ८३,००० रुपये पेशकश के रूप में 
भेजेगा । वदन्सह ने अपने जीते-जी सर्देव जयसिह का आभार माना और अन्य 
जागीरदारों की तरह दशहरा आदि त्यौहारों पर जयसिह के दरवार में शामिल होता 
रहा | पर इतना होते हुए भी यह स्पष्ट था कि वदनसिह को जागीर वादशाह की 
भोर से दी गयी थी | अत: जयसिह के अन्य जागीरदारों के मुकाबले उसकी हैसियत 
विशिष्ट थी , 


जाट राज्य का पुनर्गठन 


सन्‌ १७३० में मेवों ने उपद्रव कर दिया। वदनसिह मेवों से मिल गया | इस 
पर वदनसिह की तुष्टि के लिए जयसिह ने उसे सिनसिनी, थन और नगर के इलाके 
सौंप दिए । इस समय उत्तरी भारत में मरहठों ने आतंक जमा रखा था। राजस्थान 
के राजा और मुगल मरहठों से उलझे हुए थे | यह अवसर पाकर वदनसिह ने डींग, 
कुमेर ओर बैर की किलेबंदी मजबूत कर ली और मुगल इलाकों में लूटपाट मचा दी। 
उसने आगरा और मथुरा जिलों का बहुत सारा इलाका अपनी जागीर में मिला 
लिया । उसने पड़ोस के शक्तिशाली जमींदारों के साथ शादी-संबंध स्थापित कर 
अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली । 

सन्‌ १७३४ के आसपास वदनसिह ने राज्य का काम-क्राज अपने गेलड़ पुत्र 
सूरजमल को सौंप दिया । वदनसिह वहुत बूढ़ा और अंघा हो गया था। सूरजमल 
की मां देवकी वहुत सुंदर थी | वह अपने नन्हे वालक सूरजमल के साथ अपनी वहन 
से मिलने आयी थी जो वदन्सिह के जनाने में थी | वदनर्सिह उस पर मुग्ध हो गया 
और उसके साथ शादी कर ली। आगे चलकर यह वालक सूरजमल बड़ा योग्य सावित 
हुआ । वेंडल के अनुसार, इसी कारण वदनसिह मे कई असली पत्रों के होते हुए भी 
गेलड़ पुत्र सूरजमल को अपना उत्तराधिकारी बनाया । 


सूरजमल 

सूरजमल बड़ा वहादुर था | उसने सन्‌ १७३३ में सोगारिया जाट खेमकरण 
को मार कर भरतपुर पर अधिकार कर लिया और उसे अपने इलाके की राजधानी 
बनाया । सन्‌ १७४३ में जयपुर का महाराजा सवाई जयसिंहु मर गया । जयपुर के 
उत्तराधिकार की लड़ाई में सूरजमल ने जयसिह के बड़े पुत्र ईश्वरीसिंह का साथ 
दिया । इससे खुश होकर ईश्वरीसिंह ने सूरजमल के लिए मुगल बादशाह से 'राजा' 


१. इरविन, 'लेटर मुगल्स', भाग २, पु० १२२। 
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की उपाधि प्रदान करने की सिफारिश की | सूरजमल को अपनी घाक जमाने छा एरः 
भौर अवसर शीघ्र ही प्राप्त हुआ । सन्‌ १७४४ में बादशाह ने कोइल के नवाद 
फतहभली खां के विरुद्ध अफगाव सरदार आसद खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी । 
नवाव ने सूरजमल से सहायता की प्रार्थना की जो चूर्जमल ने तत्काल स्वीकार कर 
ली । चंदोस नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें बासद खां की सेना ने नवात्र सी 
सेना को झकझोर दिया | उसी समय सूरजमल सैन्य युद्ध-क्षेत्र में पहुंच गया । उसने 
न केवल शाही सेना को हरा दिया वरन्‌ आसद खां को भी मार गिराया | इस विडय 
से सुूरजमल का हौसला और भी बढ़ गया । 

अब जाटों ने दिल्ली की ओर अपनी जागीर का विस्तार करना घुरू किया । 
उन्होंने साम्राज्य के कई इलाके दवा लिये। इस पर बादशाह ने ये इलाके अपने 
वजीर और मीरवक्षी के नाम कर दिए । वजीर सफदरगंज ने बलराम जाद ही 
वललभगढ़ और सूरजमल को फरीदाबाद के इलाके खाली करने को कहा। परंतु दोनों 
ने ऐसा करने से इनकार कर दिया | फलतः नवंबर, १७६६ में सफदरगंज जादों पद 
चढ़ आया | उसने फरीदाबाद पर अधिकार कर लिया और साथ ही सूरजमल रो 
साम्राज्य के अन्य इलाके खाली करने के लिए ललशारा | पर सूरजमल ह॒ताश नहीं 
हुआ ओर लड़ाई की तैयारी करने लगा। इसी दीच सूरजमल ही खुशकिर्मती से 
फर्दखाबाद में शाही सेना की हार के कारण सफदरगंज जो हिल्ली लौदमा पदा। 
बंत में सफदरगंज ने अपनी जागीर में वृद्धि करने के लोम से सूरजमल से दोस्ती हर 
ली । सफदरंगंज ने सूरजमल को मयुरा का फौजदार बना दिया । 

इधर साम्राज्य का मीरवक्षी सलावत खां मेचात पर चह काया । उसने छाटों 
से नीसराना छीन लिया। सलावत खां आगरा जाते हुए राश्ति को शोभाषंद शी 
सराय में ठहरा । सुरजमल ने गोहद के राना की सहायता से सलावत राग थी सेना 
को घेर लिया और खूब लूटा । आंत में परेशान होकर सलादत मां को सूरजमस से 
संधि करनी पड़ी | यही नहीं, उसने भविष्य में ऊादों के इलाके में न घुसते 5» 
आइवासन भी दिया । इस प्रकार सूरजमल उत्तरी भारत के क्षित्तित पर एक सिताई 
की तरह चमकने लगा | 


। 


जप > 


जाट राज्य को मान्यता 
सन्‌ १७४० में नवाव वजीर सफदरगंज ने मरहदों और सूरशमतर को सगायशा 
से समशाहवाद के निकट रोहिल्लों (अफगान) पर आक्रमण हिया। रोहिहल्डों श्र 


सरदार अहमद खां बंगेश हार गया । उसके इलाके को बजीर, सूरशमद झौर मरएठा 


ने आपस में बांद लिया | सूरजमल अपने राज्य में और इडाफ़ा शरसे में सफल हो 
गया । इस अवसर पर बादशाह की ओर से सूरजमल वी राजा की उदयाधि दी गये 


|| 
«- धशार 
जे 


जज डालना 


वेंडल के अनुसार इस प्रकार वादशाह ने भरतपुर में जादों री एश ऋुद्मुरा 
हुकूमत को पहली बार बौपचारिक रूप में मान्यता प्रदान की । 


ग 


जाटों दे रास्य / २६१ 


दिल्ली में जाटगर्दी 


* सन्‌ १७५२ में वादशाह और उसके वजीर सफदरगंज के वीच खटक गयी । 
सूरजमल ने वजीर का साथ दिया | वजीर और सूरजमल की सेना ने दिल्ली को घेरने 
का प्रयत्व किया । वजीर के इशारे पर सूरजमल और नागाओं की जमात के सरदार 
राजेंद्र गिरी गोस्वामी ने £ मई, १७५३ को दिल्ली में प्रवेश किया | जाटों ने लग- 
भग एक सप्ताह तक दिल्ली को लूटा । फलस्वरूप दिल्‍ली के हजारों निवासी शर- 
णार्थी वन गए । जाज भी जाटों की यह लूट “जाटगर्दी' के नाम से याद की जाती 
है ।' बादशाह मौर उसके भूतपूर्व वजीर सफदरगंज के बीच लड़ाई लंबी चली, जिसमें 
दोनों पक्ष थक्र गए। अंत में जयपुर के महाराजा सवाई माधोसिंह (प्रथम) ने बीच 
में पड़कर दोनों के वीच सुलह करायी | सफदरगंज को अपने सूबे अवध में जाने की 
इजाजत दे दी गयी और सूरजमल को क्षमा कर दिया गया । ह 


कुभेर का घेरा 


इस लड़ाई के दौरान सफदरगंज के स्थान पर इमाद-उल-मुल्क गाजीउद्दीन 
साम्राज्य का वजीर वन गया था । उसने मराठों से मिलकर सूरजमल से बदला लेने 
की ठानी । जयपुर भी नये वजीर की साजिश में शामिल हो गया । सूरजमल ने 
मरह॒ठा सरदार रघुनाथराव को कहलाया कि वह ४० लाख रुपये ले ले और वजीर 
साजिश में भाग न ले । पर रघुनाथराव ने एक करोड़ रुपया मांगा | इस पर वार्ता 
असफल हो गयी | आंत में दोनों पक्षों में कुभेर नामक स्थान पर युद्ध हुआ जो चार 
माह तक चला। मरहठा सेनापति खंडेराव होल्कर १७ मार्च, १७५४ को रणक्षेत्र में 
मारा गया । इससे मरहठे भौर भी क्रुद्ध हो गए। खडराव के पिता मल्हारराव के 
5 अरशलक ० जादों में सूरज 
कहेनें पर स्वयं वजीर इमाद-उल-मुल्क जाटों पर चढ़ आया । ऐसी स्थिति में सूरज- 
मल की पत्नी रानी किशोरी ने प्रमुख मरहठा सरदार जये आप्पा सिंधिया को अपनी 
ओर मिला लिया। मल्हारराब के सामने संधि करने के अलावा और कोई चारा 
नहीं रहा । मरहठों ने सूरजमल से ३० लाख रुपये तीन किस्तों में लेने का वादा 
लेकर १८ मई, १८४४ को कुंभेर खाली कर दिया । 


मरह॒ठा-जाट मित्रता 


मरह॒ठा सरदार रघुनाथराव दिल्‍ली की ओर बढ़ना चाहता था । इसके लिए 
आवश्यक था कि बह सूरजमल का सहयोग प्राप्त करता | अत: उसने सूरजमल के 
सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह मरह॒ठों को उत्तर की ओर निष्कंटक रूप से 
बढ़ने देगा तो आगरा सूबे में स्थित मरहठा-अधिकृत इलाका उसे दे दिया जाएगा । 
सूरजमल ने रघुनाथराव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | इसके एवज में मरहठों ने 
सिकंदरावाद का किला सूरजमल को सौंप दिया । मरहठों की मित्रता का लाभ उठा 


१. डॉ० ए० एल श्रीवास्तव, 'पयध के प्रथम दो नवाब (अंग्रेजी में), पृ० २१९६-२० । 
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कर सूरजमल ने सितंवर, १७५४ में वजीर इमाद-उल-मुल्क से पालवाल छीन लिया । 
इसके कुछ समय्र वाद सूरजमल ने सबीतगढ़ (अलीगढ़) पर भी अधिकार कर उसका 
नाम रामगढ़ रख दिया। इससे ऋुद्ध होकर वजीर इमाद ने नजीब खां को मूरझमल 
के विरुद्ध भैजा | इसी बीच मुगल दरवार के एक मंत्री तागरमल में बौच में पटुऋर 
डसना नामके स्थान पर २६ जुलाई, १७५५ को सूरजमल और वजीर के बीच संधि 
करवा दी | इस संधि के अंतर्गत सूरजमल द्वारा अलीगढ़ में दबाए हुए इलाके एवं 
जावेदखां तथा सफदरगंज द्वारा दी गई जागीरों को जायज मान लिया गया । इसके 
एवज में यूरजमल को २६ लाग दपये मुगल-दरवार को देने पड़े एवं सिकंदरावाद 
का किला खाली करता पड़ा । इस संधि के वाद त्नन्‌ १७५५-५६ में मूरवमल ने 
वल्लभगढ़, घसेरा और जलचर पर अपना अधिकार जमा लिया । 


सूरजमल और अब्दाली 


इस समय अहमदशाह अब्दाली अफगानिस्तान का बादशाह वन गया था । 
उसने पेशावर होते हुए सन्‌ १७५६ में पंजाब पर अधिकार कर लिया । इसके कुछ 
ही समय वाद उसने दिल्ली पर भी प्रमुत्त जमा लिया। जोधपुर और कआमेर के 
शासकों ने अविलंव ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने सूरजमल को भी थे 
सब इलाके खाली करने की कहा जो उसने डसना की संधि के बाद हस्तगत कर लिये 
ये | सूरजमल ने एक दूत द्वारा अब्दाली से निवेदन किया कि यदि वह मरहठों को 
उत्तरी भारत से निकाल देगा तो वह एवं उसके बन्य साथी उसे ५० लास झपया 
देंगे । पर अब्दाली इससे अधिक रकम चाहता था। अंत में अब्दाली ने भरतपुर राज्य 
पर आक्रमण किया । अब्दाली की सेना का वल्लभगढ़ में सूरजमल के लड़के जवाहर- 
सिह से मुकावला हुमा | २७ फरवरी, १७५७ को जवाहरसिह को वल्लभगढ़ खाली 
कर देना पड़ा । इसके वाद चौसुआ में अफगान सेना की जवाहरसिह से फिर मृठ्मेट 
हुई । पर यहां भी जवाहरसिंह की हार हुई। अफगान सेना १ मार्च, १५४७ को 
मथुरा में दाखिल हुई । उसने मथुरा को कसकर लूटा । जनता का कत्लेब्राम किया 
गया । मंदिर तोड़ दिए गए। महिलाओं के स्लाथ अत्याचार किया गया। क्षत्ष अफमान 
सेता ने डींग की ओर प्रस्थान करने का निर्णय किया जहां सूरजमल ने किलेबंदी कर 
रखी थी । इस वीच मथुरा में ऐसा हैजा फैला कि हर रोज सैकड़ों अफगान सिपाही 
मरने लगे । अतः अब्दाली को वहीं से वापस लौदना पढ़ा । वह दिल्‍ली होते हुए पुनः 
काबुल चला गया । इस प्रकार इस बार हैजा भाग्यशाली तपूरजमल दी मदद करने 
पहुँच गया । 

अव्दाली के हमले से सूरजमल को विशेष हानि नहीं हुई । उसने एक कौड़ी 
भी अव्दाली को नहीं दी। राजनीतिक दृष्टि से तो उसकी स्पिति पहले से भी अधिक 
मजबूत हो गयी। मरहठों ने भी सूरजमल से दोस्ती रखने में ही भपता हित समझता 
उन्होंने सूरणमल की उसके अधिकृत सभी इलाकों का स्वामी स्वीकार कर लिया एवं 
आगरे के किले पर भी उसका अधिकार वहाल रखा | दूसरी बोर सूरजमल कौर 


जाटों के राज्य / २६५ 


बजीर इमाद के वीच भी घुलह हो गयी । 


दिल्‍ली पर अधिकार 


नवंवर, १७५६ में वजीर ने बादशाह झ्ालमगीर (द्वितीय) औौर इंतिजाम- 
उद-दोलाह को मार डाला और उसके स्थान पर कामवक्ष के प्रपौन्न मही-वे-मिललत को 
शाहजहां सानी के नाम से दिल्‍ली के तख्त पर बैठा दिया | यह सुनकर अब्दाली पुनः 
हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ | इस समाचार से घवराकर वजीर एवं मरहठों ने 
स्त्रियों और वच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से सूरजमल के पास भेज दिया | सूरजमल ने 
अन्दाली के विरुद्ध मरहठों के सहायतार्थ सेना भेजी । अव्दाली ने मरहठों को.हरा 
दिया | वजीर इमाद स्वयं भागकर भरतपुर की ओर चला गया। अब्दाली ने रामगढ़ 
पर अधिकार कर उसका नाम अलीगढ़ रख दिया । जाट उसे नहीं वचा सके । अब 
अव्दाली ने सुरजमल से २ करोड़ रुपये मांगे और चेतावनी दी कि यह रकम नहीं देने 
की स्थिति में डींग पर हमला किया जाएगा । अंत में ४५ लाख रुपये पर.समझौता 
हुआ । इसी वीच दक्षिण से पेशवा ने एक बड़ी सेना अपने भाई सदाशिव भाऊ के 
नेतृत्व में अन्दाली के विरुद्ध भेजी | सुरजमल ससैन्य सदाशिव भाऊ से गंभीर नदी 
के किनारे मिला | मरहठों और जाटों की संथुकत सेना आगरा एवं मथुरा होती हुई 
दिल्‍ली पहुंची । इमाद की सहायता से इस सेना ने दिल्‍ली पर अधिकार जमा लिया | 


मरह॒ठों से मतभेद 


कहते हैं कि सूरणमल दिल्‍ली पर अपना अधिकार चाहता था, पर भाऊ ने 
उसकी यह इच्छा स्वीकार नहीं की । इस पर सूरजमल नाराज होकर दिल्ली से भरत- 
पुर लौट आया । इस परिस्थिति का लाभ उठाकर अव्दाली ने सूरजमल से दोस्ती कर 
ली | सुरजमल से निर््चित होकर अब्दाली ने पानीपत में मरहठों से टक्कर ली । 
मरहठें हार गए और स्वयं माऊ मारा गया । बची हुई मरहठा सेना ने भागकर भरत- 
पुर में शरण ली | सूरजमल ने बिना अव्दाली की परवाह किए उसे सुरक्षित ग्वालियर 
पहुंचाया । इससे अब्दाली ने सूरजमल पर समझौता भंग करने का आरोप लगाया 
और भरतपुर पर आक्रमण करने की घमकी दी । सूरजमल ने अपने वकील को 
अव्दाली के पास भेजकर समझौता करने की इच्छा प्रकट की ।' अब्दाली सुरजमल से 
१ लाख रुपये लेकर २२ मई, १७६१ को अफगानिस्तान लौट गया । 


आगरा पर अधिकार 


सूरजमल की एक महत्त्वाकांक्षा दिल्‍ली पर नियंत्रण करने की थी। इसके 
लिए एक ओर उसे अब्दाली के संभावित आक्रमण का ध्यान रखना था एवं दूसरी 


१. इस संबंध में झूं० नटवरथिह ने 'हिंदुस्तान टाइम्स” के १४५ जून, ८० के अंक में अकाशित लेख में 
सुरजमल द्वारा भ्रब्दाली को लिखा गया पत्र उद्धृत किया है। 
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ओर मरहठों को चंवल के पार रोकना था। अत: उसने एक बड़ी सेना बपने पथ 
जवाहरखिह के नेतृत्व में हरियाणा की ओर भेजी ताकि अब्दाली को सिंधु-नदी के उस 
पार ही रोक दिया जाए। उधर सूरजमल ने १२ जन, १७६२ को बगे आगरा के किसे 
पर अधिकार कर लिया, जहां उसे गोला-वारूद एवं अस्त-शस्त्रों के अलावा ५० लाख 
रुपये भी हाथ लगे। 


सुरजमल की मृत्यु 

जवाहर्रासह ने फर्रुख़नगर पर हमला किया | पर उसे कामयायी नहों मिली । 
इस पर सूरजमल स्वयं वड़ी फीज लेकर वहां पहुंच गया । २ माह तक फरंसनगर पर 
घेरा डाले रहा । अंत में उसने वहां के वलोच मुखिया मुसावी खां को घोसे से पमट 
लिया और उसे कैदी बनाकर डींग भेज दिया । इस प्रकार नवंबर, १७६३ में फर्राव- 
नगर पर जाठों का अधिकार हो गया । सुरजमल ने रेवाड़ी, गद्ठी, हरसाना और 
रोहतक पर भी अधिकार कर लिया । वह एक बड़ी सेना के साथ दिल्‍ली की ओर 
बढ़ा। २४ दिसंवर, १७६३ को हिंदान नदी के निकट नजीब की सेना की जादों से 
टक्कर हुई। दुर्भाग्य से सुगत सेना की एक टुकड़ी ने २५ दिसंवर, १७६३ को सूरज- 
मल को खाइयों का निरीक्षण करते हुए मार डाला । 


सुरणमल का व्यक्तित्व 

सूरजमल के जीते-नी दिल्‍ली पर राज्य करने की उसकी महत्त्वावरांक्षा पूरी 
नहीं हो सकी । पर वह अपनी मृत्यु के समय अपने पीछे इतिहास की सबसे बड़ी ज,ढ- 
सल्तनत छोड़ गया जिसमें भरतपुर के अलावा आगरा, हाथरस, मंनपुरी, अलीगड़, 
रेवाड़ी, रोहतक, इटावा, मेरठ, ग्रुड़गवा और मथुरा के इलाके शामिल घे । वह न 
केवल एक योद्धा और कूटनीतिशञ था वरन्‌ एक जबरदस्त संगठनकर्ता भी था। उसने 
जादों की सुसंगठित फौज खड़ी कर एक विज्ञाल जाट-राज्य की स्थापना की । जादू- 
नाथ सरकार के अनुसार उसके राज्य की वापिक आय लगभग १ करोड़ ७४ लाख 
रुपये थी । चह अपने पीछे लगभग १० करोड़ रुपये छोड़ गया था ।' वह केचल ५१४ 
वर्ष की आयु में ही मर गया । वह अपने समय का राजस्थान का एक महत्त्वपूर्ण 
शासक था। उत्तरी भारत में शायद यही एक ऐसा शासक था जिसमे बादशाह अब्दाली 
भौर मरहठों जैसी शक्तिशाली शक्तियां घवराती थीं और सर्देव उसकी मिश्रता की 
इच्छुक रहती थीं। 


जवाहरपभिह 
सूरजमल अपने बड़े लड़के जवाहरसिह से नाराज घा, वर्योकि जवाहरसिह 
सन्‌ १७५६ में उसके विरुद्ध वगावत कर चुका था। सूरजमल ने उसका दरवार में 


पृ, सरकार, 'मृयल-साम्राज्य का पतन', १० रे३रे ! 


जादों के राज्य / ९६५ 


पदवी धारण की । पर वह अपने पिता की भांति उदार नहीं था। उसने राज्य के 
जाट नेतामों और परिवार के सदस्यों का दिल जीतने के बजाय उनका सर्वेनाश कर 
अपने पूर्वेजों द्वारा बनाए गए जाट-संगठन को छिन्त-भिन्‍न कर दिया | वह मुसलमानों 
से घृणा करता था । उसने आगरा की जामा मस्जिद को नाज़-मंडी- में, बदल दिया । 
उसने न केवल ग्रोवंश के वध पर सरूत पाबंदी लगायी वरन्‌ इस्लाम धर्मावलंबियों के 
साथ सख्ती का व्यवहार किया । * 


गृह-चुद्ध 

जवाहरसिह की मृत्यु के साथ ही साथ जाट सलतनत का विघटन हो गया । 
जवाहरसिंह के वाद उसका भाई रतनसिंह भरतपुर की गद्दी पर बैठा । पर वह लग- 
भग ११ माह बाद ही रूपानंद गुसाईं द्वारा वुंदावन में मार दिया गया | उसके स्थान 
पर उसका डेढ़ वर्ष का लड़का कैसरीसिंह भरतपुर का उत्तराधिकारी बना | केसरी- 
सिंह की नावालिगी में राज्य का प्रशासन चलाने के लिए जाट सेनापति घनसहाय को 
नाव्रालिग राजा का संरक्षक नियुकत किया गया। इस नियुक्ति से केसरीसिंह के काका 
नवलसिंह और रणजीतसिह अप्रसन्न हो गए । उन्होंने धघनसहाय को डींग के किले में 
दवोच लिया और राज्य से निर्वासित कर दिया। पर भव नवलसिह और रणजीत- 
सिंह में ठन गयी । दोनों में से प्रत्येक प्रशासन पर अपना-अपना प्रभुत्व जमाना चाहता 
था । रानी किशोरी ने दोनों को समझाने का प्रयत्त क्रिया। पर उसे सफलता नहीं 
मिली । नवलसिह ने जाट नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया। अतः रणजीतसिह 
अपनी जागीर कुंभेर में चला गया । बाद में फ्रेंच सेनापति रेनेडमक की सहायता से 
नवलसिह ने कुंभेर पर अधिकार कर लिया। रणजीतसिंह ने सिक्‍खों से सहायता लेने 
का प्रय्त्त किया.। पर नवलसिंह ने सिक्‍खों को भी अपनी भोर मिला लिया । रणजीत- 
सिंह जयपुर चला गया । वह वहां पर मरहठों से मिला और उन्हें भरतपुर पर जाकर- 
मण करने के लिए आमंघ्रित किया । मरहठों ने सह यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। 
महाराजा जयपुर भी यही चाहता था। मरहठा फौज कुंभेर पहुंच गयी भौर आस-पास 
के इलाकों को लूटा । मरहठों और नवलसिंह की सेना के बीच ६ अप्रैल, १७८० को 
सोंख-भरिंग के स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें नवलसिह हार गया । नवलसिह भागकर 
डींग के किले में जा घुसा । मरह॒ठा सैनिक्रों ने उसंका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में दोनों 
के वीच एक संधि हुई जिसके अनुसार नवलसिह को मरहठों को चौथ के ६५ लाख 
रुपये एवं रणजीतर्सिह को कुभेर के किले के साथ ही साथ २० लाख रुपये वार्षिक की 
जागीर देनी पड़ी । 


जाट-राज्य का ह्रास 


सन्‌ १७७२ में शाह आलम (द्वितीय) पुनः दिल्‍ली का स्वामी वना | महादाजी 
सिंधिया और नजफखां ने शाह आलम का साथ देने का निर्णय किया । परंतु सिंधिया 
शीघ्र ही दक्षिण में चला गया | दिल्‍ली सल्तनत को घन की आवश्यकता थी। नजफलां 
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की नजर जबीता खां मौर नवलमिह पर पड़ी । जब उनको नजफ्सां के पदुय॑त्न हा 
पता चला तो उन्होंने मरह॒ठों की सहायता से दिल्‍ली पर काक्रमण कर घेरा टाल 
दिया । नजफखां उक्त संयुक्त सेना का सामना नहीं कर सका। अतः थाह कानर ने 
उसे वरखास्त कर दिया। पर नजफखां पुन: मुगल-दरवार में जा गया । उसने उदीता 
खां से समझौता कर लिया | मरह॒ठे अपने घरेलू झ्नगड़ों के कारण दक्षिण चले गए । 
नजफ्ा ने रणजीतसिह को भी अपनी ओर मिला लिया | अब नजफर्खा ने भरतपुर 
पर आक्रमण किया। उसने दुआब के किलों पर कब्जा कर लिया । नवलसिह ने दइस- 
कौर के निकट वेजफलां का सामना फिया। पर वह नहीं ठिकः सका। नजफर्मा ने 
बदरपुर पर अपना सुकाम किया जहां बललभगढ़ के जाट नेता उसे मिले। पएन्हें नदल- 
घिंह ने अपनी जागी रों से हटा दिया था। नजफसां मे बल्लभगढ़ के हीरासिह छो 
वहां का सूबवेदार नियुक्त कर दिया । हीरासिंह के मिल जाने से नजफसां की ताइन 
ओऔर बढ़ गयी । उसने भवानी खेंड़ा, पालवाल और बनचारी पर कब्जा कर लिया । 
नजफखां की सेना ने बाद में गढ़ी, मैदान, फर्रुवनगर और हरसारझः पर भी अधिवार 
कर लिया । मिर्जा नजफरखां कोटवान की ओर बढ़ा जहां मवलसिह मुकाम किए हुए 
था। नवलसिंह भागकर बरसाना के किले में चला गया | नजफखां ने बरसाना पर 
भी आक्रमण किया । नवलसिह ने डींग के किले में घरण ली । बरसाना की हार के 
साथ ही जाट सल्तनत्त की कमर टूट गगी ! 


अलवर राज्य की स्थापना 


मिर्जा नजफखां आगे वढ़ता ही गया । उसने जाटों से आगरा का किला छीन 
लिया । जाटों की हार पर हार होते देख नवलसिह की सेना में कार्यरत सोवर भौर 
रेनेमेडक आदि विदेशी सेनापति नवलसिह का साथ छोड़कर नजफसां से जा मिले । 
जाटों को इन कठिन परिस्थितियों में पाकर माचेरी के राव प्रतापसिह नशा ने 
मेबात के कई इलाके अपने अधिकार में कर लिये | उसमे सन्‌ १७७४ में फिलेदार 
को अपनी ओर मिलाकर अलवर पर भी अपना अधिकार कर लिया। प्रतापसिह महा- 
राजा माधोरसिह की मृत्यु के वाद जयपुर के कुछ इलाकों पर पहले ही कब्जा कर घुफा 
भा । इस प्रक्रार भरतपुर के पड़ोस में अलवर का नया राज्य स्थापित हो गया । 


नवलसिह की मत्यु 

इन्हीं दिनों रोहिल्लों ने उपद्रव घुर्ध कर दिए | कतः नजफयां झा ध्यान उधर 
बट गया । पेशवा नारायणराव की हत्या को लेकर मराठे भी अपने आंतरिक सगट़ों 
में फंसे हुए थे । राज्य से नजफयां का प्रभुत्व समाप्त करने की दिया में मवलरिह फे 
लिए यह अच्छा अवसर था । वह ढींग से रवाना होकर राज्य को कई इलादों पर 
अधिकार करता हुआ दिल्‍ली की ओर बढ़ा । इस पर मिर्यो नज्ञफतां शेहिल्सों के 
विरुद्ध प्रस्तावित अभियान को स्थगित कर नवत्सिह से हा भिट्ठा। नवहशिहु मे 
भागकर सोखेर के किले में शरण ती। नजफर्खा चार माह तक सोसेर के किसे जी 
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घेरे रहा | इस अवसर पर जयपुर ने जाटों की सहायता की। इससे नाराज होकर 
मुगल सेना ने जयपुर के कामां इलाके पर अधिकार कर लिया। कामां के किले से 
ही नवल्सिह को रसद आदि की सहायता प्राप्त हो रही थी । जाटों और जयपुर के 
कछवबाहों ने मरहठों की संहायता से कामां पर आक्रमण किया । पर उन्हें सफलता 
नहीं मिली | जाटों को पुनः डींग के किले में शरण लनी लेनी पड़ी । जयपुर इस 
अभियान से अलग हो गया | नजफखां ने उसे कामां लौटा दिया । इसके एवज में 
जयपुर ने ११ लाख रुपया सुगल दरवार को पेशकश के रूप में देना स्वीकार किया । 
नवलसिंह जाट सल्तनत के भाग्य को अंधेरे में छोड़नर ११ अगस्त, १७७४ को डींग 
के किले में मर गया। ह 


रणजीतसिंह की गद्दीनशी नी 


नवलर्सिह के मरते ही रोहिल्ला सरदार रहीमदाद खां ढींग पहुंच गया। 
उसने नावालिग केशरीसिंह को गद्दी पर वैठाया और स्वयं को उसका संरक्षक घोषित 
किया । जब यह समाचार रणजीतस्सिह ने सुना तो उसने कुंभेर के अपने जाट-सैनिकों 
के अलावा मरह॒ठों और नाग्राओं की सहायता से डींग पर आक्रमण किया और उस' 
पर अधिकार कर लिया । रहीमदाद दिल्‍ली की ओर भाग गया । अब रणजीतसिह 
और केशरीसिंह के समर्थकों में झगड़ा आरंभ हुआ । रणजीतभिंह भागकर पुनः कुंमैर' 
चला गया । उसने मिर्जा नजफखां से सहायता मांगी । जब जवाहरसिंह की विधवा 
रानी को यह पता चला तो वह कुंभेर आयी । उसने रणजीतसिह को केशरीपिंह का 
संरक्षक बनने का प्रस्ताव किया । पर रणजीतपसिह ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया | 
अंत में जाट-सल्तनत के समक्ष उपस्थित खतरे को ध्यान में रखते हुए रणजीतर्सिह 
को राज्य का स्वामी घोषित कर दिया गया । इसी बीच केशरीसिंह की भी चेचक से 
मृत्यु हो गयी । 


नजफखां का आक्रमण ॥ 
रणजीतसिह ग्रहदी पर बैठते ही मुग्रेलों से अपना खोया हुआ इलाका प्राप्त 
करने का प्रयत्वे करने लगा । जाटों ने आगरा और मथुरा के इलाकों में लूटपाट और' 
उपद्रव मचाना शुरू किया। मिर्जा नजफर्खा ने डींग पर जाक्रमण किया और किले 
को घेर लिया । कई महीनों के घेरे के वाद रणजीतर्सिह ने २६ अग्रैल, १७७६ को 
डींग खाली कर कुंभेर के किले में शरण ली । नवंतर, १७७७ में .रणजीतरसह को 
कुंभेर भी खाली करना पड़ा । अब वह भरतपुर पहुंच गया | वह भरतपुर के किले में: 
जाट सल्तनत के अपने मंतिम गढ़ के पतन का इंतजार कर रहा था। ऐसे समय' 
में रानी किश्वोरी मिर्जा नजफखां के पास पहुंच गयी और उससे अपने पत्ति के खान- 
दान की इज्जत की रक्षा करने हेतु प्रार्थगा की। नजफखां ने जनवरी, १७७८ में 
रणजीतर्सिह को ८ लाख रुपये वापिक बाय की जागीर लौटा दी तथा कुंभेर का किला 
और कुछ गांव गुजारे के लिए रानी किशोरी को दिए। इस प्रकार जांट रांज्य बच तो' 
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या पर सूरजमल और जवाहरनिह द्वारा स्थापित विद्याल जाइ-सल्तनत के स्थान पर 
बल मात्र एक छोटी-सी रियासत के रूप में । घोड़े समय वाद नजफ सा की मृत्यु 
ते गयी । फलत: दिल्ली-दरवार में एक बार पुनः अस्थिरता पैदा हो गयो। इसका 
हायदा उठाकर रणजीतसिह ने अपने राज्य का थोड़ा विस्तार किया । 


रानी किश्लोरी की यू 

रणजीतसिंह को सन्‌ १७८९४ में एक और झटका सहना पड़ा । मरहठा सर- 
दार महादजी सिधिया ने सारे जाट राज्य पर अधिकार कर लिया। रानी फियोरी 
ने महादजी सिंधिया से प्रार्था कर एक वार फिर जाद-राज्य को नप्द हने से 
बचाया । सिंधिया ते ११ परगने, जिनकी माय लगभग ११ लाख रुपये घी, रणजीत- 
सिंह को लौटा दिए | रणजीतसिह ने सिधिया की जयपुर और इस्माईल वेग के विरूद् 
हुई लड़ाइयों में वड़ी सहायता की | इसके बदले में सिधिया ने उसे सन्‌ १७८७ में 
डींग का किला भी लौटा दिया । इस घटना के वाद रणजीतमसिह सन्‌ १८०३ तक 
सिंधिया के प्रति वफादार बना रहा | इस बीच उसे सिधिया ने ३ परगने और दे 
दिए । 
अंग्रेजों से संधि 

इन दिनों संसार के विभिन्‍न भागों में अपना-अपना प्रमुत्व जमाने फे लिए 
क्रांस और अंग्रेजों के बीच संघर्ष चल रहा था। भारत में उस समय अंग्रेजी इलाकों 
का गवर्नर-जनरल लॉरड वेलेजली था। राजपूताना में इस समय मराठों और पिडा- 
रियों ने लूट मचा रखी थी । वेलेजली मे राजपूताना के राजाओं से संघि करने के 
लिए यह अच्छा गवसर देखा । वह राजपूताना में बढ़ते हुए फ्रांसिसी प्रभाव को भी 
रोकता चाहता था। अतः उसने जनरल लैक को सप्न्य राजपुताना की और भेजा । 
सैक ने अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया । रणजीतसिह ने अंग्रेजों से संधि वरने के 
“लिए अपने विश्वस्त सलाहकारों को लैक के पास भेजा और वह स्वयं भी लेक मे 
कानावार में मिला । लैक ने कुछ समय बाद मरहठों को लासवाड़ी नामक स्थान पर 
परास्त किया । मरहठों की इस हार के साथ ही साथ रणजीतसिंह ने मरहठों के साथ 
की गयी दोस्ती को तिलांजलि देकर २६ सितंवर, १८०३ को जनरल लैंक फे साथ 
आपसी सुरक्षा की संधि कर ली । इस संधि से रणजीतसिह को मरह॒ठों को दी जाने 
'वाली २ लाख रुपये वापिक की चौप से मुक्ति हो गयी। यही नहीं, इस संधि फे 
फलस्वरूप अंग्रेजों ने उसे किशनगढ़, कठमर, रेवाड़ी, गोकुल और साहइ के इलापे 
दिए । 


अंग्रेजों से बिगाड़ 
ईस्ट इंडिया कंपनी और जाटों के बीच संधि होने के कुछ ही समय बाद 
अंग्रेजों और मरहठों में जंग छिड़ गया। जनरल लैंक भौर जसवतराव हाल्इर कप 


ब्थ 


जाटों के राज्य “ २७३ें 


सेनाओं में फरंखावाद त्ामक- स्थान पर युद्ध हुआ, , जिसमें मरहठे हार गए। इस 
शुद्ध में संधि के बावजूद रणजीतर्सिह ने मरहठों का साथ दिया | कारण यह था कि 
मरहठों ने रणजीतर्सिह को कुछ इलाके देने का वादा कर लिया था । फरुंखाबाद पर 
विजय प्राप्त कर लैक ने डींग को घेर लिया। कई दिनों के घेरे के वाद २४ दिसंवर, 
१८०४ को रणजीतर्सिह डींग को छोड़कर मरतपुर की ओर चला गया। इस 
अकार डींग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया । अब लैक भरतपुर की ओर बढ़ा । 
2 जनवरी, १८०५ को जनरल लैक मे लगभग १० हजार सेना के साथ भरतपुर के 
किले के आसपास मुकाम किया | ४ जनवरी से किले पर. गोलावारी शुरू हुई | कई 
दिनों के घेरे के वावजूद अंग्रेज भरतपुर किले में नहीं घुस सके । पर वे रणजीतर्सिह 
के सहयोगी जसवंतरावः होल्कर ओर अमीर खां को दवाने में सफल -हो गए। इन 
परिस्थितियों में रणजीतसह ने क्षमा मांगते हुए जनरल लैक से संधि की प्रार्थना 
की-। दोनों के वीच. मार्च, १८०४५ में संधि हो गयी | फरतपुर का घेरा उठा लिया 
गया । इस संधि द्वारा रणजीतर्सिहः को युद्ध के हजने के रूप में २० लाख रुपये 
अंग्रेजों को देने का वादा करना पड़ा । साथ ही संधि की पालना की खातिर उसे 
अपने लड़के को अंग्रेजी सेनापति के पास रखना पड़ा । इस संघि द्वारा अंग्रेजों ने 
भरतपुर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इस संधि को गवर्नर- 
जनरल ने २ मई, १८०५ को स्वीकार किया । संधि के कुछ समय बाद ही रणजीत- 
पसह मर गया। - ; 


अंग्रेजों की-अधघीनता ; 

:“ ,. रणजीतपसिह के स्थान पर उसका लड़का रणघीरसिह भरतपुर की गद्दी पर 
'वैठा । उसकी ब्रिटिश रेजिडेंट सर चाल्से मेटकाफ से सदा अनवन रही । - परंतु उसने 
गवर्नरं-जनरल लॉर्ड हेस्टिगज से मिलकर ब्रिटिश:सरकार के प्रति वफादारी प्रदर्शित 
की । उसने; मरहठों और पिडारियों के विरुद्ध चलाये-गए अभियान में अंग्रेजों के 
सहायतार्थ सेना भी भेजी । कुछ समय बाद उसने अन्य राजाओं की तरह अंग्रेजों की 
'अधीनता स्वीकार कर ली । रणघीरसिंह सन्‌ १८२३ में मर गया । 


बलदेवसिह 

9४ रणधीरसिंह के कोई पुत्र नहीं था। उसने अपने भाई के लड़के दुर्जनशाल- को 
गोद लिया था। परंतु ब्रिटिश रेजीडेंट की मिलीमगत से रणवीरसिंह के मरते ही 
'उंसके भाई वलदेवसिह ने गदही हथियो ली | इस पर दुर्जनशाल ने गही पर अपना 
चावा प्रस्तुत किया । बलदेवरसिह वृद्धावस्था में था। उसे सदेव डर रहता था कि 
'उसके मरते हो दुर्जनशाल मरतपुर की गद्दी का मालिक वन जाएगा। अतः उसने 
अपने जीवनकाल में ही अपने सात वर्ष के पुत्र बलवंतसिह को अंग्रेजों की स्वीकृति से 
अपना उत्तराधिकारी वनों दिया। वलदेवसिह सन्‌ १८२४५ में मर गया । 


“२७४ / राजस्थान. का इतिहास 


दुर्जतशाल की हार 


बलवंतसिह के गद्दी पर बैठते ही उसे दुर्जनशाल के विद्रोह का सामता करना 
पड़ा । वह वलवंत्सिह को जेल में डालकर स्वयं भरतपुर का स्वामी वन गया। इससे 
अंग्रेज अधिकारी क्षुब्ध हो गए । रेजीडेंट बास्टरलोनी दिल्‍ली से एक वढ़ी सेना लेकर 
भरतपुर के लिए रवाना हुआ | यह समाचार पाकर दुर्जनशाल ने २३ दिसंबर, १८२५ 
को गवर्नर-जनरल को एक प्रतिवेदन भेजा, जिसमें उसने यह बताया कि यही भरतपुर 
की गद्दी का वास्तविक हकदार है । गवर्नेर-जनरल ने दुर्जनश्ाल को आजा दी कि वढ़े 
एक वकील को भेजकर परिस्थिति का पूरा विवरण उपस्थित फरे । इस बीच गयर्नर- 
जनरल ने आस्टरलोनी को वापस लोटने की भाज्ञा दी। इस पर आस्टरलोनी ने 
अपने पद से इस्तीफा दे दिया । उसके स्थान पर लॉर्ड मेटकाफ पुनः रेजीठेंट नियुक्त 
हुआ । उसने दुर्जतशाल की एक नहीं चलने दी । भारत सरकार ने भरतपुर गी गही 
पर बलवंतरसिह का दावा स्वीकार कर दुर्जनशाल के विरुद्ध सेना भेजने का निर्णय 
किया । दुर्जनशाल ने समझीते के प्रयत्त क्रिए। पर फोई नतीजा नहीं निकला । मंत 
में उसने जयपुर, करौली और माचेरी से सैनिक सहायता वगी अपील की । पर दुर्न- 
शाल को एन फ्षीत्रों से कोई विशेष सहायता नहीं मिली । अंग्रेजी सेना १० दिसंबर, 
१८२५ को भरतपुर के निकट पहुंच गयी । वह कई दिनों के वाद १८ जनवरी, १८६२६ 
को भरतपुर के किले में दरार डालकर घुसने में सफल हो गयी । दुर्जनशाल किले मे 
निकलकर वयाना की ओर रवाना हुआ । पर वह बपनी पत्नी और दो लड़कों के 
साथ पकड़ लिया गया । उसी दिन संब्या को भरतपुर के किले ने आत्मसमर्पण फर 
दिया और इसके साथ ही वयाना, बेर, डींग मौर कुंभैर आादि के किलों ने भी भात्म- 
समर्पण कर दिया । अंग्रेजों की यह महत्त्वपूर्ण विजय थी, जिस पर उन्होंने बड़ी रुधियां 
मनायीं । इस विजय से भारत में और विशेषत॒या राजस्थान में ईस्ट इंडिया हझंपनी 
का सिक्‍का पूरी तरह जम गया। 


बलवंतसिह को गद्दीनशीनी 

अंग्रेजों ते ५ फरवरी, १८२६ फो वलबंतसिह को भरतपुर का नरेश घोषित 
कर दिया । राज्य के शासन-संचालन पर पूरी निगाह रखने हेतु मेजर लाफेट भरतपुर 
में पोलीटिकल एजेंट नियुक्त किया गया । भरतपुर से २५ लास दुपए का लड़ाई छग 
हर्जाना वसूल किया गया। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों ने भरतपुर से ५० लास 
रुपए इनाम के नाम पर ऐंठ लिये ।' दु्जंनशाल और उसके साधियों को भरतपुर से 
निकालकर बनारस भेज दिया गया। भरतपुर अंग्रेज सरकार की एक कालोनी मात्र 
चन गया । 

गद्दी पर बैठने के समय वलस्त्तिढ़ नवालिग था। अतः उसकी माँ इमरत- 
कुंवर राज्य की संरक्षिका नियुक्त की गयी | पर साथ ही राज्य वा शासन-प्रबंध 


<. स्ट्रेटन, 'भरतपुर की दो पेरावंदा', पृ० ७६ । 


जाटों फे राज्य / २७५ 


पोलीटिकल एजेंट की देख-रेख में कर दिया गया । कुछ समय वादे इमरंतकुवर को 
'संरक्षिका के पद से हंटा दिया गया। इस प्रकार पोलीटिकल एजेंट ही राज्य का सर्वे- 
सर्वा बन गया । यह व्यवस्था १८३५. तक चली, जवकि बलवंतर्सिह्‌ वालिग अवस्था 
को प्राप्त हुआ | वलवंतर्सिह सन्‌ १८४३ में मर गया। 


भरतंपुर और सैनिक विद्रोह ._ 

बलवंतसिह के स्थात पर उसका लड़का जसवंतर्सिह गद्दी पर बैठा । वह भी 
तांवालिय था । अतः राज्य का झासन-प्रबंध पुनः पोलीटिकल एजेंट के हाथ में भा 
गया । सन्‌ १८५७ में देश में सैनिक विद्रोह हो गया । इस विद्रोह में भरतपुर की 
सेना ने अंग्रेजों का साथ दियां। दोसा के निकट विद्रोही नेता तांतिया टोपे के विरुद्ध 
हुई लड़ाई में भरतपुर की सेना ने वक्षी यंगाराम के नेतृत्व में कप्तान -निक्सन, को 
अमूल्य सहायता पहुंचायी । परंतु राज्य की गजर और मभेवाती जनता ने विद्रोहियों 
'का साथ दिया। जिसके फलस्वरूप राज्य में नियुक्त अँग्रेज अधिकारी भाग गए। 
राज्य में ऐसा लगने लगा जैसे ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गयी हो । गदर के असफल 
होने के वाद ही भरतपुर में अंग्रेजों का पुन: वर्चस्त्र स्थापित हो सका | सन्‌ १८६६ 
में जसवंत्ततिह के. बालिग हीने पर उसे शासनाधिकार प्राप्त हुए । उसके शासन-काल 
में ड्यूक मॉफ एडिनबरा और प्रिंसऑफ वेल्स जल-मुग्रियों के क्िकार के.लिए 
भरतपुर आए । महाराजा स्वयं भी कई वार वायसराय और ए० जी० जी० की सेवा 
में जाता रहा । इसे प्रंकार उसने अंग्रेजों से अच्छे संबंध स्थापित कर “लिये । ब्रिटिश 
सरकार ने खुश होकर उसकी व्यक्तिगत तोपों .- की - सलामी १६ कर दी । वह सन्‌ 
१८६९३ में मर गया+ 

जसवंतर्सिह की मृत्यु के वाद उसका पुत्र रामसिंह * गद्दी पर बैठा । पर सन्‌ 
१६०० में ब्रिटिग सरकार ने उसे अपने एक नौकर की हत्या करने के अपराध में 
गही से हटा दिया । उसका लड़का क्ृष्णसिह नावालिग था। अतः उसके वालिग होने 
पर उसे १६१८ में शासन-संबंधी अधिकार प्राप्त हुए। अब ब्विटिद्ा सरकोर ने भरत- 
पुर के महाराजा की वंश-परंपरागत ,तोपों की सलामी १७ से बढ़ा कर १६ कर दी । 
कृष्णसिंह ने अपने पूर्वज जवाहरसिंह की भांति सवाई” की पदवी घारण की । 


कृष्णसिह और शासंन-सुधार 
४७५७... ..+55.. 

महाराजा छकृष्णसिह ने राज्य में नगरपालिकाएं और ग्राम-पंचायतों की स्था- 
-पना कौ । किसानों को व्यापारियों के चंगुल से मुक्त करने -के लिए सहकारी बेंक 
खोला | राजधानी में विजली लगायी तथा राज्य में शिक्षा का विस्तार किया-। उसने 
- उर्दू के स्थान पर हिंदी को राज्य-भाषा घोषित किया एवं वेगार-प्रथा समाप्त की । 
उसने राज्य में पोलीटिकल एजेंट के हस्तक्षेप को दृढ़ता से रोका | महाराजा ने 
स्वामी श्रद्धानंद से प्रभावित होकर भरतपुर राज्य में चलाए गए शुद्धि-आंदोलन से मं 
सक्रिय भाग लिया | उसने पुष्कर में अखिल. भारतीय जाट' महासभा के अधिवेशन 
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का सभापतित्व किया उसके शासनकाल में सन्‌ १६२४ में भरतपुर राज्य में रयंरर 

वाढ़ आयी जिससे राज्य में जन, घन, पशुओं और फसल की अपार हानि हुई । राड- 

घानी का मिट्टी का परकोटा टूट गया और झहर में पानी भर गया, शिससे तथाही 

मच गयी । महाराजा ने स्वयं बाढ़-पीड़ितों में बढ़ा कार्य किया मोर लोगों को शाइत 
पहुंचायी डा ३ ्ररथी्ाणार 

पहुंचायी । 


कृष्णसिंह की वरखास्तगी 


सन्‌ १६२७ में हिंदी साहित्य सम्मेलन का १७वां अधिवेशन पं० गौरीशंडर 
हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में भरतपुर में हुआ। इस सम्मेलन में विश्दन्तावि 
* रबीन्द्रनाथ टंगोर के अलावा राष्ट्रीय नेता महामना मदनमोहन मालवीय धौर जमना- 
लाल बजाज भी शामिल हुए । महाराजा ने इन नेताओं को अपना अनिधि बनाया । 
इससे ब्रिटिश सरकार महाराजा से कद्ध हो गयी । सन्‌ १६२८ में महाराजा ने जनता 
को शासन में भागीदार बनाने के लिए जासन समिति स्थापित करने का निर्णय लिया 
और उसके चुनाव की तैयारियां धुरू कीं। ब्रिटिश सरकार के लिए यह सब असाफ 
था । पोलीटिकल डिपार्टमेंट ने महाराजा पर राज्य को दिवालिया घनाने का आरोप 
लगाकर उसे गद्दी से हटा दिया और राज्य से निर्वासित कर दिया। ब्रिटिश सरडणर 
ने भरतपुर का शासन अपने हाथ में ले लिया और डंकन मैकेजी को वहां का प्रशासक 
नियुक्त कर दिया | महाराजा २८ मार्च, १६२६ को मर गया। उसकी मृत्यु पर 
वर्जेद्रसिह्‌ भरतपुर की गद्दी पर बैठा । 

महाराजा क्षप्णसिह प्रगतिशील विचारों का था । उसने राज्य में वर्षों से चले 
आ रहे भंग्रेजों के दखल को रोका | उसने राज्य में कई सामाजिक और राजनीतिक 
सुधार किए । वह शुद्धि-आंदोलन का हामी था। उसका राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क पा । 
उसके द्वारा उठाए गए विभिन्‍न प्रगतिशील कदमों के कारण उसे भरतपुर छी गद्दी से 
हटना पड़ा । 


राज्य में जन-जागुति 

नरतपुर राज्य में जन-जागृति का सिलसिला सितंबर, १६१२ में ट्िदी 
साहित्य समिति की स्थापना से शुरू होता है। भरतपुर के विर॒क्‍त,मंदिर के नवगुवयः 
महंत जगन्नाथ दास अधिकारी ने गंगाप्रसाद शास्त्री एवं फतिपय सरकारी अधि- 
कारियों के सहयोग से हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की । इस संस्पा ने यो ही 
समय में बड़ी लोकप्रियता हासिल कर ली। फलतः यह संस्था भरतपुर में एक विधाल 
पुस्तकालय भवन बनाने में सफल हो गयी। अधिकारी ने १६२० में दिल्ली से 'वैभय' 
नामक समाचार-पन्न प्रदाशित किया जिसमें भरतपुर राज्य-विरोधी समाचार छप्े । 
महाराजा कृष्णसिह ने अवसर पाते ही अधिकारी को गिरफ्तार कर सिया। पर शृ् 
समय वाद उसे केवल रिहा ही नहीों किया वरन्‌ एक बढ़ें सरकारी मंदिर का महंत 
भी वना दिया। इन्हीं दिनों भरतपुर में घछुद्धि-आांदोलन चला जिसमें महाराजा के 
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अलावा ठाकुर देशराज, साँवल प्रसाद चतुर्वेदी एवं पं० रेवतीशरण शर्मा ने सक्रिय 
भाग लिया । ह हब या 

.. सन्‌ १६३८ में महाराजा को गही से उतारने के साथ ही साथ डंकन मैकेंजी 
ने जगन्नाथदास अधिकारी को भी राज्य से निर्वासित कर दिया | इस अवसर पर 
मरसतपुर की जनता ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर अधिकारी को ठाटवाट के ' 
साथ विदाई दी । डंकन ने ठाकुर देशराज को भी गिरफ्तार कर उस पर देशद्रोह का 
मुकदमा चलाया । यद्यपि वह उक्त गपराघ से वरी कर दिया गया पर मुकदमे के 
दोरान उसे लगभग ४ माह जेल में रहना पड़ा । 

सन्‌ १६३०-३१ में राज्य में प्रजा-परिषद्‌ और राष्ट्रीय युवक दल आदि 

संस्थाएं कायम हुईं । उन्हीं दिनों नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए भरतपुर में एक 
जत्या अजमेर भेजा गया जिसमें सर्वेश्री किशनलाल जोशी, वीरेंद्रदत्त, महेशचंद्र, तत्थ- 
राम, इंद्रभान और ठाकुर पूरर्णापह शामिल थे | सन्‌ १६३१ में जगन्नाथ प्रसाद 
कक्‍्कड़ को दिल्ली के ऋतिकारियों को बंदूकें पहुंचाने के संबंध में पकड़ लिया गया । 
वह लगभग ७ माह तक जेल में रहा । सन्‌ १६३२ में मदनमोहन लाल पोहार और 
गोकुलचंद दीक्षित को ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के 
फलस्वरूप ६ माह से अधिक जेल में रखा | सन्‌ १६३७ में जगन्नाथ कक्‍्कड़ ने गोकुल 
वर्मा और मास्टर फकीरचंद आदि के साथ भरतपुर कांग्रेस-मंडल की स्थापना की 
एवं कांग्रेस की सदस्यता का अभियान चलाया । इस प्रकार इस लंबे समय तक भरत- 
पुर में कभी-कभी जन-जागृति की चिनगारियां जलती रहीं और बुझती रहीं । 


प्रजामंडल की स्थापना 


. राजस्थान की अन्य रियासतों की तरह भरतपुर में भी राजनीतिक जागृति का 
ठोस प्रयास सन्‌ १६३८ में हुआ । मरतपुर के किशनलाल जोशी ने इसमें पहल की । 
किशनलाल जोशी वही था जो देशव्यापी नमक-सत्याग्रह में भाग लेने के कारण अज- 
मेर में ४ माह की सजा एवं शेखावटी आंदोलन के संवंध में १३ माह की सजा मुगत 
चुका था | जोशी डॉ० देशराज आदि सहयोगियों के साथ रेवाड़ी आया और वहां 
जुंबली ब्रेन अहीर हाई स्कूल में अध्यापन कार्य में रत भरतपुर के राष्ट्रीय विचारों 
के कार्यकर्ता गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र और युगलकिशोर चतुर्वेदी से मिला। 
उन्होंने तुरंत ही भरतपुर प्रजा-मंडर्ल की स्थांपना का निर्णय लिया | गोपीलाल यादव 
प्रजा-मंडल के अध्यक्ष, ठा० देशराज गौर पं० रेवतीशरण शर्मा उपांध्यक्ष, किशनलाल 
जोशी महामंत्री, युगलकिशोर॑ चतुर्वेदी संचार मंत्री और मास्टर भादित्येंद्र कोपाध्यक्ष 
बने ।॥ ; 

उसी वर्ष प्रजा-मंडल ने फतहपुर सीकरी में पूर्वी राजस्थान. की जनता का 
राजनीतिक सम्मेलन बुलाया जिसकी अध्यंक्षता सुप्रसिद्ध साम्यवादी नेता एम० ऐन० 
राय ने की। इस बीच प्रजा-मंडल के पदाधिकारी राज्य सर॑कार से प्रजा-मंडल को 
मान्यता देने के संबंध में प्रयत्न करते रहे । पर जब सरकार ने इस ओर-कोई ध्यान 
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नहीं दिया तो मार्च, १६३६ की घुदुआत में प्रजा-मंडल ने राज्य सरकार को बह्टिमेटम 
दिया कि या तो वह १ माह के भीतर प्रजा-मंडल को मान्यता दे दे अथवा सत्याग्रह 
का सामना करे। प्रजा-मंडल के अल्टिमेटम का सरकार पर कोई असर नही पडा । 
फलंत: अप्रैल, १६३६ में प्रजा-मंडल ने राज्य के विभिन्‍न नगरों में आम सभाओं का 
आयोजन कर सत्याग्रह का श्रीगणेश किया। ठा० देशराज, क्रिधचनलान छोपी, 
जगनताय कक्‍कड़, गौरीशंकर मित्तल, मास्टर फकीरचंद, दौलतराम धर्मा, घनध्याम 
शर्मा, ठाकुर प्रणसिंह, सांवलप्रसाद चतुर्वेदी, कलुआराम वैश्य, रमेश स्वामी, पं० 
हुक्मचंद, गोकुल वर्मा और श्रीमती सत्यवती शर्मा आदि कार्यकर्ता सत्याग्रह इरते हए 
गिरफ्तार कर लिये गए । मा० आदित्येंद्र और जुगलकिश्ोर चतुर्वेदी पर सत्याग्रह पेः 
संचालन की जिम्मेदारी डाल दी गयी । उन्होंने प॑ं० रेवतीशरण घर्मा, जगपतमिह, 
दौलतराम शर्मा आदि साथियों के साथ अचनेरा (यू० पी०) में शिविर लगाया और 
उसके वाद मथुरा से सत्याग्रह का संचालन किया। यह आंदोलन लगभग ८ माह 
चला जिसमें ६०० से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार हुए । इनमें ३२ महिलाएं भी पी । 


राज्य से समभीता 


२५४ अक्तृवर, १६३६ को राज्य सरकार बौर प्रजा-मंडल वे बीच समसौता 
हो गया । जिसके अंतर्गत प्रजामंडल का नाम बदल कर प्रजा-परिपद्‌ रख दिया ) 
सरकार ने प्रजा-परिपद्‌ को मान्यता प्रदान कर दी । कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़कर, 
जिनमें रोशनलाल आये और गिरघारीसिंह शामिल थे, शेप सभी सत्याग्रही जेल से 
रिहा कर दिए गए। उक्त कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं करने फा यह वगरण बताया 
गया कि उन पर हिंसात्मक कार्यवाहियों में भाग लेने का आरोप था | इम समपोौते 
पर हस्ताक्षर करने वाले थे ठा० देशराज, गोकुल वर्मा, मा० आदित्येंद्र, पं० रेवती- 
शरण श्ञर्मा और गोपीलाल यादव । इनमें से प्रथम दो ने जैल में ही हस्ताक्षर जिए 
थे । परिषद्‌ के कतिपय कार्यकर्ताओं ने रोशनलाल आय और गिरघारीलाल आदि 
सत्याग्रहियों को रिहा न करने के कारण समप्नोते के प्रति असंतोष प्रक्‍ःट क्रिया । पर 
परिपद्‌ का बहुमत समझौते के पक्ष में था । 

प्रजा-परिपद्‌ के कार्यकर्ता कांग्रेस के तिरंगे घंडे को ही परिषद्‌ का घंटा मान 
कर चलते थे । राज्य सरकार परिपद्‌ द्वारा तिरंगा पडा फहराने के विरद्ध पी। एस 
प्रइन को लेकर ठा० देशराज अपने कतिपय साथियों के साथ परिपद्‌ से अलग हो 
गए । उन्होंने किसान सभा नामक एक संस्था स्थापित कर ली। उनप्ा बहुना था 
कि प्रजा-परिपद्‌ का उद्देष्य महाराजा की छत्र्ाया में उत्तरदायी सरकार बगयम 
करना है, जवकि कांग्रेस का उद्देश्य देश में गणतंत्र सरकार वी क्पापना दरना। अतः 
उनके ख्याल से प्रजा-परियद्‌ द्वारा राज्य में तिरंगा घंडा फहराना अनुचित पा। दुःछ 
भी हो, इस विरोध ने भरतपुर में एक नया राजनीतिक संगठन सड़ा कर दिया जो 
राज्य सरकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग से प्रजा-परिपद्‌ वग प्रसिदंद्री दन 
गया । 
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दिसंवरं, १६४० में -प्रजा-परिषद्‌ ने भरतपुर में प्रथम राजनीतिक सम्मेलन 
किया, जिसकी अध्यक्षता जयनारायण व्यास ने की। इस राजनीतिक सम्मेलन से 
राज्य की जनता में वड़ी जागृति पैदा हुई । अगस्त, १६४२ में महात्मा गांघी के 
नेतृत्व में देश में 'भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। १० अगस्त को महात्मा गांघी के 
आदेशानुसार प्रजा-परिषद्‌ ने भी राज्य में आंदोलन छेड़ दिया | भरतपुर में छात्रों ने 
डाकखाने और रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की जिसके कारण दो छात्र रोशनलाल भायें 
ओर गिरघरसिंह पकड़ लिये गए। परिपद्‌ के कार्यकर्ता मा० भादित्येंद्र, जुगलकिशोर 
चतुर्वेदी, जगपतर्सिहं, जीवाराम, पं० रेवतीशरण शर्मा, पं० हुक्मचंद, घनश्याम शर्मा, 
गौरीशंकर मित्तल और रमेश स्वामी आदि गिरफ्तार कर लिये गए। आंदोलन चल 
ही रहा था कि राज्य में भयंकर बाढ़ आई जिसमें जन-घन की अपार क्षति हुई। अतः. 
प्रजा-परिपद्‌ ने आंदोलन स्थगित कर वाढ़-पीड़ितों की सेवा में लगने का निर्णय 
किया । उस समय भरतपुर का दीवान के० पी० एस० मैनन था। उसने परिषद्‌ के 
एस निर्णय का स्वागत किया | वाढ़ से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों 
पक्षों में समझौता-वार्ता शुरू हुई । सरकार ने निर्वाचित सदस्यों के बहुमत वाली 
विधानसभा वनाना स्वीकार कर लिया । २६ अक्तूबर, १६४२ को परिषद्‌ के नेता 
और कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए । 


प्रतिनिधि सभा 

सन्‌ १६९४२ के समझौते के अनुसार सन्‌ १६४३ में त्रजजया प्रतिनिधि समिति 
के चुनाव हुए। पंरिपद्‌ ने ३७ निर्वाचित स्थानों में से २२ पर अधिकार कर लिया । 
सर्वश्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, मा० आदित्येंद्र और राजवहादुर प्रतिनिधि समिति में 
प्रजा-परिषद्‌ं देल के ऋमदाः नेता, उपनेता और सचिव चुने गए । दो-ढाई. वर्ष तक 
समिति: का कार्य जैसे-तैसे चलता रहा। पर जब परिषद्‌ ने देखा कि वह उसकी प्रगति- 
घील नीतियों को सरकार से मनवाने में असफल रही है तो उसने सन्‌ १६४४ में: 
अतिनिधि समिति का बहिष्कार कर दिया | जुगलकिशोर चतुर्वेदी एवं राजवहादुर 
आदि कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए। उन्हें देशद्रोह के अंपराध में सजाएं सुना दी 
गयीं । पर॑तु कुछ ही दिनों वाद.परिषद्‌ और संरकार के बीच समझौता होने से वे 
रिहा कर दिए गए । 


बेगार आंदोलन 

जनवरी, १६४७ में महाराजा भरतपुर ने वायसराय लॉड्ड वेवल और बीका-' 
नेर के महाराजा शार्दूल्तिह को पक्षी-विहार घाना में जल-मुर्गियों के शिकार के लिए 
आमंत्रित किया और इस शिकार की व्यवस्था के संबंध में जाटव, -कोली गादि अनु-- 
सूचित वर्ग के लोगों को बेगार में पकड़ा जाने लगा। प्रजा-परिषद्‌ ओर मुस्लिम 
कास्फेंप के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राज्य द्वारा उक्त वर्ग से 
जेगार लिये जाने का डटकर विरोध किया जाएं। फलत: उक्त दोनों संगठनों ने राज्य- 
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भर में वेगार विरोधी आंदोलन छेड़ दिया। जुलूस, हट़ताल कौर प्रदर्शन #ए। 
४ जनवरी को वायसराय बोर महाराजा वीकानेर भरतपुर आए तो जनता था इह 
विशाल जुलूस काले झंडे हाथ में लिये हुए 'वेवल, वापम जाओ' के नारे लगाना #छा 
हवाई हड्टे तक गया । प्रजा-परिपद्‌ ने सरकारी छाम-काज ठप्प करने की दप्दि मे 
स्थानीय किले फे सामने घरना देना आरंभ किया ताकि किसे के अंदर स्थापित 
कार्यालयों कौर अदालतों में न सरकारी कर्मचारी घुस सकें और न जनता । यह 
सत्याग्रह १५ जनवरी, १६३६ को चरम सीमा पर पहुंच गया, जबकि किले का दर- 
वाजा खोल दिया गया और उसमें से निकल कर महाराजा के भाई राजा बच्चमिह 
के नेतृत्व में सेना के घुड़सवारों और पुलिस ने सत्याग्रहियों को रौद दिया। लोगों 
पर भालों और लाठियों से प्रहार किए गए। सत्याग्रही लहलुहान हो गए। सांवल- 
प्रसाद चतुर्वेदी एवं उसकी पत्नी जमनादेवी, राजवहादुर एवं आले मोहम्मद आदि 
अनेक कार्यकर्ताओं को गभीर चोटें आयीं। सरकार ने राजघानी में दफा १४४ लगा 
दी। रात्रि में अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । शहर में हृदताल हो 
गयी, जो २२ दिनों तक चली । राज्य-भर में सत्याग्रह चलता रहा। राजवहादुर, 
सांवलप्रसाद चतुर्वेदी, आले मोहम्मद, गौरीश्ंकर मित्तल, घनश्याम दार्मा, जगन्नाथ 
प्रसाद कक्कड़, मा० आदित्येंद्र, मा० फक्रीरचंद, मदनमोहन लाल पोहार, रोशनलास 
आर्य, प्रमुदयाल माथुर और रघुनाथप्रसाद लखेरा आदि अनेक कार्यकर्ता जेल में डाल 
दिए गए । इसी बीच ५ फरवरी, १६४७ को भुसावर में पुलिसवालों द्वारा एक प्रमुख 
कार्यकर्ता रमेश स्वामी को बस से कुचलवा दिया गया। रमेद्य स्वामी पटनारघल पर 
ही शहीद हो गए। मा० बादित्येंद्र और गोपील'ल यादव घुझ में भूमिगत होकर 
आंदोलन चलाते रहे । पर अंत में ये दोनों भी गिरफ्तार कर लिये गए। जुगलकिशोर 
चतुर्वेदी और पं० रेवतीशरण शर्मा राज्य से वाहर चले गए और दिल्‍ली से भांदोलन 
का संचालन करते रहे । इनके खिलाफ वारंट जारी हो गए थे | परंतु वे द्विव्थि 
इलाके में होने के कारण गिरफ्तार नहीं किए जा सके । 

भरतपुर की स्थिति का अध्ययत करने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य 
परिषद्‌ के अध्यक्ष प० जवाहरलाल नेहरू ने विशेष प्रतिनिधि द्वारकानाथ झागश 
और परियद्‌ की राजपूताना प्रांतीय सभा की ओर से बाबूलाल पानगष्टिया (सैसर) 
को भरतपुर भेजा | ये जेल में सत्याग्रहियों से मिले । उन्होंने राज्य मे। प्रधानमंत्री 
और अन्य लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने-अपने प्रतिवेदन संबंधित मंस्याओं 
को भेजे । इन्हीं दिनों देश में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही पी । पं ० 
नेहरू के नेतृत्व में केँद्र में अंतरिम सरकार वन चुकी घी। भरतपुर पर भी एसशा 
असर पड़ा । १४ अगस्त, १६४७ के पूर्व लगभग सभी सत्याग्रही रिहा कर दिए गए । 
परंतु चतुर्वेदी और दार्मा के गिरफ्तारी वारंट रह नहीं किए गए । 


लोकप्रिय मंत्रिमंडल 
दिसंवर, १६४७ में अन्य राज्यों की तरह भरतपुर में भी लोकप्रिय मंप्रिमंदत 
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बनाने की ओर कदम उठाए गए। प्रजा-परिपद्‌ की ओर से गोपीलाल यादव और 
पं० आदित्येंद्र एवं किसान-सभा की ओर से ठा० देशराज और हरिदत्त को मंत्रिमंडल 
में बामिल किया गया । उक्त मंत्रिमंडल ने रहे-सहे सत्याग्रहियों को भी जेल से रिहा 
कर दिया एवं चतुर्वेदी आदि के विरुद्ध वारंट रह कर दिए गए । | 


राज्य का 'मत्स्प-संघ' में विलय 


३० जनवरी, १६४८ में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गयी । इस हत्या के 
संबंध में भरतपुर के महाराजा के विरुद्ध भी जांच-पड़ताल हुईं । इन्हीं दिनों राज्य 
में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे | फ़लस्वरूप फरवरी, १६४८ में केंद्र ने भरतपुर 
का शासन अपने हाथ में ले लिया । इसके कुछ समय बाद अर्थात्‌ १८ मा्चे, १६४८ 
को भरतपुर 'मत्स्य-संघ' में मिला दिया गया | विलय के समय भरतपुर का क्षैत्रफल 
५१२३ वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या & लाख और वापिक आय ६० लाख रुपये थी । 


राजस्थान का निर्माण 


३० मार्च, १९४६ को वृह॒द्‌ राजस्थान का निर्माण हुआ । उस वक्‍त यह प्रश्न 
उठा कि क्या. 'मत्स्य-संघ' को भी राजस्थान में मिला दिया जाएं। अलवर और 
करौली में जनमत स्पष्टतया राजस्थान में विलय के पक्ष में था। परंतु भरतपुर औौर 
घौलपुर की स्थिति स्पष्ट नहीं थी । वहां एक वर्ग ऐसा था जो. उक्त दोनों राज्यों को 
उत्तर प्रदेश में मिलाने के पक्ष में था। अत: भारत सरकार ने वहां की जनता की 
आम राय जानने की दृष्टि से प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता शंकरराव देव की अध्यक्षता में एक 
समिति नियुक्त की । समिति ने छानवीन के बाद भारत . सरकार को यह रिपोर्ट दी 
कि दोनों राज्यों की अधिकतर जनता राजस्थान के विलय के पक्ष में है। शंकरराव 
देव-समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने “मत्स्य-संघ' में 
शामिल होने वाले चारों राज्यों को १५ मई, १६४६ को राजस्थान में मिला दिया | 
भारत सरकार के इस निर्णय का भरतपुर की जत्नता ने स्वागत किया। इस श्रकार 
देश की सबसे बड़ी जाट रियासत अन्य देशी राज्यों की तरह समाप्त हो गयी । 


ह घोलपुर 

घौलपुर राजस्थान में जाटों की दूसरी रियासत . थी | घोलपुर के महाराज 
राणा के पूर्वज सन्‌ ११९४५ के लगभग आगरा के निकट वामरावली से. -निकले थे । 
इसलिए वामरावलिया जाट कहलाए।- सन्‌ १५०४ में उन्होंने राजपू्तों से ग्वालियर 
के निकट गोहद का परगना प्राप्त किया मौर साथ ही राणा का खिताब भी | तभी 
से ये लोग गोहद पर राज्य करते रहे। सन्‌ १७६१ में पानीपत- की. तीसरी लड़ाई में 
मरहठे अहमदशाह अब्दाली से हार गए। इस अवसर का लाभ उठाकर दोहद के 
राणा भीमसिंह ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया । परंतु सन्‌ १७७७ में सिंधिया 
ने जाटों से ग्वालियर वापस छीन लिया.। दो वर्ष बाद ही राणा लकीद्धर्सिह ने लोड 
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हेस्टिग्ज से साठ-गांठ कर ग्वालियर पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया। सन्‌ 
१७८२ में सिंधिया ने राणा से न केवल ग्वालियर बरन्‌ दोहद भी छोनकर उसमे 
खानावदोश कर दिया । 


घौलपुर राज्य की स्थापना 


लॉर्ड वेलेजली जब भारत में गवर्नर-जनरल होकर आया नो सबसे पहले 
उसने सिंधिया की शक्ति को समाप्त करने के लिए कदम उठाए। अंग्रेज सेनापति 
लेक ने सितंवर, १८०३ में दौलतराय सिंघिया को लासवाड़ी के युद्ध में परास्त 
किया । अंग्रेजों ने उससे अन्य इलाकों के अलावा घोलपुर, वारी और राजासेडा दे 
इलाके छीन लिये । लासवाड़ी के युद्ध में मरह॒ठों की हार से भरतपुर का राजा रण 
जीत्तसिंह हिम्मत-पस्त हो गया । उसने मरह॒ठों का साथ छोड़ कर अंग्रेजों मे संधि कर 
ली । इन्हीं दिनों गोहद का भूतपूर्व शासक राणा कीरतसिह अंग्रेजों से जा मिला । 
उसने अंग्रेजों की सहायता से गोहद पर पुनः अपना अधिकार कर लिया । योट्रे समय 
बाद जनरल लैंक और जसवंतराव होल्कर की सेना में टवकर हुई । इस लड़ाई में 
भरतपुर ने अंग्रेजों का साथ छोड़कर पुन: मरहठों का साथ दिया.। होल्कर अंग्रेजों से 
परास्त हो गया | उसने भरतपुर के किले में शरण ली । इस पर लैक ने भरतपुर पर 
हमला किया । जसवंतराव किला छोड़कर सतलज-पार चला गया । भरतपुर के 
राजा रणजीतसिह ने लैक से क्षमा मांगते हुए पुनः अंग्रेजों से संधि कर ली । अंग्रेजों 
ने ग्वालियर मौर भरतपुर के बीच धौलपुर के नाम से एक नया 'वफर' राज्य स्था- 
पित किया और अपने सहयोगी और विश्वासपात्र गोहद के राणा कीरतसिह को 
गोहद के वजाय इस नये राज्य का शासक बनाया ताकि भविष्य में भरतपुर और 
मरहठे आसानी से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध उपद्रव न फर सके | इस प्रकार सन्‌ 
१८०४ में इस प्रदेश में एक नये जाट-राज्य की स्थापना हुईं । 


धौलपुर भौर १८५७ की क्रांति 


बीरतसिंह सन्‌ १८२६ में मर गया । उसके स्थान पर उसका पुत्र भगवंतसिह 
धौलपुर की गद्दी पर बैठा । उसके शासनकाल में सन्‌ १८५७ में देशब्यापी सैनिक: 
क्रांति हुई। अक्तूबर, १८५७ में ग्वालियर और इंदौर से लगभग ५००० विद्रोही 
सैनिक धौलपुर राज्य में घुस गए। भगवंतर्तिह अंग्रेजों फे प्रति वफादार बना रहा । 
परंतु उसकी सेना और राज्य -के कई वरिप्ठ अधिकारी विद्रोहियों से मिल गए । 
विद्रोहियों ने कई महीनों तक राज्य पर अपना अधिकार बनाए रता। दिसंबर, 
१८५७ में पटियाला की सेना सहायतार्थ आई । उसने विद्रोहियों का सफाया कार 
दिया ; राज्य पर पुनः राणा का वर्चस्व स्थापित हो गया ।' भगवंतर्मिह सन्‌ १६०४६ 
में मर गया । 


१,- नापूराम यथ्गावत, 'राजस्पान का सन्‌ १५५७ फो सैनिए हि में भाग, पृ० ७ । 
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भगवंतर्सह के स्थान पर उसका पौत्र निहालसिह गहदी पर बेठा । चह सन्‌ 
१६०१ में मर गया । उसके स्थान पर उसका लड़का रामसिंह गद्दी पर बैठा | उसे 
सन्‌ १६०४ में शासन के पूरे अधिकार प्राप्त हुए । वह सन्‌ १६१८१ में निःसंत्ान मर 
गया । उसके स्थान पर उसका छोटा भाई उदयभानसिंह गद्दी पर बैठा । उसे सन्‌ 
१६१३ में शासनाधिकार प्राप्त हुए । 


जन-जागति 


घोलपुर में जन-जागृति का अग्रदूत यम्ुनाप्रसाद वर्मा था | उसने सन्‌ १६१० 
में आचार-सुधारिणी सभा स्थापित कर घोलपुर के जवानों को समाज-सेवा की ओर 
आकर्षित किया । सन्‌ १६११ में उसने बार्य-समाज की स्थापना की । वर्मा की इन 
अवृत्तियों में ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु ने सक्रिय हाथ वंटाया ।.जब राज्य में आर्य समाज 
का प्रभाव दिनोंदिन बढ़ने लगा तो अधिकारियों ने उसकी प्रवृत्तियों में वाधा डालना 
शुरू किया । उन्होंने जार्य समाज मंदिर पर कब्जा कर लिया।। सन्‌ १६१८ में 
ज्वालाप्रसाद जिन्नासु के नेतृत्व में भाये॑ समाज ने सत्याग्रह शुरू किया | लगभग एके 
हजार सत्याग्रहियों ,ने आंदोलन में भाग लिया । जिज्ञासु,, जौहरीलाल इंदु और 
'विष्णुस्वरूप वैद्य आदि कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुएं। अंत में राज्य को झ्ुकना पड़ा 
और आये समाज मंदिर पुनः आर्य समाज को सौंपना पड़ा । 


श्रजा-मंडल को गतिविधियां 


सन्‌ १९३४ में जिज्ञासु गौर जौहरीलाल इंदु ते सन्‌ १६३४ में धोलंपुर में 
नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापत्ता की । जिज्ञासु ने हरिजन-उत्थान का भी कार्य 
शुरू किया । जिज्ञासु की इन प्रवृत्तियों से घौलपुर में बड़ी जागृति हुईं। इसका एक 
'लाम यह हुआ कि जब सन्‌ १६३८ में ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल .इंदु ने 
प्रजामंडल की स्थापना की तो उन्हें जनता का बड़ा सहयोग मिला प्रजामंडल ने 
राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की । राज्य ने दमन-चक्र चलाया । 
'जिन्ञासु के पुत्र ओमप्रकाद वर्मा; - रामदयाल, रामप्रसाद, केशवदेव, वाँकेलाल एवं 
केदारनाथ आदि कई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए.। ये कार्य कर्ता कई महीनों 
चाद जैल से रिहा किए गए | जिज्ञासु ने राज्य से बाहर रहकर आंदोलन का संचा- 
जलन किया । जौहरीलाल इंदु: को राज्य से निव/सित कर दिया गया । पर जब वह 
सन्‌ १६४० में पाबंदी तोड़कर राज्य में घुसा तो उसे पकड़ लिया गया और लगभग 
५ साल बाद रिहा किया- गया । सन्‌ १६४६ में राज्य प्रशासन ने तखीमरे नामक 
आम में कांग्रेस की एक समा पर गोली चला दी जिसके फलस्वरूप ठाकुर छत्रसिह 
ओर पंचम्तिह घटना-स्थल पर ही शहीद हो गएःऔर कई लोग घायल हो गए । 

महाराजा राणा उदयभानसिह, नरेंद्र-मंडल का एक प्रभावशाली सदस्य था । 
'पर वह पूरी तरह प्रतिक्रियावादी था। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की सत्ता जनता 
के प्रतिनिधियों को सौंपने- का एलान किया तो वह देझय के उन राजोओों में से था जो 
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भारतीय संघ में शामिल होने में अंत तक रोड़े अटकाते रहे | वह स्वयं तो अंतो- 
गत्वा भारतीय संघ में शामिल हो गया पर उसने जोघपुर के युवा महाराजा हनुमत- 
सिंह को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए हर प्रकार से उकसाया। ६ अगस्त, 
१६४७ को महाराजा घौलपुर ने भोपाल के नवाद्र से मिलकर महारा/। जोधपुर यो 
जिन्‍्ना से मुलाकात करायी। जिन्‍ना ने हनुमंतरसिह को बताया कि जो रियासतें पारि- 
स्‍्तान में शामिल होंगी उन्हें वे स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देंगे कौर उन्हें मन- 
बांछित सुविधाएं प्रदान करेंगे । इस घटना के दो-तीन दिन बाद महाराजा घौतलपुर मे 
दिल्‍ली में दपने निवास-स्थान पर महाराजा जोघपुर और भोपाल के नवाब के बीच 
बैठक का आयोजन किया | इस बैठक में महाराजा घौलपुर, महाराजा जोघपुर और 
उसके गुरु स्वामी माधवानंद ने नवाव के साथ जोधपुर के पाकिस्तान में धामिल होने 
के प्रस्ताव पर लंबी चर्चा की ।' परंतु लॉर्ड माउंटबेटन और वी० पी० मेनन की सूझ- 
वूझ से घोलपुर और जोघपुर का यह पड़यंत्र असफल हो गया ।' 


धौलपुर का विलय 

रष मार्च, १६४८ को भारत सरकार ने अलवर, भरतपुर, घौलपुर शोर 
करौली राज्यों का विलय कर 'मत्त्य-संघ' की स्थापना की । चूंकि अलवर और भरत- 
पुर के महाराजाओं के विरुद्ध उस समय महात्मा गांधी की हत्या को लेकर मुछ 
आरोपों की जांच हो रही थी, अतः भारत सरकार ने 'मत्स्य-संघ! में शामिल होने 
बाली तीसरी बड़ी रियासत घौलपुर के शासक उदयभानसिह को संघ का राजप्रमुस 
बनाया । संघ के मंत्रिमंडल में घौलपुर के डॉ० मंगलसिंह को शामिल किया गया। 
भत्स्य-संघ/ को १५ मई, १६४६ को बृहद्‌ राजस्थान में विलीन कर दिया पया | एस 
प्रकार घौलपुर राजस्थान राज्य का अंग वन गया । 


१. 'माउंटबवैटन का सरदार पटेल को ज्ञापन, ११ भगत, १६४७॥ 
(सरदार पटेस का पत-व्यवहा रा, पृू० ५१५४-१७) 


जादों के राज्य शृष्र 


दसवां अध्याय 





पिंडारी 


१३वीं शताठदी में टोंक का इलाका रुणथंभौर के चौहानों के अधिकार में 
था । इस इलाके में टोरी, टोंकरा और लावा आदि क्षेत्र शामिल थे । सन १३०१ में 
मलाउद्दीन. खिलजी .ने इस इलाके पर अपना अधिकार _ जमा लिया । परंतु मोहम्मद 
तुगलक के शासनकाल में यह .इलाका दिल्‍ली से स्वतंत्र हो गया. , १६वीं. शताब्दी में 
यह इलाका मेवाड़. राज्य के अंतर्गत आ गया | सन्‌ १५२७ में लावा का शासक महा- 
राणा सांगा-की ओर से बावर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में लड़ा . था | परंतु मुगल 
सम्राद अकवर के शासनकाल में टोरी और टोंकरा के इलाके- अजमेर सूबे के अंतर्गत 
आ गए । सन्‌ १६४३ में भोला ब्राह्मण को टोंकरा इलाके में १२ वीरान गांव 'मुआफी' 
के रूप में दिए गए । भोला ने टोंक कस्वा वसाया औौर तव से यह इलाका टोंक के 
जाम से विख्यात हुआ ।' उस समय यह इलाका जयपुर के अधिकास-जक्षेत्र में था। 
सवाई जयसिंह फे शासनकाल में टोंक की जागीर भावसिह सोलंकी को दे दी गयी। 
'परंतु यह जागीर जयपुर ढ्वारा सन्‌ १७२६ में जब्त कर ली गयी | जयपुर ने सन्‌ 
१७५० में टोंक ओर रामपुरा का इलाका मल्हारराव होल्कर को दे दिया | सनू १८०६ 
में जसवंतराव होल्कर ने यह इलाका प्रसिद्ध पिंडारी नेता अमीर खां को दे दिया | 
इस प्रकार टोंक में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। 


पिंडारी-शक्ति का उदय 

टोंक राज्य के इतिहास पर दृष्टिपात करने के पूर्व यह उपयुक्त होगा कि 
पिडारियों की गतिविधियों के संबंध में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला जाए, क्योंकि 
मुगल साम्राज्य के पतन गौर अंग्रेजों के अम्युदय के संक्रामक काल में विडारियों ने 


|. 'इम्पीरियल गजट प्ॉफ इंडिया, राजपूताना', पृ० ३१२।  - 
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राजस्थान के विभिन्‍न भागों में भारी उथल-पुचल मचा दी थी। कठारहवी घनाहछी 
के बंत में राजपूताना और मध्य भारत में संगठित लुटेरों के रूप में विद्रो-० मिद कप 
उदय हुआ । इन पिडारी लुटेरों की संख्या लगभग २४५ हजार थी जो भीरे-धीरे दपती 
गयी । इनमें से अधिकतर मुसलमान थे । इनके पास ने जमीन थी धौर ने घरदार । 
ये लोग दो-तीन हजार की संख्या में झुंड के झुंड बनाकर मध्य भारत के इलाकों में 
आवाराग्र्दी करते भौर लूट मचाते । उस समय मुगल साम्राज्य पतन पे: एगार पर 
खड़ा था । इस अस्थिरता का लाभ उठाकर मरहूठों ने पिडारियों का अपने हिंद 
साधन में खुलकर उपयोग किया । पिंडारियों के जत्वे मरहठों के हरावल ने रुप में 
काम करते | वे मरह॒ठों द्वारा संचालित अभियानों में आगे जाकर लृद-पाद मचाते बौर 
आतंक जमा कर मरहठा सैनिकों का मार्ग प्रशस्त करते । इस समय देश के विभिन्‍न 
भागों में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अपने पैर जमा चुके थे । सन्‌ १४०४ 
त्तक उन्होंने मरह॒ठों को राजपुताना से मार भगाया। पर अब पिडारियों ने राज- 
पूताना के विभिन्‍न राज्यों में लूटपाट मचाना शुरू किया । अंग्रेजी नीति में परिवर्तन 
होने के कारण कुछ बर्षों तक अंग्रेजों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । पर साएर्ट 
चैलेजली ने गवर्तर-जनरल होते ही यह समस्या अपने हाथ में ली । 


विडारी और अंग्रेज 


पिंडारी कई दलों में विभवत थे | उनके मुख्य नेता चीतू, इमामवक्ष, फादर- 
चक्ष, दोस्त मुहम्मद, वासिल मुहम्मद, करीम खां और मीर सां थे। इनमें चीतू सबसे 
अधिक प्रभावशाली था। उसके समर्थकों की संख्या बहुत बढ़ी थी | उसने अपनी 
कार्यवाहियों से मध्य भारत में आतंक जमा दिया था । दोस्त मुहम्मद सन्‌ १६१६ से 
मर गया | सिंधिया ने चासिल मोहम्मद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। उसने झेल 
में जहर खाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया । 
करीम खां ने २० वर्ष की उम्र में महादजी सिधिया की सेचा में प्रवेश फिया । 
वह बाद में दौलतराय सिंधिया और जसवंत्तराव होल्कर की सेवा में रहा। उसने 
लूटपाट द्वारा भारी संपत्ति एकत्रित कर ली थी। कुछ समय बाद दोलतराव मे उसे 
सवाब बना दिया । उसने भोपाल के नवाब के घराने में शादी की | उसने होह्झर 
और सिंधिया की लड़ाई के दौरान कई इलाकों पर अपना अधिकार जमा लिया 
चाद में सिंधिया ने धोखे से उसे गिरफ्तार कर लिया । करीम खां की चूदा मां ने 
करीम खां के पुत्र श्यामल खां के साथ कोटा राज्य में शरण ली। कोदा के फौजदार 
जालिमसि|ह ने ५ लाख रुपये फिरीती के रूप में देकर करीम सयां को मिधिया मे मुक्त 
कराया ।' करीम खां के रिहा होते ही उसके समर्थक उसमे ढा मिले। शरोस मां 
और चीतू साथ हो गए। उस खबर से सारे भारत में सनसनी मच गयी । इन दोनों 
के पास उस समय ६० हजार धुड़सवार थे । फुछ समय बाद इन दोनों में झूनवन हो 


व्‌, जोंत मेल्काम, 'मध्य प्रदेश हे छंघ्मरण', प्रषम धप्पाय, पु ३७० १ 
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'गयी और ये जलग-मलग हो गए । अंग्रेजी सेता ने चीतू का पीछा किया | वह अपने 
'समर्थंकों से अलग पड़ गया और नमेदा के जंगलों में चला गया | संयोग की बात थी 
“कि वह वहां चीते का शिकार हो गया | करीम खां जगह-जगह लूटपाट मचाता रहा। 
उसने कभी सिंधिया का साथ दिया तो कभी होंल्कर का । अंत में उसने अपने-आपको 
नींवाहेड़ा में अंग्रेजों के सुपुदं कर दिया । अंग्रेजों ने उसे कुछ जागीर देकर गोरखपुर 
में आवाद कर दिया । 


'मीर खां और राजस्थान के राज्य 
मीर खां मुरादावाद जिले के संभल ग्राम के एक मुल्ला का लड़का था। 
मीर खां को अमीर खां भी कहते थे | सन्‌ १७८७ में जब वह केवल २० वर्ष का था, 
कंतिपय साथियों के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए घर से निकल पड़ा | वह 
भोपाल और राघोगढ़ की सेना में रहकर अपनी शक्ति बढ़ाता रहा। मरह॒ठा सरदार 
बालाराम इंगलिया ने उसे १५०० सैनिकों की कमान सौंपकर फंतेहगंढ़ का किलेदार 
बना दिया । वहां से वह जसवंतराव होल्कर की सेवा में पहुंच गया । धीरे-धीरे उसने 
अपने प्रभाव से पिंडारियों और अन्य लुटेरों की एक बहुत बड़ी फौज एकत्रित कर ली। 
उसने मध्यभारत, बुंदेलखंड और राजपूताना के कई भागों में लूटपाट कर तबाही मचा 
दी। इन क्षेत्रों के राजा-महाराजा मीर खां के भय से मातंकित हो गए। यही नहीं 
वह अपनी सैनिक द्ाक्ति के कारण वहां के शासकों की खुशामद का बिंदु बन गया । 
वंह कभी एक शासक की सहायता करता तो कभी दूसरे की । उसके ने कोई स्थायी 
मित्र थे और न कोई स्थायी शत्रु । उसका एकमात्र ध्येय था येनकेन-प्रकारेण अपना 
उल्लू सीधा करना । मीर खां ने कोटा को छोड़कर शेष राज्यों के मामलों में सदेव 
इसी नीति का अनुसरण किया। मीर खो अपनी श्ैनिक कार्यवाहियों के कारण खाना- 
बदोह्य की जिंदगी व्यतीत करता था | अंग्रेज उसके पीछे पड़े हुए थे । इन कठिन 
परिस्थितियों में कोटा राज्यं के सर्वशक्तिमान मुसाहव आला और फौजदार जालिम- 
सिंह ने मीर खां के परिवार को जिसमें उसकी मां, तीन बेगमें एवं अनेक बच्चे 
शामिल थे, मेहमान के रूप में शेरगढ़ में रखा । इस कारण मीर खां और कोटा राज्य 
'के बीच अच्छे संबंध रहे | मीर खां की बड़ी बेगम ने महाराव 'को एवं एक अन्य 
“बेगम ने जालिमसिह के पुत्र माधो्सिह को राखी-वंध भाई बना लिया था। मीर खां 
'स्वयं जालिमसिह की काका के नाम से पुकारता था । 
राजपूताना की रियासत्तों में मीर खां ने अपनी विशेष स्थिति बना ली थी । 
वह जोधपुर, जयपुर भौर मेवाड़ जैसी वड़ी रियासतों के आपसी शक्षगड़ों को निपटाने 
“की हिमाकत करने लगा था । सन्‌ १८१० में जब भेवाड़ के महाराणा भीमसिह की 
पुत्री कृष्णाकुमारी के विवाह के प्रदन को लेकर जोधपुर, जयपुर और भेवाड़ के बीच 


१. जॉन मेल्काम, “मध्यप्रदेश के संस्मरण', प्रथम प्रष्याय, पृ० २३६०-६४ । 
२. डॉ० रामप्यारी शर्मा, 'फाला जालिमसिंह, पृ० २०४। 
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युद्ध की नौवत आ गयी तो मीर खां तीनों राज्यों के बीच पंच वन देठा। उसने 
महाराणा को कृष्णाकुमारी को जहर देकर मार डालने की सलाह दी ।' महाराणा 
अमीर खां की घौंस में झा गया । उसने यह जधन्य अपराध कर शिक्षौदिया वंश पर 
सर्देव के लिए कलंक का टीका लगा दिया । इस झगड़े में मीर का तीनों राज्यों से 
खासी बढ़ी रकम डकार गया । 

उक्त धटता के वाद मीर खां मारवाड़ के गृह-युद्ध में कद पड़ा | मानसिह के 
गद्दी पर बैठते ही घूंफलर्सिहू ने मारवाड़ की गद्दी पर अपना दावा रखा। बीडानेर के 
महाराज सूरतसिंह और जयपुर के महाराजा जगतसिह ने धृंकलसिह का समर्थन 
किया । मारवाड़ के कई सामंतों ने भी, जिनमें पोकरण का स्वामी सवाईसिह घुरुप 
था, धृंकलर्सिह का साथ दिया । सवाईसिह मीर खां को अपनी जोर मिलाने में सफल 
ही गया । जयपुर और बीकानेर की सेना ने घूंकलसिह की सेना के साथ जोधपुर पर 
आक्रमण किया । उन्होंने जोघपुर के किले को घेर लिया । परंतु एस घेरे के दौरान 
मानसिह ने मीर स्रां को अपनी ओर मिला लिया | जोधपुर पर दवाव कम करने के 
लिए मीर खां अपनी सेना लेकर जयपुर पहुंच गया। उसने फागी के निकट जयपुर की 
सेना को हराया । वह झोटवाड़ा के निकट आ पहुंचा | यह समाचार सुनते ही जगत- 
सिंह जोघपुर का घेरा उठाकर जयपुर चला आया । सुरतसिह वीकानेर चला गया । 
इससे घूंकलसिह और उसका साथी सवाईसिह हताश हो गया। मानसिह के सिर पर 
से संकट टल गया । मीर खां का उद्देश्य पूरा हो गया | मानसिह ने उसे 'पगट़ी बदल 
भाई बनाया तथा उसे नवाब की उपाधि से विभूषित किया । थोड़े दिनों बाद मान- 
सिंह के इशारे पर मीर खां ने सवाईसिंह को घोखे से मार डाला | बब मीर गां ने 
नयपुर-राज्य में उपद्रव मचाना शुरू किया । उसने जगतसिह को मानसिह के साथ 
संधि करने के लिए मजबूर कर दिया । 


जयपुर और जोघपुर की लूट 

मीर खां पुनः मारवाड़ में जा घमका । उसने महाराजा के विश्वासपात्र मंत्री 
इंदरनाथ सिधवी और घर्मगुद आयस देवनाथ को मार डाला | जोधपुर के महाराजा 
ने उसे साढ़े नौ लाख रुपया देकर छुट्टी पाई ।' आगामी दो वर्षों में उसने जयपुर 
राज्य में भारी लूट मचायी। वह अब तक जयपुर, मेवाड़, कोटा और मरहठों से कई 
इलाके प्राप्त कर चुका था । इस समय तक अंग्रेज मरहठाल्‍ावित को छिल्न-भिन्‍न कर 
चुके थे । पिंडारियों में भी केवल मात्र मीर खां का दल बचा था। अब खंग्रेजों राग 
ध्यान उसकी ओर गया। सर बावटर लोनी एक बड़ी सेना लेकर पिडारियों रा 
सफाया करने के लिए राजपूताना के लिए रवाना हुआ। उस्त समय मीर खां ने 
जयपुर-राज्य के माधवराजपुरा के किले पर घेरा डाल रसा पा। ज्यों ही उसे मासया 
की ओर से मंग्रेजी सेना के आगमन की सूचना मिली, वह घेरा उठाझर टोंझ चला 
१, टॉड, 'ए० ए० ए० प्रॉफ राजस्पान', जित्द २, पु० ९४८८३ 
२. मेत्काम, “मध्यप्रदेश के पंस्मरण', छित्द १, पु० २६३-७६ | 
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गया और अंग्रेजों से लड़ने. की तैयारी करने लगा। पर उसने हवा का रुख समझ 
लिया । अंग्रेज भी यथासंभव मीर खां से लड़ाई से बचना चाहते थे । फलतः दोनों के 
बीच € नवंबर, १८१७ को संधि हो गयी । इस संधि के अनुसार मीर खां अंग्रेजों के 
मातहत “नवाब अमीरुद्दीला मुहम्मद अमीर खां” के नाम से टोंक, नींबाहेड़ा, लावा, 
छवड़ा, पिरावा, रामपुरा और सिरोंज का स्वामी स्वीकार क़र लिया गया | पर उसे 
पिंडारियों की सेना को संग करना पड़ा एवं अपनी त्तोपें और अन्य युद्ध-सामग्री अंग्रेजों 
को सौंपनी पड़ीं। अलवत्ता पिडारी सैनिकों की वढ़ी हुई तनल्वाह चुकाने का भार 
अंग्रेजों ने वहन किया जो लगभग ३ लाख रुपए था। झाला जालिमसिह ने नवाब के 
परिवार को पूरे सम्मान के साथ शेरगढ़ से टोंक पहुंचाया । कोटा और टोंक के बीच 
संबंध और भी दृढ़ हो गए । नवाव कुछ वर्षों वाद जालिमर्सिह के पौत्र मदनर्सिह के 
विवाह में शामिल हुआ । मीर खां सन्‌ १८३४ में मर गया। 


निक क्रांति और टोंक 


मीर खां की मृत्यु के वाद उसका लड़का वजीर खां टोंक की गद्दी पर बैठा । 
उसके शासनकाल में देश में सन्‌ १८५५७ का सैनिक विद्रोह हुआ। टोंक भी इस विद्रोह 
की चपेट में आ गया। नवाब ने सेना के जवानों को विद्रोह से दूर रखने के लिए 
'भरसक प्रयत्न किया पर उसे सफलता नहीं मिली । अधिकतर जवान विद्रोहियों से 
मिल गए । नवाब के मामा मीर आलम खां ने भी विद्रोहियों का साथ दिया और 
चह दिल्‍ली प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा । इस पर नवाव ने आलम खां को 
गिरफ्तार करने की आज्ञा दी। आलम खां की हवेली को वजीर फौजुल्ला खां से 
नेतृत्व में नवाव के वफादार सैनिकों ने घेर लिया । फलस्वरूप भुठभेड़ में आलम खां 
मारा गया। उसके भाई और पुत्र पकड़ लिये गए। उसकी जागीर जब्त कर ली 
अशयी । परंतु टोंक से लगभग ६०० मुजाहिद मुगल सम्नाट्‌ वहादुरशाह जफर के 
सहायतार्थ दिल्‍ली पहुंच ही गए । 

.. सन्‌ १८४७ में विद्रोहियों का सुप्रसिद्ध नेता तांतिया टोपे बंदा के नवाव के 
साथ टोंक पहुंचा । टोंक का एक विद्रोही जागीरदार नासिर मुहम्मद खां भी उसके 
साथ था । बनांस नदी के किनारे और अमीरगढ़ के किले के. निकट विद्रोहियों और 
वफादार सैनिकों के बीच कई वार भुठभेड़ें हुई । नवाव ने अपने-आयको किले में बंद 
कर लिया । विद्रोहियों ने वजीर फैजुल्ला खां को पकड़ लिया। उन्होंने टोंक के तोप- 
खाने पर अधिकार जमा लिया एवं जेल जौर कोतवाली से कैदियों को- मुक्त कर 
दिया । विद्रोहियों ने टोंक में अपने शासन की घोषणा कर दी और नगर को लूटा । 
नवाब ने इस संकटपूर्ण स्थिति की सूचना पोलिटिकल एजेंट.के पास भेजी । मेजर 
“ईडन दिल्‍ली से एक बड़ी सेना लेकर टोंक रवाना हुआ । यह सूचना पाते ही विद्रोही 
टोंक छोड़कर नाथद्वारा की ओर चले गए ।'* विद्रोहियों ने. सिरोंज में भी अव्यवस्था 


-१. डॉ० वी० डी० शर्मा का 'राजस्यान: इंस्टिट्यूट श्रॉफ हिस्टोरिकल रिसचे' के भग्रेल, १६६६ के पंक 
में प्रकाशित “टोंक शौर सन्‌ १८५७ का विद्रोह पर लेख । 
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पेंदा की । पर उन्हें सफलता नहीं मिल्री। इस प्रकार देव के अन्य भागों की हरह्‌ 
टॉक राज्य में भी विद्रोहियों का सफाया हो गया । वजीर सां सन्‌ १८६४ में मर 
गया । 


लावा टोंक से अलग 

वजीर खां के वाद उसका लड़का मोहम्मद अली सां दोंक का स्वामी बना । 
सन्‌ १८६५ में नवाव और लावा के प्रमुख घीरजमिह के बीच क्षमचन हो गयी ॥) 
नवाब ने लावा पर आक्रमण किया । पर उसे सफलता नहीं मिली । दो वर्ष घाद 
नवाब ने किसी बहाने घीरजसिह और उसके काका रावतम्रिह को दोंक बुलाया । 
नवाव ने घीरजसिंह को गिरफ्तार कर लिया और राजतसिह एवं उसके साथियों रो 
जान से मार डाला । फलत: अंग्रेजों ने नवाब को गद्टी से उतार दिया एवं उसे बना- 
रम की जेल में बंद कर दिया । वह जेल में सन्‌ १८६६ में मर गया अंग्रेजों मे 
लावा को टोंक से अलग कर सीधा केंद्रीय सरकार के मंतर्गत ले लिया | इस प्रह्मर 
लावा टॉक के हाथ से निकल गया | मोहम्मद अली खां के गद्दी से हटने के बाद 
मोहम्मद इम्नाहीम खां टोंक का स्वामी बना। वह अल्पवयस्क था, बतः उसके वयस्क 
होने पर सन्‌ १५७० में उसे श्ासनाधिकार मिले। 


जन-जागृति 

टोंक में पहला जन-आंदोलन सन्‌ १६२०-२१ में हुआ । उस समय टोंक रा 
दीवान मीतीलाल था । उसने राज्य में नाज खरीदने का ठेका रतलाम के कातिपय 
व्यापारियों को दे दिया । राज्य में नाज के भाव बंद गए । नवाब ने मस्जिदों में जान 
(भाषण) देने की मनाही कर दी । नवाब ने अछुल समद नामक एक भूतपूर्व राज्य- 
कर्मचारी को जैल से रिहा कर दिया जिसको रिश्वतखोरी के अपराध में झुछ ही 
समय पहले १३ वर्ष की सजा दी ययी थी । इन सब कारणों से टोंक में जन-आंदोलन 
भड़क उठा । १४ जनवरी, १६२१ को जनता मे जुम्मा मस्जिद के वाहर नवाद को 
घेर लिया और उसके साथ दुव्यंवहार किया | जनता ने मांग की कि दीबान मोती- 
लाल को वरखास्त किया जाए, नाज को राज्य के वाहर जाने में रोह़ा जाए और 
नाज को सस्ते भावों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। नवाद ने ज्यार मे 
भाव नियत कर दिए । परंतु आाश्वासनों के बावजूद अन्य भागों के संबंध में कोई 
कार्यवाही नहीं की । इसी बीच नवाब ने सैयदों को राज्य से निकाल दिया। फललः 
राज्य में फिर असंतोप भड़क उठा। निरषेषाज्ञा के वावजूद सार्वजनिक सभाएं की गयीं 
जिनमें नवाव की तीम्म निंदा की गयी । नवाब को अंग्रेजी फौज बुलानी पढ़ी । रूई 
लोग गिरफ्तार कर लिये गए | आंदोलन दवा दिया गया । पर अंग्रेजों झींम॑निक 
कार्यवाही की प्रिटिया भारत में बड़ी आलोचना हुई । फलस्वरूप गिरफ्तार घ्यनित 
छोड़ दिए गए। सावंजनिक सभाएं करने तथा मस्जिदों में घामिक मसतों पर बोलने 
की इजाजत दे दी गयी | शिकायतें सुनने हे: लिए एक सलाहरार समिति झा निर्माथ 


पिडारी / २६१ 


“किया गया । पर टोंक में मसंतोष की लहर चलती रही और समय-समय पर वहाँ 
कुछ न कुछ घड़ांके होते रहे । इबन्नाहीम॑ खरां सनूं १६३० में मर गया । 

इब्राहीम के स्थान पर सादत अली खां टोंक का नवाव वना । उसने सन्‌ 
१६३६ में 'मजलिसे अम्मा” की स्थापता की | इसके २६ सदस्यों में से १२ ग्राम- 
पंचायतों द्वारा चुने हुए होते थे । देश के आजाद होने के बाद टोंक का मा्चे, १९४८ 
में संयुक्त राजस्थान में विलय कर दिया गया । ३० माचे, १९४६ को राजंपूताना के 
अन्य राज्यों की तरह वह भी वृहद राजस्थान राज्य का एक अंग वन गया । लगभग 
१३४५ वर्ष बाद इस राज्य का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया । 
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स्यारह॒वां अध्याय 





अजमेर मेरवाड़ा 


आजादी के पूर्व अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर के अंतर्गत प्रिटिदा भारत का एस 
प्रांत था। राजस्थान की विभिन्‍न देशी रियासत्तों के हृदय-रघल में स्थित होने के 
कारण इस प्रांत का राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्त्व घा। उस समय झजमेर भेर- 
चाड़ा का क्षेत्रफल ७१०० वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या लगभग ३,८०,००० पथी। 

अजमेर के निकट स्थित तीवथ॑राज पुष्कर का वर्णन पुराणों और महाभारत 
में भी आता है। महाभारत में दिए गए वर्णन के अनुसार वेदव्यास में महाराजा 
युधिष्ठर को पुष्कर में स्नान करने की सलाह दी थी। ईसा के चार दात्ाब्दी पूर्द 
यहां जैनियों का राज्य रहा था और जैन घासक पद्मसेन ने तारागढ़ पहाड़ी के नीने 
इंद्रकोट नामक नगर वबसाया था । यह नगर कालातीत में तजमेर नगर पा एक अंग 
चन गया। वौद्धकाल में पुष्कर बौद्ध धर्म का एक महत्त्वपूर्ण बोंद्र था सांची के वौद् 
स्तृपों में पाए गए ईसा के दो दाताब्दी पूर्व शिलालेसों से जामासित होता है कि इस 
समय पुष्कर में काफी बड़ी आबादी थी और वह एक पवित्र घर्म-स्पान था । 


चौहान साम्राज्य का उदय 

दसवीं शताब्दी में प्रतिहार भौर राठौड़ साम्राज्यों के बंत फे साय ही साथ 
शाकंबरी के चौहानों का उदय हुआ । इस समय पुष्कर एन्हीं चोहानों हे अधितार 
में था। १२वीं शताब्दी के घुझू में इस बंद में पृथ्वीराज (प्रथम) हुला जिसने गुड 
रात के चालुवयों को हराया । ये चालुक्य पुष्फर के समृद्धियात्री ढस्वे को लूदने छाए 
थे। 

पृथ्वीराज की मृत्यु पर अजयराज गद्दी पर बैठा ) उसने मालया के राज 
सरवरमन को हराया। 'ठाई दिन के छोंपड़े' के एक दितालेस से पता अलता है शि 


१. 'राजस्पान रिस्ट्रिड्ट गजेडियिस, धजमेर, प० ३०-३१॥ 
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अजयराज ने अपना राज्य उज्जैन तक वढ़ा लिया था । इसी अजयराज ने सन्‌ १११३ 
में अपने नाम से अजमेर नगर बसाया था, यद्यपि कुछ इतिहासकारों का मत है कि 
अजमेर छठी शताब्दी में अजयपाल नामक राजा ने वसाया था ।' अजयराज ने जीते- 
जी अपने राज्य की गद्दी अपने पुत्र अरणोराज को सौंप दी | उसने अपना शेप जीवन 
पुष्कर के जंगलों में एक साधु की तरह बिताया । 
अरणोराज लगभग सन्‌ ११३३ में अजमेर की गद्दी पर वैठा । वह महाराजा- 

घिराज परमेश्वर के नाम से विख्यात था | उसके झ्ासनकाल में लाहौर और गजनी 
के तुर्क अजमेर पर चढ़ आए । अरणोराज ने उन्हें वुरी तरह से हराया । अपनी 
विजय के उपलक्ष्य में मरणोराज ने: आनासागर झ्यील' वनायी । उसने मालवा, हरि- 
याणा और अंन्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर अपने राज्य का विस्तार 
किया ! उसने तोमरों द्वारा झ्ञासित दिल्‍ली औरं वरण राज्य पर भी चढ़ाई की ! एक 
ओर जहां अरणोराज ने विभिन्‍न देशों में अपनी पताका फहरायी, वहां दूसरी ओर 
वह चालुक्यों से शिकस्त खा गया । उन्होंने भरणोराज से पाली छीन ली और अजमेर 
पंर घेरा डाल दिया ।मंतः में .. अरंणोराज ने अपनी लड़की की शादी त़ालुक्य राजा- 
कुंमारपाल से कर समझौता क़िया । इसके कुछ ही समय वाद अरणोराज का बड़ा 
लड़का जगदेव अरणोराज को मारकर गद्दी पर बैठा. परंतु तुरंत ही जगदेव के छोटे 
'भाई विग्नहराज (चतुर्थ ))ने उसे हटा दिया और वह स्वयं अजमेर.की गदही का 
मालिक :वन बेठा । 


अजमेर का स्वर्णयुग 
विग्नहराज एक-प्रतापी शासक था । उत्तर में उसने तोमर राजपूतों को हरा- 
कर दिल्‍ली पर कब्जा किया । पंजाब भौर उत्तरप्रदेश का सहारनपुर का इलाका भी 
उसके अधिकार में आ गया । उसने पाली, जालोर मौर नाडोल-पर अधिकार . कर 
चालक्यों से अपने पिता की हार का बदला:लिया | उपलब्ध शिलालेखों के अनुसार 
विग्रहराज ने बिजौलिया, मांडलगढ़ और जहाजपुर पर भी अपना अधिकार कर 
लिया । उसने अहीरवाटी के भादनकों को भी परास्त किया ।' 
विग्रहराज न केवल एक वीर योद्धा था वरन्‌ विद्वान और कलाप्रेमी भी था । 
उसने हरकेली नाटक की रचना की, जो संस्कृत का एक ऊंचे दर्जे का ग्रंथ माना जाता 
' है। उसने अजमेर में सरस्वती-कंठाभरण महाविद्यालय स्थापित किया । इस महा- 
विद्यालय का भवन हिंदू-संस्कृृति का एक उत्कृष्ट नमूना था। दुर्भाग्यवश इस भवन 
को कुतुबुद्दीन ऐवक के हमले के समय में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। आजः 
यह भवन 'ढाई दिन के क्षोंपड़े' के नाम से प्रसिद्ध है । विग्रहराज ने 'विशालसर' 
नामक जलाशय वनवाया । उसने कई मंदिर वनवाए। विग्रहराज का राज्यकाल 


१. “राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियसं, भ्रजमेर, पु० ३६ | 
२. डॉ० दशरथ शर्मा, 'प्ररली घोहान डाइनेस्टीज़', पृ० ५६-५८ |. 
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अजमेर के इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से जाना साता है ।' 

विग्रहराज की मृत्यु पर उसका लड़का अमरनांगिया सनू ११६४ में खज़मेर 
का स्वामी बना । उसने लगभग ७ वर्ष तक राज्य किया। उसे उसके अचेरे भाई 
पृथ्वीराज (द्वितीय) ने गद्दी से हटा दिया । पृथ्वीराज ने अपने सासन-ऋाल में 
लाहौर के यमनों पर विजय प्राप्त की । पृथ्वीराज के छोई संतान नहीं थी। बतः 
उसके स्थान पर अरणोराज का एकमात्र जीवित पुत्र सोमेश्वर सन्‌ ११६६ में गद्दी पर 
वैठा | इसके राज्यकाल में गुजरात के चालुक्‍यों से सदेव विग्रह की स्पिति बनी रहो । 

सोमेश्वर के स्थान पर उसका पुत्र पृथ्वीराज (तृतीय) सन्‌ ११७७ में गद्टी 
पर बैठा । उसने अपने राज्यकाल में कई लड़ाइयां लड़ीं। उसका पहला युद्ध नागार्जुन 
से हुआ । उसने भदरनाक के शासक को परास्त किया | उसने चंदेलों मे मोहवा जीन 
लिया । पृथ्वीराज चालुक्य-राजा भीम (द्वितीय) से दो युद्ध लड़ा । मंत में दोनों ऐेः 
बीच संधि हो गयी । इस समय कन्नौज का राजा जयचंद था । मजमेर और गरनौर 
के संबंध विग्रहराज (चतुर्थ) के समय से खराब थे । ऐसी स्थिति में प्ृष्वीराज ने 
कननीज की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर दो राजपूत राजघरानों में भगंपर 
फूट पैदा कर दी । सन्‌ ११८६ में मोहम्मद गोरी ने पंजाब पर आक्रमण कर गजनियों 
का धासन समाप्त कर दिया । मोहम्मद गोरी एक बहुत महत्त्वाकांसी घासक या । 
वह जयचंद की शह पर पृथ्वीराज (तृतीय) से जा भिड़ा । पृथ्वीराज ने मोहम्मद 
गोरी को सात वार परास्त किया । पर अंत में सन्‌ ११६२ में तराई की दूसरी सटाई 
में वह मोहम्मद गोरी से हार गया | पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्लाट था। उसके 
पतन के साथ ही साथ चौहान-साम्राज्य का पतन हो गया। भारत में तुर्कों फ्े पर 
जम गए। 


तुर्कों का आधिपत्य 

सन्‌ १२०६ में कुतुबुद्दीन ऐवक से अजमेर को तुर्क साम्राज्य का अंग बसा 
लिया । ऐवक की मृत्यु के बाद रणथंवौर के चौहानों ने अजमेर पर अधिझार कार 
लिया | परंतु सुल्तान इल्तुतमिस ने कुछ ही समय बाद अजमेर पर पुनः अधिकार कर 
लिया । उसने अजमेर को नागोर के सूबे में मिला दिया | बलवन के शासनकाल तह 
अजमेर तुर्कों के हाथ में रहा । सन्‌ १२८७ में बलबन की मृत्यु हो गयी बोर इसके 
कुछ समय बाद ही रणयंवौर के चौहान शासक हमीर ने अजमेर पर अधिश्यर फर 
लिया ; परंतु सन्‌ १३०१ में अलाउद्रीन खिलजी ने हमीर को परास्त कर इजमेर 
को पुनः दिल्ली-साम्राज्य का अंग बना लिया । 


अजमेर की दुर्गति 
१४वीं शताब्दी के मध्य में तु्कों की घक्ति कमजोर हो गयी । राजसपान में 


१. “राजस्पान इिस्ट्रिस्ट गडेटिय्ध', पृ० ४३॥ 
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मेवाड़ और मारवाड़ शक्तिशांली .हो गए । मेवाड़ के राणा क्षेत्रसिह ने सन्‌ १३८०: 
के आसपास अजमेर .पर अधिकार कर लिया। सन्‌ १४०५ में क्षेत्रसिह की मृत्यु के 
वाद उसके उत्तराधिकारी राणा लाखा ने शेष मेरवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया। 
इस समय दिल्‍ली में सैयद वंश का:शासन था जो बहुत ही कमजोर था। 

१५वीं शताब्दी के शुरू में मेवाड़ और मारवाड़ के संवंध विगड़ गए । मार- 
बाड़ के स्वामी रायमल के पुत्र जोधा ने मेवाड़ से अजमेर छीन लिया । लेकिन कुछ 
ही समय बाद अजमेर मारवाड़ के हाथ से निकलकर मालवा के सुत्तान मुहम्मद 
खिलजी के हाथ में चला गया। पर कुछ महीनों वाद मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 
अजमेर को पुनः अपने राज्य में मिला लिया । इसी बीच कुंभा की मृत्यु हो गयी । 
अजमेर एक वार फिर मालवा के सुल्तान के हाथ में चला गया। १५वीं शताब्दी की 
दुरुआत में महाराणा रायमल के समय अजमेर पुनः मेवाड़ के हाथ में आा गया । 

सन्‌ १५२७ में मेवाड़ का राणा सांगा बावर के हाथों खानवा के युद्ध में 
परास्त हो गया था ।.इससे मेवाड़ की स्थिति कमजोर पड़ गयी । अवसर पाकर 
गुजरात के सुल्तान वहादुरशाह ने सन्‌ १५३३ में अजमेर पर अधिकार कर लिया | 
परंतु दो ही वर्ष बाद बहादुरशाह मुगल बादशाह हुमायूं के हाथों परास्त हो गया । 
अवसर पाकर भेडंता के राव वीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया । इस समय 
जोघपुर का स्वामी राव मालदेव था। उसने अजमेर वीरमदेव से छीनकर अपने 
विश्वासपात्र सामंत महेश कुंपावत को दे दिया | परंतु सन्‌ १५४४ में शेरशाह सूरी 
नें, जो इस समय दिल्‍्लीं का सुल्तान था, अजमेर पर कब्जा कर लिया। शेरशाह 
सूरी की मृत्यु के वाद उसका. सेनांपति हाजी खां सन्‌ १५५६ तक अजमेर पर शासन 
करता रहा | अकबर की सेना ने सन्‌ १५५७ में अजमेर पर आक्रमण किया । सन्‌ 
१४५५८ के शुरू में अजमेर मुगलों के अधिकार में चला गया | इस प्रकार तराई के 
युद्ध के पदचात्‌ अर्थात्‌ सन्‌ ११६२ से लगाकर सन्‌ १५४७ तक अजमेर कई हाथों में - 
आया भौर गया । अजमेर इस काले में दिल्‍ली, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और मार- 
वाड़ के शांसकों का शिकार. वनता रहा । सामरिक दृष्टि से अजमेर की महत्त्वपूर्ण 
स्थिति होने के कारण उत्तर भारत के सभी शासकों की गिद्ध-दृष्टि उस पर लगी 
रहती थी । वार-वार हुकूमत बदलने से इन चार सौ वर्षों में अजमेर की क्या हालत 
हुई होगी, इसका सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। 


मुगल-काल में अजमेर का महत्त्व 


सुप्रसिद्ध सूफी संत ऱूवाजा मोईनुद्दीन चिस्ती का देहांत सन्‌ १२३४ में अज- 
मेर में हुआ था ।' सन्‌ १४६४ में संत की कन्न पर मकबरा वनाया गया। मुगल- 
सम्राट्‌ अकबर संत की कीति सुन चुका था | वह रुवाजा साहब को श्रद्धांजलि अपित 
करने जनवरी, १५६२ में अजमेर गया । वहां उसने एक दिन ठहरकर ख्वाजा साहब 


३. ए० वी० एम० हवीवुल्ला, 'दी फाउंडेशन पॉफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, पृ० ३०४। 
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की जियारत की । सन्‌ १५६८ में चित्तौड़ पर आक्रमण करने से पूर्व झकवर ने यह 
प्रण किया था कि यदि वह चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर लेगा तो सव्राड़ा साहब थे 
'जियारत करने पैदल अजमेर पहुंचेगा । चित्तोड़ फे किसे पर अधिकार करने के बाद 
अकबर ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया अगस्त, १५६६ में अफूबर के पुत्र पेंदा 
हुआ । इस उपलक्ष्य में उसने एक वार किर ख्वाजा साहब की जियारत दे; लिए अए- 
मेर की पैदल यात्रा की । सन्‌ १५७० से १५७६ तक तो अकबर प्रायः हर साल 
स्वाजा साहब के उसे के अवसर पर अजमेर आता | इसमे अजमेर का महत्व बहत 
बढ़ गया । वह एक तरह से भारत की दूसरी राजधानी वन गया। मरबर ने यहाँ 
पर अपने व अपने उच्चाधिकारियों के लिए कई रिहायशी इमारतें बनवायीं कोर 
वाग-वगीचे लगवाए। अकवर के समय में अजमेर मुगल साम्राज्य के १० सूत्रों में मे 
एक था | अजमेर के सूबे में उस समय २८ परगने थ्रे जिनमें अजमेर के अलावा 
आमेर, परवतसर, फागी, जोवनेर, केकड़ी, मसूदा, नायायणा कषादि घामिल थे ।' 
अकवर अजमेर से ही राजपूताने की विभिन्‍न रियासत्ों पर नजर रखता था । 

सन्‌ १५६६ में अकवर ने शाहजादे सलीम को अजमेर का सूवेदार नियुवत 
किया था । सन्‌ १६०५ में अकबर की मृत्यु पर सलीम जहांगीर के नाम से द्विदुस्तान 
का बादशाह दना | वह सन्‌ १६१३ में झवाजा साहव की जियारत के लिए जजभेर 
पहुंचा । वहीं से जहांगीर ने शाहजादा खुर्रम को मेवाड़ पर आफ्रमण करने के लिए 
भेजा । खुरंम अपने उद्देश्य में सफल हो गया । मेवाड़ के महाराणा अमरमिह भौर 
कुर्रम के बीच हुए समझौते के अनुसार महाराणा ने अपने पुत्र राजकुमार करणमिह 
को जहांगीर के दरवार में अजमेर भेजा । यहीं १० जनवरी, १६१६ को इंग्लेंट के 
बादशाह जेम्स प्रषपम का राजदूत सर टॉमस रो सम्राट्‌ जहांगीर से मिला । जहां- 
गीर ने अपने अजमेर प्रवास-काल में आनासागर के पास दोलतवांग नामक प्रसिद्ध 
बगीचा लगवाया। उसने तारागढ़ के पश्चिम में एक बहुत सुंदर महल बनवाया 
और उसका नाम चश्मेनूर रखा । वह लगभग २वचर्ष कअजमेर में रहा। मुगल 
चाददाह द्वारा अजमेर में खासा अच्छा समय व्यतीत करने से उस समय यहां राई 
गूरोपियन लोग रहने लग गए थे, जो अपने-अपने देदा के व्यापारिक हितों टी रफ्ता 
करते थे । 

अक्तूबर, १६२७ में जहांगीर मर गया । इस समय धाहजादा शुरंम दक्षिण में 

था । बादक्षाह की मुत्यु का समाचार चुनते ही वह दक्षिण से रवाना होगर अजमेर 
पहुंचा । वहां उसने ख्वाजा साहब की जियारत की । उसने दरगाह में संगमरमर के 
पत्थर से जामा मस्जिद बनवायी | आनासागर पर संगमरमर दी वारादरी दनयायी । 
अकबर और जहांगीर की भांति घाहजहां भी कई बार अजमेर आया । 

सन्‌ १६५७ में शाहजहां बीमार पड़ गया मौर इसके साथ ही भाष शहजहहां 
को लड़कों में उत्तराधिकार की लड़ाई छुरू हो गई। इस संबंध में हुए पांच सुद्धों 


१. प्रदुत फजस, 'पायने प्रकबरो', जिल्द १, पृ० ६४६ । 
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में से एक युद्ध अजमेर में तारागढ़ की पहाड़ी के निकट:हुआ था.। इस युद्ध में दारा 
औरंगजेव की फौज के सामने नहीं टिक सका । वह अहमदाबाद की ओर भाग गया 
और कुछ समय वाद ओऔरंगजेव के हाथों मारा गया ।' औरंगजेव सन १६४ए में 
दिल्‍ली का वादशाह बना । 


अस्थिरता.का युग 


- औरंगजेब के राज्यकाल- में अजमेर को एक वार फिर कई उतार-चढ़ाव देखने 
पंड़े.! जोधपुर के महाराजा जसवंतसिह की मृत्यु के वाद उसकी रानी से उत्पन्न पुत्र 
अजीतर्सिंह को औरंगजैब ने जसवंतर्सिह की गद्दी का उत्तराधिकारी स्वीकारं न कर 
माराड़ को खालसा कर लिया। यहीं से औरंगजेब और मारवाड़ के राठौड़ों के बीच 
एक लंबी लड़ाई का सूत्रपात हुआ । इसी समय जजिया की लड़ाई के प्रदन को लेकर 
ओरंगजेव की मेवाड़ के महाराणा राजसिंह से भी ठन गयी । इन दोनों राजामों से 
निपटने के. लिए औरंगजेव ने अजमेर को केंद्र बनाया | मुगलों और राठौड़ों के बीच 
पहला युद्ध अगस्त, १६७६ में पुष्कर में हुमा । राठोड़ बड़ी वीरता से लड़े पर हार 
गए । नवंबर, १६७६ में औरंगजेब स्वयं अजमेर आया और यहीं से मेवाड़ पर आक्र- 
मर्ण किया । औरंगजेव ने उदयपुर और चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब 
चित्तौड़ का किला अपने पुत्र शाहजादा अकवर.को सौंपकर.पुनः अजमेर लौट गया । 
मेवाड़ के महाराणा के वहकावे में आकर अकवर ने अपने-आपको १ जनवरी, १६८४६ 
को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया । वह मेवाड़, और मारवाड़ की सेना 
की सहायता से अजमेर की ओर वढ़ा । औरंगजेव और अकवर की सेनाएं अजमेर 
के निकट आमने-सामने. हो गयीं । अगले दिन दोनों ही पक्षों में लड़ाई छिड़ने ही 
वाली थी कि अकबर का दाहिना हाथ थावर खां औरंगजेव से जा मिला-:.: उघर 
औरंगजेव ने चालाकी से मारवाड़ के राठौड़ों में अकवर के बारे में भ्रम पैदा कर 
दिया । राठौड़ अकबर का साथ छोड़कर मारवाड़ की ओर चले गए । इन परिस्थि- 
तियों में मकवर हताश होकर दक्षिण की ओर चला गया । 

औरंगजेब की मृत्यु पर उसका लड़का मोगज्जम वहादुरश्ाह के नाम से 
हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा । उसके जमाने में भी अजमेर मुगल सेना का केंद्र बना 
रहा । अजमेर पर समय-समय पर मारवाड़, मेवाड़ और आमेर के आक्रमण होते 
रहे । सन्‌ १७०६ में जोधपुर के महाराजा अजीतसिह ने अजमेर पर बाक्रमण किया 
और पंद्रह दिव तक अजमेर पर घेरा डाले रखा । अंत में वहां के सूवेदार सुजात खां 
से पेशकश के रूप में एक बड़ी रकम लेकर अजीतर्सिह ने घेरा उठाया । बहादुरशाह 
की मृत्यु के वाद दिल्‍ली की गद्दी पर जल्दी-जल्दी परिवर्तन. होते रहे । इस .स्थिति 
का फायदा उठाकर सन्‌ १७१३ में गज़ीतसिह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया । 
वादशाह फरुंखसियर ने सैयद हुस्सेन अली के नेतृत्व में अजीतर्सिह्‌ के विरुद्ध एक सेना 


१. हरविलास सारदा, “प्जमेर हिस्टोरिकल एंड डिसक्रिप्टिव, पृ० -१५७-१६५। 
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भेजी । मुगल सेना के सामने राठौड़ नहीं दिक सके । बज॒मेर पर परम: मुगसों जप 
अधिकार हो गया । सितंबर, १७१६ में मुहम्मद शाह दिल्‍ली पर बैठा । सैयदों नो 
सलाह पर उसने अजमेर का सुवा अजीतसिह को सौंप दिया। पर सैयद बंपतों के 
पतन के साथ ही साथ मुगलों ने अजीतस्सिह के स्थान पर नसरथयार मां को झज्मर 
का सुवेदार नियुक्त कर दिया। पर नुसरधयार खां की नियुवित कागज पर ही रह 
गयी । अजीतसिह वादशाह से आरजू-मिन्नत कर बजमेर का सूत्र मपने पास रखने 
में सफल हो गया पर साथ ही बादशाह ने नाहर खां को सूचे का दीवान निभुद्तर कर 
दिया । अजीतरसिह ने इस नियुक्ति को पसंद नहीं किया | उसने ६ जनवरी, १७२३ 
को नाहर खां और उसके २४ व्यक्तियों को अजमेर में कत्ल करवा दिया ।' फल- 
स्वरूप बादशाह ने एक बड़ी सेना अजीतरमिह पर बाक्रमण करने के: लिए भेजी शिसमे 
सवाई जयसिंह, राजा गिरघर वहादुर, मुहम्मद खां आदि शामिल थे । बादघाहू ने 
हैदरकुली खां को अजमेर का सूवेदार नियुक्त किया | हैदरकुली खां के अजमेर पहुंचसे 
ही अजीतर्सिह्‌ अजमेर को निमाज के ठाकुर अमरसिह के भरोसे छोड़गर मारयाद 
की ओर कूच कर गया । मुगल सेना एक माह तक बजमेर को घेरे रही। अंत में 
मारवाड़ की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया | 

आगामी कुछ वर्षों में मुगल साम्राज्य निस्तेज हो गया । मरह॒दे धवितिशाती 
हो गए। सन्‌ १७३३ में मरहठे राजस्थान की विभिन्‍न रियासतों में घुस गए। 
मल्हारराव होल्कर ने अजमेर और उसके आसपास के इलाकों में भारी लूदमार की । 
८ जून, १७४१ को अजमेर के पास गगवाना नामक स्थान पर मारवाड़ कौर जयपुर 
की सेना में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुदुसान हुआ। पर विजय 
जयपुर की हुई | इस समय अंजमेर का इलाका जयसिह के अघीन पा। सिर्तेंदर, 
१७४३ में जयसिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के महाराजा क्मरसिह ने अजमेर एलाडेः 
पर अपना अधिकार कर लिया। अमयर्सिह स्वयं जून, १७४६ में अजमेर में मरा । 
उसका दाह-संस्कार पुष्कर में किया गया । अभयसिह की मृत्यु के वाद अजमेर झा 
सूवा सलावत खां को सौंपा गया । 

मुगल सल्तनत की कमजोरी के कारण राजस्थान की रियासत अपने-ब्राप रो 
स्वतंत्र समझने लगी थीं । उन्होंने अजमेर को मतालवा देना भी बंद पर दिशा। 
खजाने का पैसा नहीं आने के कारण सूबे का शासन छिन्म-भिन्न हो गया ' अजमेर 
के सुवेदार का राजपूताने की विभिन्‍न रियासतों पर नियंप्रण प्राय: समाप्त हो गया । 
सन्‌ १७४२ में अजमेर पर जोधपुर के महाराजा वस्तनिह् डग अधिशर था | इसद 
सिंह की मृत्यु के वाद भी उसके लड़के विजयसिह्‌ का सन्‌ (७५६ तहा बड़मर पर 
कब्जा रहा | इसके कुछ समय बाद ही जयजमप्पा सिधिया कौर जयपुर नो नेता ने 
जोधपुर के भूतपूर्व शासक रामसिंह से मिलकर अजमेर पर अधिकाद कर लिया । 


थू, 'इश्विन--सेटर मुगत्स', नित्द २ पृ० १९१! 
२, 'रानत्यान इिस्ट्रिस्ट गजेटिय्स, प्रजमेर, पूृ० ८० |, 


बजमेर मेरयाटा | २९८ 


इस पर जोघपुर के महाराजा विजयसिह ने किशनगढ़ और बीकानेर की सहायता से 
अजमेर पर आक्रमण किया । विजयसिह हार गया। वह नागोर की ओोर चला गया । 
जयअप्पा सिंधिया के कत्ल के बाद सन्‌ १७४५६ में दोनों पक्षों में संधि हो गयी । अजमेर 
का सूबा मरहठों और रामसिह के संयुक्त प्रशासन में चला गया। दो वर्ष वाद मरह॒ठा 
सूवेदार गोविंद राव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया । सन्‌ १७६१ में मारवाड़ 
की सेना ने अजमेर पर पुनः अंधिकार कर लिया | लेकिन कुछ समय बार्द महादजी 
सिंधिया ने अजमेर राठौड़ों से छीन लिया.। सन्‌ १७६१ से लगाकर सन्‌ १७८७ तक 
अजमेर पर सिधिया का पूर्ण अधिकार, रहा ।' सन्‌ १७८७ में जोधपुर और जयपुर 
की सेनाओं की सिंधिया की सेना से :तूंगा नामक स्थान पर भिड़ंत हुई। सिंधियां 
आगरा -भाग गया । अजमेर पर एक वार फिर राठोड़ों का अधिकार हो गया। 
उन्होंने अजमेर के सूवेदार मिर्जा वेग को भगा दिया । 


अजमेर पर अंग्रेजों का अधिकार 

सन्‌ १७६१ में माघोजी सिंधिया ने अजमेर पर आक्रमण किया । इस लड़ाई 
में राठौड़ों की. हार हुईं । अजमेर मरह॒ठों को सौंप दिया गया । सन्‌ १८०२ में जोध- 
पुर के महाराजा भीमर्सिह ने अजमेर को अपने अधिकार में करने का प्रयत्न किया ।_ 
उसने अज॑मेर-क्षेत्र में कुछ चौकियां भी वैठायीं । परंतु मरह॒ठों द्वारा यह चौकियां 
सन्‌ १८०६ में नष्ट कर दी गयीं । आंत में २५ जून, १८१८ की .संधि के अनुसार 
दौलतराव सिंधिया ने अजमेर का सूबा.अंग्रेजों को . सौंप दिया। नवंबर, १८१४ में 
अंग्रेजों ने अजमेर के पास नसीराबाद में अपनी फौजी छावनी स्थापित की । उन्होंने 
उसी वर्ष किशनगढ़ के महाराजा कल्याणसिंह से एक संधि की, जिसके. द्वारा किशन- 
गढ़ अंग्रेजों की मातहती में आ गया |... 

विल्डर अजमेर का पहला .सुर्परिटेंडेंट बनां। उसे अजमेर के मेरवाड़ा इलाके 
में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों के पूर्व जयपुर के महाराजा सवाई 
जयसिंह और टोंक के नवाव अमीर खां ने मेरों को.दवाने कं। प्रयत्न किया था, परंतु 
उन्हें कामयाबी नहीं मिली । विल्डर ने मेरवाड़ा के कुछ गांवों के मुखियांओं से एक 
समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूट-पांट बंद करने का इकरार किया | 
'परंतु मेरों ने इस समझौते का पालन नहीं किया । सन्‌ १५१६ में नसीराबाद से एक 
फोज भेजी गयी जिसने कई गांवों को वरवाद कर दिया.। इन गांवों के निवासी 
आसपास की पहाड़ियों में भाग गए । नवंवर, १८२० -में मेरों ने विद्रोह कर दिया । 
उन्होंने पुलिस चौकियों पर आक्रमण किया. और कई पुलिस सिपाहियों को मार 
डाला । 


१. 'राजस्पान हिस्ट्रिक्ट गजेटियस, प्रजमेर', पू० ८१-। 
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मेरवाड़ा में अव्यवस्था 

इस समय मेरवाड़ा तीन भागों में वंटा हुआ था । कुछ मेरबाट़ा क्ज्मेर पे 
अधीन था तो कुछ मेवाड़ ओर मारवाड़ के | बतः मारवाड और मेवाद शे शाससों 
की सलाह से मंग्रेजों ने समस्त मेरवाड़ा पर आक्रमण किया गौर मेरों की घवित डे 
कुचल दिया । मेवाड़ की ओर से कर्नल टॉड ने मेवाड़ मेरवाट़ा का शासन बरने 
हाथ में लिया । जहां तक मारवाड़-मेरवाड़ा का सवाल था, वहां का शासन मारबाड 
ने आसपास के जागीरदारों को सौंप दिया । इस प्रकार मेरवाड़ा में पुनः तीन प्रका 
का शासन स्थापित हो गया | यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सरी । मह 
निदचय किया गया कि मेरवाड़ा के तीनों हिस्से एक अधिकारी के बंनर्गन लाए हाएं । 
मई, श्फर३ में अंग्रेज सरकार और उदयपुर के महाराणा के बीच एगः संधि हईरई 
जिसके अनुसार मेवाड़-मेरवाड़ा का छासन अंग्रेज सरकार को सौंप दिया गया । महा- 
राणा ने इसके एवज में सेना भोर प्रशासन-व्यय के रूप में अंग्रेजों फो १४६ हजार 
“रुपये वापिक देना भी स्टोकार कर लिया। मार्च, १८२४ में मारवाट-मेरबाट़ा मे! 
लिए भी अंग्रेज सरकार और जोधपुर के बीच इसी प्रकार का समझौता हो गया । 

सन्‌ १८२६ में अजमेर मेरवाड़ा उत्तर-पश्चिम मूवे फे गवर्नर के अंतगंत 
लाया गया । उसी वर्ष भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम वेंदिंग में बजमेर मे 
दरवार किया जिसमें उदयपुर के महाराणा जवानसिह, कोटा के महाराव राममिट 
बूंदी के महाराव रामसिह, टोंक के नवाब अमीर खां और किशनगढ़ के महाराजा 
कल्याणसिंह आदि राजा शामिल हुए। सन्‌ १८४२ में कर्नल शिकसन अजमेर भौर 
मेरवाड़ा के संयुक्त प्रशासक बने । वे सन्‌ १८५७ तक मृत्यु-पर्य्त उक्त पद पर बने 
रहे । डिक्सन के शासनकाल में मेरवाड़ा में सिचाई के लिए कई तालाबों झा निर्माण 
किया गया । डिक्सन ने सन्‌ १८३४५ में व्यावर नामक नगर की स्थापना वी । उमने 
उद्योग और व्यापार को बहुत प्रोत्साहन दिया जिससे ब्यावर एफ समृद्धियाली करया 
बन गया । 


सन्‌ १८५७ का सैनिक विद्रोह 

मई, १८५७ में देश में सैनिक विद्रोह की घुरुभात हुई। एस समय नससीरा- 
बाद छावनी में दो रेजिमेंट थीं। मेरठ के सैनिक बिद्रोहु की सवर पाकर २८ मई 
१८५७ को नसीराबाद छावनी की दोनों पल्टनों ने विद्वोह फर दिया | विद्रोर्ही सिपा- 
हिंयों ने मंग्रेज अधिकारियों के घरों को लूट लिया मचवा जला दिया । बंग्रेज ब़- 
मेर से ब्यावर भाग गए। छावनी को तव्राह कर विद्रोह्दी दिल्ली छझी झोर रवाना 
हो गए जहां उन्होंने एक अंग्रेजी फोज को करारी धिकस्त दी। देवयोग में घन 
विद्रोहियों ने अजमेर पर अधिकार करने का प्रयत्त नहीं किया | अन्‍्यपा ये अजमेर 
के दास्त्रागार पर जासानी से कब्जा कर लेते और राजपूताने की रियासतों में विश्रो/: 
फैलाने में कामयाब हो जाते । पर उन्हें बोजनानुसार दिल्ली पहुंचना बाइश्यद पा 
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ओर उन्होंने वही किया । सैनिक विद्रोह असफल रहा | देश में अंग्रेजी राज्य की 
नींव सुदृढ़ हो गयी । 

सन्‌ १८७० में भारत का वायसराय लॉड मेयो अजमेर माया । उसने वहां 
एक दरबार किया जिसमें उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, करौली, टोंक, किशनगढ़ 
“और झालावाड़ के राजाओं ने भाग लिया | सन्‌ १८७१-में भारत सरकार ने अजमेर 
का प्रशासन उत्तर-पश्चिम प्रांत से हटाकर सीघे अपने हाथ में ले लिया । सन्‌ 
१८७५ में सरकार ने पहली बार अजमेर में २० वर्षीय वंदोवस्त करवाया । 


ऋ्रांति के अग्रदूत 

सन १६०४ के वंग-मंग के बाद वंगाल में क्रांतिकारियों की हलचरलें वढ़ 
“गयीं । इन हलचलों का देश के अन्य भागों पर भी प्रभाव पड़ा। राजपूताने में क्रांति 
-कारियों का प्रमुख केंद्र अजमेर मेरवाड़ा बना । खरवा के राव गोपालंसिंह, शाहपुरा के 
:ठा० कैसरीसिंह बारहट, जयपुर के अर्जूनलाल सेठी और व्यावर के सेठ दामोंदरदास 
'राठी ऋ्रांतिकारियों की हलचलों के अग्रुवा थे | स्वामी कुमारानंद ने भी अजमेर मेर- 
ववाड़ा को अपनी गतिविधियों का केंद्र वताया । भरविद बाबू एवं इ्यामजी कृष्ण वर्मा 
का राजपूताने के क्रांतिकारियों को मार्गदर्शन प्राप्त था । ये दोनों नेता राजपूताने में 
कऋ्रांतिकारियों के संगठन वनाने की दृष्टि से कई बार अजमेर आए। सवंश्री अर्जुनलाल 
सेठी, केसरीसिंह वारहट, भूपसिह (विजयर्सिह पथिक) एवं राव गोपालसिह खरवा 
आदि क्रांतिकारियों ने 'वीर भारत सभा' नामक एक गुप्त संगंठन की स्थापना की | 

श्री अर्जुनलाल सेठी ने सन्‌ १६०७ में जयपुर में वर्दधमान विद्यालय की स्था- 
'पना की और उसे क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र ववाया। सुप्रसिद्ध क्रांति- 
-कारी नेता रांसविहारी वोस ने सेठी जी को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के संगठन का 
भार सौंपा । क्रांतिकारियों ने भावी ऋंति के लिए घनोपाज॑न करने की दृष्टि से डाके 
डालने शुरू - किए । वद्धेमान विद्यालय के एक शिक्षक विष्णुदत्त ने चार विद्यार्थियों 
के साथ बिहार के आरा जिले में निमेज के जैन उपासरे पर डाका डाला। इन 
विद्यारथियों में केसरीसिंह वारहट का छोटा भाई जोरावरसह भी जझ्ामिल था। 
सरकार ने सेठी जी को निमेज और दिल्‍ली पषड़यंत्र केस में फंसा दिया । उक्त मामलों 
में सेंठी जी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें सजा नहीं दी जा सकी | पर 
उन्हें ७ वर्ष तक जयपुर गौर मद्गास प्रांत की वेलूर जेल में तजरंबंद रहना पड़ा । 
चवारहट परिवार. की कुर्बानी 

-: दिसंवर, १६११ में दिल्‍ली दरवार के अवसर पर वायसराय लॉब हाडिजं 

चांदनी चौक से गुजर रहे थे। उस समय क्रांतिकारियों ने योजनानुसार लॉर्ड हाडिज पंर 
“व फेंका । वायसराय को साधारण चोटें आयीं पर उसका अंग-रक्षक मारा गया । 
'इने क्रांतिकारियों में केसरीसिंह बारहट के: छोटे भाई जोरावरसिह और पुत्र प्रताप- 
उसेह शामिल थे | कहते हैं कि वम स्वयं जोरावरसिह ने फेंका था। जोरावरंसिंह 
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ओर प्रतापसिह घटना-स्यल से फरार हो गए। जोरावरसिह मृत्यु-पर्यन्‍्ल भूमिशश 
रहा । पर प्रतापसिह कुछ वर्षों बाद पका गया । उसे बरेली छेल में रगा गया दस 
उसे बड़ी यातनाएं दी गयीं, जिनके फलस्वरूप वह बरेली जेल में ही शहीद हो रद । 

मई, १६१४ में स्वयं ठा० फेसरीसिंह वारहट ऊोघपुर के एफ घनदान माप 
प्यारेराम की हत्या के संबंध में पकड़े गए । बारहट को अन्य दो व्यवितयों के साय 
२० वर्ष की सजा हुई । उन्हें विहार की हजारीबाग जेल में रसा गया । पर प्रथम 
महायुद्ध की विजय के उपलक्ष्य में उन्हें जून, १६१६ में रिहा कर दिया गया | 

दिसंवर, १६१४ में वाराणसी में रासबिहारी बोस ने भारत फे समर्व चांमि- 
कारियों के गुट के नेताओं का एक विराट्‌ सम्मेलन बुलाया | एस सम्मेलन में देश में 
सशस्त्र क्राति करने की योजना बनायी गयी । क्रांति की घुमआत के लिए २६ फरवरी, 
१६१५ का दिन निष्िचत किया गया । राजस्थान का प्रवंध देखने के लिए शी 
सान्याल को भेजा गया । अजमेर मेरवाड़ा में खरवा फे ठाकुर गोपालसिह ऐो भेद्ध 
दामोदरदास राठी की सहायता से व्यावर पर अधिकार करने और भूषमिह नो शज- 
मेर और नसीरावाद पर अधिकार करने का भार सौंपा गया । 


सशस्त्र क्रांति की योजना 


श्री शंकरसहाय सक्सेना ने अपनी पुस्तक 'विजयसिह पिक की जीवनी! में 

बताया है कि भूपर्सिह और गोपालसिह ने कांति के लिए व्यापक तैयारियां री । 
उन्होंने कई हजार योद्धाओं का एक क्रांतिकारी दल तैयार किया | बहुत बड़ी सापरा 
में अस्त्र-शस्त्र एकत्रित किए जिनमें ३० हजार से अधिक बंदूक थीं। दुर्भाग्य मे देश- 
द्रोहियों ने रासविहारी बोस की योजना का भेद ब्रिटिय सरकार को दे दिया । झचत: 
सरकार ने १६ फरवरी को ही क्रांतिकारियों की घर-पवाद़ घुरू फर दो। प्रांसि 
विफल हो गयी । इसकी सूचना समय पर राजस्थान के फरांतितागरियों को मिल गयी । 
उन्होंने अस्तर-शस्त्र गुप्त स्थान पर छिपा दिए जौर दल को विशवेर दिया। दुए दिनों 
चाद पुलिस ने खरवा के किले पर छापा मारकर ठाकुर गोपाल्िह छो गिग्पवार 
करना चाहा । ठाकुर गोपालसिंह को समय पर पुलिस की इस पार्यवाही हा पता 
चल गया । अतः वह भूपमिह, मोडसिंह, रलियाराम बौर सवाईमिंह के माघ सस्प्र- 
शस्त्र, बंदुर्के और गोला-बाझूद बादि लेकर रातों-रात रारवा के छिले से सिशल गए 
और पास के जंगल में वनी हुई ओहदी में मोर्चावंदी करके जा डटे। अजमेर झमिश्नर 
ने ५ हजार सैनिकों के साथ ठाकुर ग्ोपालसिह के दल को घेर जिया | स्पिति मी 
गंभीरता को समझते हुए गोपालसिंह जौर उसके साथियों ने अपने-आपको सरशार हे 
हवाले कर दिया । उन्हें टाटगढ़ किले में नजरबंद कर दिया गया। इन्हीं दिनों लाहौर 
पड़यंत्र के मामले में भूपसिह की गिरफ्तारी का बारंट निरुला | भुपसिह्‌ रो इसवाः 
पता चल गया । वह साधु का भेष घारण कर पहरेदारों की आांगों में पुल झागता 
हुआ टाटगढ़ के किले से गायव हो गया। वह गुरलां, मोही, झौछट्टी जौर बिचौट 
होता हुआ बिजोलिया पहुंच गया जहां उसने विजयसिह्‌ 'पघिरः के सास से हागार- 
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दारों के विरुद्ध किसानों का जबरदस्त संगठन वनाया और एक ऐसे बांदोलन का 
सूत्रपात किया जिसने न केंवल राजस्थान में जागीरी प्रथा की जड़ें हिला दीं वरन्‌ 
राजा-महाराजा गौर ब्रिटिश सरकार को भी झकझोर कर रख दिया । क 


अजमेर और राष्ट्रीय आंदोलन ह 

देश में १६१५ के अंत तक क्रांतिकारियों का संगठन प्राय: छिन्न-भिन्‍न हो 
गया | यही स्थिति अजमेर में भी हुई । इस समय महात्मा गांधी भारत की राजनीति 
में घीरे-घीरे अवतीर्ण हो रहे थे | माचे, १६२० में महात्मा गांधी के एक प्रमुख शिष्प 
एवं व्यवसायी सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 'राजपुताना मध्यभारत सभा 
का एक अधिवेशन अजमेर में हुआ | बजाज के अलावा सर्वेश्री अर्जुनलाल सेठी, केसरी- 
सिंह वारहट, गोपालसिह खरवा गौर विजयसिह पथिक आदि नेताओं ने भी इस 
अधिवेशन में भाग लिया । इस अधिवेद्न से राजस्थान की जनता में बड़ी चेतना 
आयी । सन्‌ १६२० में देश में खिलाफत मांदोलन चला | अजमेर में खिलाफत समिति 
की बैठक हुई जिसमें डाक्टर अंसारी, मौलाना मोयुनुहीन एवं चांदकरण शारदा 
आदि ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । ु 

अक्तूबर, १६२० में सर्वश्री अर्जुनलाल सेठी, केसरीसिंह वारहट और विजय- 
” सिंह पथिक ने अजमेर में “राजस्थान सेवा संघ” की स्थापना की । उस समय श्री राम- 
नारायण चौघरी वर्घा से लौटकर अजमेर, को अपना कार्य-क्षेत्र वंना चुके थे | वे संघ 
के मंत्री नियुक्त किए गए। संघ के तत्त्वावधान में “राजस्थान केसरी” नामक साप्ता- 
हिक पत्र -निकाला गया जिसमें प्रकाशित एक समाचार को लेकर पुलिस ने श्री चौधरी 
पर मान-हानि का मुकदमा दायर किया | उक्त मामले में श्री चौधरी को तीन माह 
के कारावास की सजा हुई.) सन्‌ १६२८ में आपसी मतभेदों के कारण सेवा-संघ टूठ 
गया । 
'नवजीवन' के तत्कालीन संपादक श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने सन्‌ १६२६ में 
राजस्थान को अपनी गतिविधियों का केंद्र ववाया। अगले वर्ष ही उन्होंने हटूंडी में 
गांधी आश्रम की स्थापना की । हरिभाऊ जी अजमेर की राजनीति में कूद पड़े । इस 
समय सेठी जी अजमेर पध्रांत्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे । सेठी जी उग्र विचारधारा और 
हरिभाऊ जी गांधी विचारघारा के थे | अतः दोनों में गहरा मतभेद हो गया । घीरे- 
घीरे हरिभाऊ जी ने अजमेर कांग्रेस. पर आधिपत्य जमा लिया। अप्रैल, १६३० 
में देश में महात्मा गांघी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ । राजस्थान में इस सत्या- 
ग्रह का केंद्र अजमेर था । सर्वश्री हरिभाऊ उपाध्याय, विज़यर्सिह्‌ पथिक, अर्जुनलाल 
सेठो, रामनारायण चौघरी और प्रो० गोकुललाल असावा बादि कांग्रेस-नेता एक-एक 
कर पकड़ लिये गए । प्रो० गोकुललाल असावा: कुछ समय पूर्व ही राष्ट्रीय प्रवृत्तियों 
में भाग लेने के कारण कोटा राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा अलग कर दिए गए । सभी 
सत्याग्रही गांधी-इरविन समझौते के फलस्वरूप नवंबर, १६३० में रिहा हुए। सन्‌ 
१६३२ के सत्याग्रह में अजमेर ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की | इस सत्याग्रह में 
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अजमेर से महिलाएं भी एक बड़ी संख्या में जेल गयीं । 


गिव्सन की हत्या का प्रयत्त 


सन्‌ १६३२ में अजमेर मेरवाड़ा में क्रांतिकारी आंदोलन को पुनः जागृत 
करने का प्रयत्त किया गया। श्री रामचंद्र नरहरी वापट हिंदुस्तान सोशलिस्ट 
रिपब्लिकन सेना के सक्रिय सदस्य रह चुके थे । श्री वापट ने अजमेर में स्थानीय 
स्तर पर एक क्रांतिकारी दल संगठित करने का प्रयत्न किया । उनके इस प्रयत्न में 
सर्वश्री ज्वालाप्रसाद शर्मा, रामसिह एवं रामजी वंधु आदि य्रुवक्र शामिल थे । यह 
दल देवली में वंगाल के नजरबंद क्रांतिकारियों पर किए जाने वाले अत्याचारों से 
अत्यंत क्षुब्ध था । दल ने अजमेर मेरवाड़ा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रीज॑सत श्री 
'गिब्सन को गोली से उड़ा देने का निश्चय किया और इस फार्य की जिम्मेदारी वापट 
को सौंपी | वापट ने २५ अप्रैल, १६३२ को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में श्री 
गिल्सन पर गोली चलाने का प्रयन्त किया | परंतु उनका रिवाल्वर जाम हो गया । 
श्री वापट गिरफ्तार कर लिये गए । उन्हें इस मामले में १० वर्ष की सजा हुई । वे 
-सन्‌ १६४० में सजा भोगने के वाद मुक्त हुए | श्री वापट ने श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा 
के साथ स्थानीय लोकोशॉप का खजाना लूटने का भी प्रयत्न किया पर उन्हें सफलता 
नहीं मिली । 


डोगरा शूटिंग केस 

सन्‌ १९३५ में क्रांतिकारियों को पकड़ने और उन पर निगाह रखने के लिए 
प्राणनाथ डोगरा नामक व्यक्ति अजमेर का पुलिस उप-अधीक्षक नियुक्त किया गयां । 
क्रांतिकारी दल ने छहोगरा को मौत के घाट उतारने का निइचय किया | इसकी जिम्मे- 
दारी ज्वालाप्रसाद, रामसिह और मांगीलाल उर्फ रमेशचंद्र व्यास को सौंपी गयी। 
श्री व्यास डोगरा को सिनेमा देखने के वहाने से एक छविगृह में ले गए | छविगृह से 
वापस लौटते हुए डोगरा पर रामसिह ने गोली चलायी जिससे वह घायल होकर 
गिर गया । डोगरा के साथी पुलिस इंस्पेक्टर खलीलुह्दीन गोरी पर श्री ज्वालाप्रसाद 
ने गोली चलायी । गोरी भी जरुमी होकर गिर गया । ज्वालाप्रसाद, रामसिंह और 
रमेशचंद्र व्यास तीनों ही पकड़े गए । डोगरा शूटिग केस में पुलिस ने रामसिह और 
रमेशचंद्र व्यास पर मुकदमा चलाया और ज्वालाप्रसाद को नजरबंद कर दिया। 
मुकदमे में रमेशचंद्र व्यास तो छूट गए पर रामसिंह को ७ साल की राजा हुई और 
उसे काले पानी भेज दिया गया। श्री रमेश्चचंद्र व्यास ने सन्‌ १६३८ में अपनी मातृ- 
भूमि मेवाड़ को अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। वे सन्‌ १६३८ और १६४२ के स्वा- 
तंतश्य-संग्राम में जेल गए। आजादी के बाद वे कई वार भीलवाड़ा से लोकसभा के 
सदस्य रहे । श्री ज्वालाप्रसाद अजमेर से राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे और 
बाद में राजस्थान परिवहत निगम के अध्यक्ष रहे। दोनों का देहांत जयपुर में 


हुआ । 
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क 


मेरवाडा के टकड़े 


१ अप्रैल, १६३७ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, १६३५ अमल में आया। 
उक्त एक्ट के मंतर्गेत गजमेर मेरवाड़ा के लिए कानून बनाने का अधिंकार संघीय 
घारा-सभा को दिया गया। अजमेर के प्रमुख प्रशासक का नाम चीफ कमिश्नर रखा 
गया । सन १६३४८ में मेवाड़-मेरवाड़ा मेवाड़ राज्य को और मारवाड़-मेरवाड़ा जोघ- 
पुर राज्य को सौंप दिया गया । 


अगस्त क्रांति और अजमेर 

' अगस्त, १६४२ में कांग्रेस ने महात्मा गांघी कें नेतृत्व में 'भारत छोड़ो! 
आंदोलन का श्रीगरणेश किया । अजमेर मेरवाड़ाो से कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, 
जिनमें सर्वश्री गोकुललाल असावा, मूलचंद असावा, रमेशचंद्र व्यास, लेखराज आर्य 
शंकरलाल वर्मा, बालकिशन कौल, ज्वालाप्रंसाद शर्मा, रामनारायण चौधरी, दुर्गा- 
प्रसाद चौघरी, चंद्रगुप्त वाष्णेय, मौलाना अब्दुल शकूर, कन्हैयालाल आर्य, बालकिशन 
गर्ग, बुजमोहनलाल छर्मा, मुकटविहारीलाल भागंव, रामनिवास शर्मा आदि प्रश्ुख थे। 
२ फरवरी, १६४४ को ज्वालाप्रसाद शर्मा और श्री रघुराजर्सिहू जेल अधिकारियों की 
आंखों में घल झोंक कर जेल से भागने में सफल हो गए 


देशी रियासतों के आंदोलन का केंद्र 


अंजमेर मेरवाड़ा का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्त्वपूर्ण योग रहा है। 
यही नहीं, मेवाड़, जोधपुर और जयपुर आदि रियासतों के जन-आंदोलनों के नेतामों 
'को अजमेरं से बड़ा संवल मिला है। सर्वश्री' जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल 
चर्मा एवं अन्य रियासती नेताओं ने अजमेर को अपनी गतिविधियों का केंद्र वनाकर 
अपनी रिंयासतों में जन-आंदोलन का संचालन किया । अजमेर के समाचारप्रों ने, 
जिनमें 'तरुण राजस्थान', “राजस्थान संदेश”, 'रियासती” और “नवज्योति' आदि 
समांचार-पंत्र शामिल हैं, राजपूताने की रियासतों के जन-आंदोलनों को उजागर करने 
में बड़ी सहायता पहुंचायी । 


अजमेर का विलय - 


सन्‌ १६५२ में अजमेर मेरवाड़ा में विधान-सभा के चुनाव हुए । इन चुनावों 
में कांग्रेस विजयी हुई और उसने श्री हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल 
बनाया । इस मंत्रिमंडल में भी उपाध्याय के अलावा -सर्वश्री वालकृष्ण कौल और 
चुजमोहन शर्मा शामिल हुए। १ नवंवर, १६५६ में राज्य पुनर्गठन आयोग की 
सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कर दिया गया । यही विलय 
अदि राजस्थान निर्माण के समय ही हो गया होता तो अजमेर संभवतया राजस्थान 
की राजधानी वन जाता । पर राजस्थान जनता की मांग के बावजूद अजमेर को उस 
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समय राजस्थान में शामिल नहीं किया गया । स्थानीय कांग्रेस के नेता श्री हरिनाऊ 
उपाध्याय आदि इस मत के थे कि अजमेर राजस्थान से अलग रहकर ज्यादा घिकाम 
कर सकता है। पर यह ख्याल अदूरदशितापूर्ण था । राज्य के विकास के लिए अजमेर 
के पास न तो वित्तीय साधन ही थे और न प्राकृतिक खनिज-संपदा ही । अब बजमेर 
केवल राजस्थान का एक जिला वनकर रह गया है। हां, उसके महत्त्व को बनाए 
रखने के लिए उसे राज्य-स्तर के कतिपय विभागों का सदर-मुक्ाम बना दिया गया 
है । इन विभागों में राजस्व-मंडल, जन-सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा मंडल आदि 


नं 
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बारह॒वां अध्याय 


राजस्थान राज्य का निर्माण 


“राजस्थान शब्द की उत्तत्ति का अपना इतिहास है । अब तक की खोज के अनुप्तार 
'राजस्थान' शब्द का सबसे पहले प्रयोग पिडवारा (सिरोही) से ६ मील दूर स्थित 
बसंतगढ़ में खीमल माता के मंदिर के पास सं० ६८२ (सन्‌ ६२५) के शिलालेख में 
होना पाया जाता है। मुहणोत नैणसी ने सं० १७२२ (सन्‌ १६२५) में लिखित 
अपनी खूयात में एवं कवि वीरभाण ने सं० १७८८ (सन्‌ १७३१) में लिखित अपने 
महाकाव्य 'राजरूपक' में “राजस्थान” छाब्द का उपयोग किया है | परंतु न तो बसंत- 
गढ़ के शिलालेख ने ओर न नैणसी और वीरभाण ने ही “राजस्थान' शब्द प्रदेश या 
प्रांत के संदर्भ में प्रयुकत किया है ।' राजस्थान शब्द का प्रदेश के रूप में पहली बार 
प्रयोग करने का श्रेय सुप्रसिद्ध इतिहासकार कनेल टॉड को जाता है जिसने सन्‌ १८२६ 
में जैन-यति ज्ञानचंद की सहायता से लिखित 'एनाल्स एंड एंटीक्वीटीज मॉफ राज- 
स्थान! नामक पुस्तक का प्रथम भाग प्रकाशित कर राजस्थान की वीर-भूमि और 
उसके वीर-वीरांगनाओं की घवल कीति देश-विदेश में फलायी । राजस्थान की व्याख्या 
करते हुए कर्नल टॉड ने बपने ग्रंथ में कहा है, “राजस्थान भारत के उस भाग का 
नाम है जहां राजा लोग निवास करते हैं। स्थानीय बोलचाल की भाषा में इसे रज- 
वाड़ा के नाम से पुकारा जाता है। पर सुसंस्क्ृत लोग इस प्रदेश को राजस्थान कहते 
हैं । इस प्रदेश में राजपुत राजाओं की रियासतें होने से अंग्रेज शासकों ने इसे 'राज- 
पूताना' का नाम दे दिया जो “राजस्थान शब्द का ही अपश्रृंश है। 


“राजपूताना' शब्द का प्रयोग 
प्रदेश के रूप में 'राजपुताना' शब्द का पहला प्रयोग सन्‌ १५०० में जॉर्ज टॉमस 


१. डॉ० युरपोत्त वत्नाल मैनारिया के प्रनुवार मध्यकाल एवं इसके पूर्व 'राजस्थान' शब्द का उपयोग 
केवल राजधानी के प्रर्थ में किया जाता था । --“राजस्थान साहिस्य का इतिहास”, पु० ४-५३ 
२. कनेल टॉड, 'ए० ए० ए० भॉफ राजस्थान, जिल्द १, पृ० १। 
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ने किया था । प्रदेश की रियासतों पर नियंत्रण रखने की दुष्टि से अंग्रेल सरकार ने 
सन्‌ १८३२ में अजमेर में एक एजेंसी को स्थापना की थी। इस एजेंसी का मुख्य 
अधिकारी एजेंट 'टू दी गवर्नर-जनरल इन राजपूताना' कहलाता था । एक शताब्दी 
बाद प्रदेश एवं पड़ोस के राज्यों के लिए अजमेर में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं 
के लिए एक संगठन बनाया गया । इस संगठन का नाम 'बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंट 
इंटरमीडियेट एक्जामिनेशंस, राजपृताना, सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर' रखा गया । 
इसी तरह सन्‌ १६४८ में प्रदेश की विभिन्‍न रियासतों ने मिलकर जब जयपुर में प्रदेश 
के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की तो उसका नाम भी मूनिवर्सिटी ऑफ 
राजपुताना' रखा गया। विश्वविद्यालय का यह नाम राजस्थान राज्य के निर्माण के 
चाद भी कई वर्षो तक चलता रहा । 


अंग्रेजी राज्य और देवी रियासतें 


आइये, अब हम आपको राजस्थान राज्य के निर्माण की पृष्ठभूमि में ले चलें । 
भारत में लगभग ५६४ देशी रियासतें थीं जिनका कुल क्षेत्रफल १८ लाख वर्ग किलो- 
मीटर से अधिक था । यह क्षेत्रफल सारे देश्ष के क्षेत्रफल का ४४५ प्रतिशत था। सन्‌ 
१८१६ के अंत तक देश की सभी रियासतें ब्रिटिश सरकार को सा्वभौम सत्ता फे रूप 
में स्वीकार कर चुकी थीं। यद्यपि ब्रिटिश सरकार समय-समय पर रियासतों के मंदरुनी 
मामलों में भी दखल करती रहती थीं, तथापि वैधानिक दृष्टि से सुरक्षा, विदेशी 
मामलों एवं अंतर्जातीय संबंधों को छोड़कर दोष सभी विषयों में ये रियासतें स्वतंत्र 
थीं । हर रियाप्तत को अपनी-अपनी आयात, निर्यात एवं ओद्योगिक नीति निर्धारण 
करने, सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क, राजस्व कर एवं अन्य किसी भी प्रकार के कर 
लगाने के असीमित अधिकार थे। केंद्रीय सत्ता रियासतों की जनता अथवा उनकी 
संपत्ति पर कोई कर नहीं लगा सकती थी | कई रियासतों का अपना रेलवे सिस्टम 
था । केंद्रीय सरकार ने कई रियासतों में रेलवे लाइन निकाली थी, पर ऐसा उसने 
संबंधित रियासतों की स्वीकृति से किया था। यद्यपि अंतर्राज्यीय संधार-व्यवस्था 
केंद्रीय सरकार के हाथ में थी, तथापि कई रियासतों के भपने-अपने डाक-विभाग पे । 
कई रियाप्ततों का अपना-अपना सिक्‍क्रा (करेंसी) और तोल था। रियासतों पे 
न्याय-व्यवस्था में केंद्रीय सरकार का कोई दखल नहीं था। रियासतों के न्यायालयों के 
विरुद्ध न तो प्रीवी कौंसिल मौर न सन्‌ १६३५ के भारतीय विधान के अंतर्गत स्वापित 
संधीय अदालत में ही अपील हो सकती थी । रियासतों को अपनी स्ामर्थ्य के अनु- 
सार शांति-व्यवस्था कायम रखने एवं ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा हेतु मना रखने की 
स्वतंत्रता थी । 


4. विलियम फ्रीकलिन, 'मेमोइसं प्रॉफ मिस्टर जॉर्ज टॉमस', पु+ ३४७ (टॉमस मरहठों को सेना में 
भाड़ सैनिक प्फपतर घा। उसने पस्तन्‌ १७६६ में मरहठों को भोर से घोष वसूत करने के लिए 


बीकानेर राज्य पर प्राक्रमण किया पा ।) 
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रियासतों में राजनीतिक संगठन 


आजादी के पूर्व राजपूताना एजेंसी में कुल १६ रियासतें थीं। इनमें सबसे 
अधिक प्राचीन रियासत मेवाड़ थी जिसकी स्थापना ग्रुहिल ने सन्‌ ५६५ में की थी । 
सबसे नयी रियासत झालावाड़ थी जिसकी स्थापना सन्‌ १८३४५ में झालां मदनसह 
ने अंग्रेजों की कृपा से की थी | क्षेत्रफल की दृष्टि से इस प्रदेश की सबसे बड़ी रिया- 
सत जोधपुर थी जिसका क्षेत्रफल ४५,००० वर्ग किलोमीटर था और सबंसे छोटी 
रियासत शाहपुरा थी जिसका क्षेत्रफल १००० वर्ग किलोमीटर था । हरिपुरा कांग्रेस 
में लिये गए निर्णय के अनुसार सन्‌ १६३८-३६ में प्रदेश की लगभग सभी रियासतों 
में प्रजामंडल, प्रजा-परिपद्‌ अथवा लोक-परिपद्‌ के नाम से राजनीतिक संगठन वन गए 
थे | इन संगठनों का उद्देश्य अपनी-अपनी रियासतों में संबंधित नरेश की छत्रछाया 
में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। उस समय तक राजाओं की समाप्ति 
की तो बात ही क्या, रियासतों के एक्रीकरण की भी किसी ने कल्पना नहीं की थी । 
प्रदेश की रियासतों के राजनीतिक संगठनों को एक मंच पर एकचन्नित होने का पहला 
* अवसर ३१ दिसंवर, (१६४५ को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद्‌ के उदय- 
पुर अधिवेशन में प्राप्त हुआ। इस अवसर पर लिये गए एक निर्णय के अनुसार 
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिपद्‌ की शाखा के रूप में राजपृताना प्रांतीय 
सभा की स्थापना हुई । प्रांतीय सभा का कार्यालय जयपुर में रखा गया। प्रदेश के 
भावनात्मक एकीकरण की ओर यह पहला कदम था । यह एक दिलचस्प वात थी कि 
इस जन-संगठन ने अपने नाम के साथ भी सरकारी एवं अद्धं-सरकारी संस्थाओं की 
तरह 'राजपूताना' शब्द ही प्रयुक्त किया। 


मंत्रिमंडल मिशन और रियासतें 


१६९ फरवरी, १६४६ को ब्रिटेन की मजदूर सरकार के प्रधानमंत्री एटली ने 
स्वतंत्र भारत का विधान वनाने की प्रक्रिया तय करने के लिए भारत सचिव लॉर्ड 
पैथिक लारेंस के नेतृत्व में तीन मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि-मंडल (केवि- 
नेट मिशन) भारत भेजने की घोषणा की। २४ फरवरी को यह मिद्न भारत पहुंचा । 
कांग्रेस, मुस्लिम लीग, राजाओं के प्रतिनिधियों व अन्य हितों के नेताओं से विचार- 
विनिमय के वाद १६ मई को मिशन ने भारतीय समस्या के समाधान के संबंध में 
एक बयान जारी किया । रियासतों का जिक्र करते हुए मिशन ने अपने वयान में कहा 
कि ब्रिटिश भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के वाद ब्रिटिश-ताज और रियासतों के 
वीच वर्तमान संबंध समाप्त हो जाएंगे । रियासतों के संबंध में सावंभौम सत्ता का 
जहां तक प्रशइन है, उसे न तो ब्रिटिश सरकार अपने पास ही रखेगी और न उसे स्व- 
तंत्र भारत की सरकार को ही हस्तांतरित करेगी । 

मिशन ने २२ मई, १६४६ को रियासतों के संबंध में एक ज्ञापन प्रकाशित 
किया । मिशन ने इस ज्ञापन में बताया कि भारत में अंग्रेजी राज की समाप्ति के 
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वाद रियासतों को भारत की उत्तराधिकारी सरकार या स्तरकारों के साथ नये सिरे 
से संबंध स्थापित करने होंगे । ज्ञापन में आगे कहा गया कि भारत के भावी संबंधा- 
निक ढांचे में समुचित रूप से अपना माग अदा करने के लिए छोटी-छोटी रियासतों 
को आपस में मिलकर बड़ी इकाइयां वना लेना चाहिए अथवा पड़ोस की बड़ी इका- 
इयों में मिल जाना चाहिए ।' छोटी रियासतों को अब स्पष्ट हो गया कि वे अपना 
अस्तित्व नहीं वनाएं रख सकतीं | इस समय सुप्रसिद्ध विधानवेत्ता के० एम० मुंशी 
मेवाड़ के महाराणा के वैधानिक सलाहकार थे । उनकी सलाह पर महाराणा भृपाल- 
सिंह ने राजपूताना, मालवा और ग्रुजरात के शासकों से अपील की कि वे सब मिल 
कर “राजस्थान यूनियन का निर्माण करें ताक्षि यह यूनियन भावी भारतीय संघ की 
एक सुदृढ़ इकाई वन सके । महाराणा की योजना के अनुसार प्रस्तावित यूनियन एड 
कानफिडरेशन अथवा संघ के रूप में बनायी जाने को थी जिसमें संबंधित एका हुयां 
(रियासतें) अपना-अपना पृथक्‌ अस्तित्व कायम रखते हुए अपने कुछ अधिकार यूनि- 
यन को सौंप देती । महाराणा की योजना पर विचार करने के लिए राजस्थान और 
गुजरात के लगभग २२ राजा-महाराजाओं का एक सम्मेलन २५ भौर २६ जून को 
उदयपुर में हुआ ।* पर राजाओं में इस योजना पर मततैक्य नहीं हो सका । फलस्वरूप 
महाराणा ने इस दिशा में अपने प्रयत्त समाप्त कर दिए | जामनगर और डूंगरपुर के 
शासकों एवं जयपुर के दीवान सर वी० टी० कृप्णमाचारी ने भी इसी इसी प्रकार 
के प्रयत्त क्रिए पर एक या दूसरे कारणों से ये प्रयत्न भी विफल रहे । 


प्रांतीय सभा का प्रस्ताव 


२ सितंवर, १६४६ को केंद्र में पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम 
सरकार की स्थापना हुई । केंद्र में इस ऐतिहासिक परिवर्तन से रियासतों की जनता 
में एक नयी चेतना आयी । ६ सितंबर को अखिल भारतीय देक्षी राज्य लोक-परिपद्‌ 
की 'राजपुताता प्रांतीय सभा! ने एक प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की कि राजस्थान की 
कोई भी रियासत अपने-आप में भावी भारतीय संघ में शामिल होने योग्य नहीं ह#, 
अतः समस्त राजस्थान एक ही इकाई के रूप में भारतीय संघ में शामिल होना 
चाहिए ।' इस प्रस्ताव ने रियासतों के जन-संगठनों की मूल नीति में क्रांतिकारी परि- 
वर्तन कर दिया । -नरेक्षों की छत्नछाया का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। यह 
नहीं, इस प्रस्ताव में प्रदेश वी विभिन्‍न रियासतों की सीमाएं समाप्त फर राजस्थान 
को एक संयुक्त राज्य बनाने की कल्पना उभरकर सामने आयी। इस वार प्रांतीय 
सभा ने अपने प्रस्ताव में प्रदेश के लिए राजपुताना की वजाय 'राजस्थान' घब्द हम में 
लिया । इस प्रकार लगभग ११७ वर्ष बाद कनंल टॉड द्वारा इस प्रदेश को दिया इत्रा 


१. बो० पी० मेनन, दी स्टोरी पॉफ दी इंटिग्रेशन प्रोफ इंडियन स्टेट्स', पृ० ६६ एवं ४६७-६८। 
२. के० एम मुंणी, 'पिसग्रिवेज दू फ्रोडप', पृ० १५६-६० | 


हे प्र» गा> देह रा० खोफपरिप्‌ टी राजपूताना प्रतिय सपा का प्रब्तूवर, १६४६ वा दूसेटिन । 
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नाम “राजस्थान पुनः गूंज उठा । 


रियासतें और संविधान सभा 


मंत्रिमंडल मिशन-योजना के मंतगंत नवंबर, १६४६ में ब्रिटिश-भारत से 
संविधान सभा (कांस्टीट्यूट एसेंवली) के लिए चुनाव संपन्न हुए। संविधान सभा 
में रियासतों के लिए ६३ स्थान सुरक्षित रखे गए थे। संविधान सभा और नरेंद्र- 
मंडल की समझौता-समितियों ने मिलकर निर्णय लिया कि रियासतों की ओर से 
संविधान सभा में भेजे जाने वाले सदस्यों में कम-से-कम ५० प्रतिशत चुने हुए सदस्य 
होंगे । समझौता-समिति के सर्वेसम्मत निर्णय के बावजूद नरेंद्र-मंडल का चांसलर 
भोपाल का नवाव और उसका शक्तिशाली गुट रियासतों द्वारा संविधान सभा में 
भाग लेने के मार्ग में रोड़े अटकाता रहा। परंतु २८ अप्रैल, १६४७ को बड़ौदा, 
कोचीन, पटियाला, बीकानेर, रीबा, जोधपुर और जयपुर आदि रियासतों के प्रतिनिधि 
संविधान सभा की बैठक में शामिल हो गए । इससे नवाव गुट की कमर टूट गयी । 
अब हैदराबाद को छोड़कर एक-एक कर शेष सभी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान- 
सभा में शामिल हो गए । 
राजाओं के षड्यंत्र 

रियासतों के प्रतिनिधियों के संविधान-सभा में शामिल होने की औपचारिकता 
तो पूरी हो गयी, पर इससे अधिक जटिल समस्या थी रियासतों के भारतीय संघ में 
शामिल (एक्सीड) होने की । मंत्रिमंडल-मिशन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत 
में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के साथ ही साथ रियासतों पर न केवल ब्रिटिश-प्रभृत्व 
(पारामाउंटसी ) समाप्त हो जाएगा, वरन्‌ रियासतों को यह भी अधिकार होगा कि 
वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों अथवा अपने-आपको स्वतंत्र घोषित कर दें। 
३ जूत, १६४७ को वायसराय लॉर्ड माउंटवेटन ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 
१४ अगस्त, १९४७ को भारत और पाकिस्तान की सरकारों को सत्ता हस्तांतरित कर 
देगी। उसने वताया कि रियासतों के बारे में मंत्रिमंडल-मिश्ञन द्वारा घोषित नीति में 
कोई परिवतंन नहीं होगा । माउंटवेटन की इस घोषणा के साथ ही साथ भोपाल के . 
नवाब ने नरेंद्र-मंडल के चांसलर के पद से इस्तीफा देते हुए माउंटवेटन को सूचित 
किया कि रियासतों पर ब्रिटिश सरकार की सा्वेभौमिकता की समाप्ति के बाद 
भोपाल रियासत स्वतंत्र हो जाएगी ।' हैदराबाद के निजाम ने भी इस प्रकार का 
इरादा जाहिर किया ।'* उन्हीं दिनों नवानगर के जाम साहब मौर श्रांगप्ना के महा- 
राजा ने रियासती विभाग के सचिव वी० पी० मेनन को सूचित किया कि जूनागढ़ 
पाकिस्तान में शामिल होने जा रहा है । भारत की भौगोलिक परिधि में आने वाली 
१. वी० परी० मेनन, 'दी स्टोरी पभॉफ दी इंटीग्रेशन भॉफ इंडियन स्टेट्स', पृ० ८४ । 
२. वही, पृ० ३१७। 
३. वही, पृ० १२६ । 
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उक्त तीन सुस्लिम रियासतों के अलावा त्रावणकोर के दीवान सर सी० पी० रामा- 
स्वामी अय्यर ने ११ जून को घोषणा की कि सार्वभोम सत्ता के समाप्त होते ही 
अ्रवणकोर एक खुदमुख्तार स्वतंत्र राज्य घन जाएगा ।' जैसे यह सब काफी नहीं 
'था। भोपाल के नवाब ने जिन्‍ना की सहमति से यह योजना बनायी कि बड़ोदा, इंदौर, 
भोपाल, उदयपुर, जोधपुर भौर जैसलमेर की रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो 
जाएं । जोधपुर जौर इंदौर के महाराजा इस योजना से सहमत हो गए। उद्दयपुर 
ओऔर बड़ौदा की इस योजना में शामिल करने का बीढड़ा महाराजा जोधपुर ने 
उठाया ।* इस प्रकार देखते ही देखते भारत के टुकड़ें-टुकड़ें होने का खत्तरा उपस्यिन 


हो गया । 


रियासतें देश के संवैधानिक ढांचे में 


र्यासतों की समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने २७ जून, १६४७ 
को रियासतती विभाग (स्टेट्स डिपार्टमेंट) की स्थापना की। लौह-पुरुष सरदार 
वबल्‍लभभाई पटेल इस विभाग के मंत्री और भारत सरकार के वैघानिक सलाहशार 
ची० पी० मेनन सचिव बने । ५ जुलाई को सरदार पटेल ने अपने बयान में राजाओं 
को भारतीय संघ में शामिल होने की दावत देते हुए कहा कि भारत में उनका एबमेशन 
केवल मात्र सुरक्षा, विदेशी मामलात और सचार-व्यवस्था तक ही सीमित होगा । 
२४ जुलाई को नरेंद्र-मंडल के एक सम्मेलन में लॉ माउंटवेटन ने भाषण देते हुए 
कहा कि यद्यपि कानूनी तौर पर रियासर्ते पाकिस्तान या भारत में शामिल होने को 
स्वतंत्र हैँ तथापि वे ऐसा करते हुए अपनी-अपनी भौगोलिक स्थिति को दरबुजर नहीं 
करेंगी । उसने राजाओं से १५ अगस्त के पूर्व ही भारतीय संघ में भामिल होने की 
अपील की । अब राजाओं का भारत-विरोधी गुट टूटने लगा । महाराणा झुदयपुर ने 
जोधपुर के महाराजा के निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा कि मेवाड़ भारत के नाप 
रहेगा । सरदार पटेल से सीमा-सुरक्षा संबंधी आवश्यक आश्वासन प्राप्त करने के छाद 
जैसलमेर के महाराजा ने भी जोधपुर का साथ देने से इनकार कर दिया ।' सब राज- 
स्थान में जोधपुर अकेला पढ़ गया। फिर भी घौलपुर के महाराजा पढें के पीछे रह 
कर जोघपुर का साहस बढ़ाते रहे । पर अंत में माउंटवेटव और मेनन की समधायश 
पर जोधपुर भी भारतीय संघ में शामिल हो गया । त्रावणकोर में सर सी पी० 'ी 
भारत-विरोधी नीति का बड़ा विरोध हुआ । अंततोगत्वा २७ जुलाई को महाराजा 
आावणकोर ने भारत सरकार को तार द्वारा त्रावणकोर के भारतीय संघ सें शामिल 
होने की सूचना दी । अब भरतपुर और घोलपुर के राजाओं की भी हिस्मत दूद 
गयी। इन्होंने चुपचाप इंस्ट्र मेंट मफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए | इस प्रचार 





4. वी० पी० मेनन, “दी स्टोरी भरोफ़ दी इंटीग्रेशन प्रोफ इंडियन स्टेट्स, पृ० ६०) 
२३. के० एम०७ मुंशी, 'विसग्रिमेज टू फ्रोढम', पू० १६२ । 
१, बही । 
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हैदराबाद, जम्मू और काश्मीर एवं जूनागढ़ को छोड़कर शेष सभी रियासतें १५ अगस्त 
के पूर्व भारतीय संघ का अंग बन गयीं और इसके -साथ ही रियासतों को देश के 
संवैधानिक ढांचे में ढालने का पहला चरण समाप्त हो गया । 


अंग्रेजी काल में एकीकरण के प्रयत्न 


देशी रियासतों में एक ओर जहां जम्मू एवं काश्मीर तथा हैदरावाद जैसी 
रियासतें थीं, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल २ लाख. किलोमीटर से अधिक था, वहां 
दूसरी ओर २०० से अधिक ऐसी रियासतें थीं जिनमें से प्रत्येक २५ वर्ग किलोमीटर 
से अधिक नहीं थी । कई रियासतें ऐसी भी थीं जिनकी वाधिक आय एक मिस्त्री की 
आय से अधिक नहीं थी ।' हिमालय की पर्वत-श्वंंखलाओं के बीच ऐसी कई रियासतें 
थीं जिनके शासकों का प्रिवीपर्स २०० रुपये मासिक से अधिक नहीं था । निश्चय ही 
देश में अधिकतर रियासतें ऐसी थीं जो क्षेत्रफल, जनसंख्या और आय की दृष्टि से 
शेष भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में तो असमर्थ थीं ही, उनमें आधु- 
निक प्रशासन का भार वहन करने की क्षमता भी नहीं थी । 

भारत सरकार ने सन्‌ १९३३ में छोटी-छोटी रियासतों के संघ बनाने का 
प्रयत्त किया। पर उसका यह प्रयत्त असफल रहा। सन्‌ १६३६ में तत्कालीन वायस- 
राय लॉर्ड लिंनलिथगो ने सूचार रूप से शासन चलाने की दृष्टि से सीमित साधनों 
वाली रियासतों के समूहीकरण का प्रयत्न किया । पर उसका येह प्रयत्व भी कुछ 
रियासतों के लिए एकीकृत हाई कोर्ट स्थापित करने औौर संयुक्त पुलिस संगठन बनाने 
तक ही सीमित रह गया। सन्‌ १६४३ में भारत सरकार ने पश्चिमी भारत की 
कतिपय छोटी .रियासतों को, जिनका कुल क्षेत्रफल .१८,१३० वर्ग किलोमीटर था, 
शासन-प्रबंध की दृष्टि से बड़ी पड़ोसी रियासतों के साथ जोड़ दिया । पर ये समस्त 
प्रयत्न समुद्र में पानी की एक बूंद के समान थे ।* 


स्वतंत्र भारत में रियासतें 


देश के स्वतंत्र होने के साथ ही साथ रियासतों को एकीकरण द्वारा आत्म- 
निर्मर इकाइयों में तब्दील करने और उनमें जनतांचिक शासन-व्यवस्था कायम करने 
की समस्या पैदा हुई । भारत सरकार ने निर्णय लिया कि स्वतंत्र भारत में वे ही 
रियासतें अपना अस्तित्व रख सकेगी जिनकी आय १ करोड़ रुपए वापिक और 
आवादी १० लाख होगी अथवा जिनका संविधान-सभा में स्वतंत्र प्रतिनिधित्व होगा । 
भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि छोटी-छोटी रियासंतों को मिलाकर 
आशिक दृष्टि से आत्मनिर्मर इकाइयां वनायी जाएं और जहां भौगोलिक दृष्टि से 
ऐसा करना संभव नहीं हो वहां छोटी रियासतों को पड़ोस की बड़ी रियासतों अथवा 


१. व्हाइट पेयर श्रॉन इंडियन स्टेट्स, पृ० १७-१८ । 
२. २. वही, पृ० ३८ 
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प्रांतों में मिला दिया जाए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंढ के अनुसार राज- 
स्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और दवीकानेर ही ऐसी रिपामतें थीं जो 
अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थीं । 


किशनगढ़ और शाहपुरा का प्रइन 


भारत सरकार ने अपनी घोषित नीति के अनुसार सितंबर, १६४८ में किघन- 
गढ़ और शाहपुरा की रियासतों को केंद्र-शसित प्रदेश अजमेर में मिलाने दाग निर्णय 
लिया । इन रियासतों का क्षेत्रफल क्रमश: केवल २२२२ और १००० वर्ग किलोमीदर 
था । ये दोनों रियासतें अजमेर की सीमाओं से मिली हुई थीं। किशनगढ़ के महा- 
राजा सुमेरर्सिह ने २६ सितंवर को दिल्ली में विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर किशनगढ़- 
राज्य का अजमेर में विलय कर दिया । उसी दिन भारत सरकार ने घाहपुरा के राजा- 
घिराज सुदर्शनदेव से भी शाहपुरा को अजमेर में विलय करने के लिए बिलय-पत्र पर 
हस्ताक्षर करने को कहा परंतु सुदर्शनदेव ने कहा कि वह अपने राज्य की सत्ता जनता 
के प्रतिनिधियों को सौंप चुके हैं और वे केवल मात्र वैधानिक शासक हैं। भतः वह 
अपने मंत्रिमंडल की सलाह लिये बिना इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकते । 
सुदर्शनदेव तुरंत अपने प्रधानमंत्री प्रो० गोकुललाल असावा से मिले और उन्हें रिया- 
सती विभाग से हुई वार्ता से अवगत कराया । प्रो० असावा बौर मेवाड़ के जन-नेता 
श्री माणिक्यलाल वर्मा सरदार पटेल और वी० पी० मेनन से मिले कौर उनको 
बताया कि राजस्थान की विभिन्‍न रियासतों की जनता केंद्र-शासित प्रदेश में मिलने 
के विरुद्ध है | उन्होंने सुझाव दिया कि राजस्थान की छोटी रियासतों वा एक अलग 
ही संघ वना दिया जाए। सरदार पटेल ने जनमत का बादर करते हुए किशनगढ़ 
और शाहपुरा को अजमेर में विलय करने के निर्णय को रह कर दिया ।' 


महाग्ुजरात का सरुवप्त 

नवंबर, १६४७ में सरदार पटेल को यह सुझाव दिया गया कि चूंकि पालन- 
पुर, दांता, ईडर, विजयनगर, डूंगरपर, वांसवाड़ा और सिरोही रियासतों की अधिक- 
तर जनता ग्रुजराती भाषा-भाषी है। अतः इन रियासतों को राजपूताना एजेंसी से 
हटाकर पद्िचमी भारत और ग्रुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया जाए ।* श्री बेस 
एम० मुंणी एवं गुजरात के अन्य नेता महागुजरात के स्वप्न देख रहे पे । यह योजना 
उसी स्वप्न का एक अंग थी । १ फरवरी, १६४८ को पालनपुरा, दांता, ईडर हौर 
विजयनगर की रियासतें पश्चिमी भारत बौर ग्रुजरात एजेंसी के अंतर्गत एर दी 
गयीं । जनता के विरोध के कारण डूंगरपुर, वांसवाड़ा मौर सिरोही की स्थिति फिल- 


१, शाहपरा राजाधिराज सुदर्शनदेव शोर प्रो० गोकुनलाल प्रमावा से सेपक के साक्षायार रे 
भाघार पर । 
२. वो० परो७ मेनन, 'दो स्टोरो भोफ दो इंटिग्रेशव प्रॉफ इंडियन स्टेट्स, पृ० २७०: 
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हाल यथावत्‌ रह गयी । परंतु गुजरात के नेता चुप बैठने वाले नहीं थे । राजस्थान 
के हवाखोरी के प्रसिद्ध स्थान मोउंट आबू पर उन्तकी गिद्ध-दुष्टि लगी हुई थी। माउंट 
बावू सिरोही रियासत का एक अंग था । अतः जनता के विरोध के वावजूद सिरोही 


रियासत १ मार्च, १६४८ को राजपृताना एजेंसी से हटठायी जाकर गुजरात एजेंसी के 
अंतर्गत कर दी गयी । 


महा राजा अलवर का नजरबंदी 


भारत के विभाजन के साथ ही साथ देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए । 
राजस्थान में इन दंगों की सबसे अधिक प्रतिक्रिया अलवर औौर भरतपुर रियासतों में 
हुईै। इस समय अलवर का दीवान डॉ० एन० वी० खरे था, जो हिंदू सहासभा का 
अध्यक्ष रह चुका था । भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिलीं कि अलवर 
राज्य में मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें राज्य से वाहर ढकेला जा रहा है। महा- 
राजा अलवर पर तो यह आरोप भी था कि वे महात्मा गांधी की हत्या के पड॒यंत्र से 
संबंधित कतिपय लोगों को पनाह दे रहे हैं। ७ फरवरी, १६४४८ को महाराजा अलवर 
ओर डॉ० खरे दिल्‍ली में नजरबंद कर दिए गए एवं अलवर रियासत का प्रशासन 
भारत सरकार द्वारा संभाल लिया गया ।' 


भरतपर में दगे 


भरतपुर की स्थिति भी अलवर से भिन्‍न नहीं थी ! सांप्रदायिक दंगों के कारण 
राज्य में कानून और व्यवस्था लगभग टूट चुकी थी। भारत सरकार के पास इस 
प्रकार के समाचार आ रहे थे कि इन दंगों को -भड़काने में भरतपुर प्रशासन का हाथ 
है । भारत सरकार इस विपय में आवश्यक कदम उठाने ही वाली थी कि महाराजा 
भरतपुर महाराजा ग्वालियर के साथ मेनन के पास पहुंचे । महाराजा भरतपुर को 
किकत्तेव्य-विमूढ़ पाकर मेनन ने उनको सलाह दी कि वर्तमान स्थिति में रियासत का 
अशासन भारत सरकार को सौंप देना रियासत के हक में होगा । महाराजा ने यह 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । तदनुसार अलवर की तरह भरतपुर का शासन भी 
भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया । 


मत्स्य-यूनियन का निर्णंग्र 


अलवर और भरतपुर से मिली हुई दो छोटी रियासतें थीं--बौलपुर व करौली । 
भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार वे चारों रियासतें भारतीय संघ 
की स्वायत्त इकाइयों के रूप में अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती थीं। अतः 
आरत सरकार ने चारों रियात्ततों के शासकों के सामने २७ फरवरी को यह प्रस्ताव 
रखा कि उक्त रियासतों के एकीकरण द्वारा एक्न नये राज्य का निर्माण किया जाए । 


२. यी० पी० मेनन, 'दी स्टोरी भॉफ दी इंटिग्रेशन भ्रॉफ इंडियन स्टेट्स', पू० २५३-४५४ | 
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चारों शासकों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महाभारत-काल में यह घोष 
'मत्त्य-प्रदेश' के नाम से जाना जाता था | अत: भारत सरकार ने इस राज्य मो 
मत्स्यन्यूनियन! का नाम दिया | इस यूनियन का उदघाटन १८ फरवरी, १६४८ को 
भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री श्री एन० वी० गाडगिल ने किया ) इस नये राज्य 
का क्षेत्रफल ३०,००० वर्ग किलोमीटर, जनसंच्या लगभग १६ लाख और वापिक आय 
लगभग १ करोड़ ८५० लाख रुपए थी । राज्य की राजधानी अलवर बनी ! प्रधानमंत्री 
अलवर-प्रजामंडल के नेता श्री शोमाराम गौर राजप्रमुख घौलपुर के महाराज राणा 
उदयमानसिंह वनाए गए । 


दोहरी शासन-व्यवस्था 


श्री शोभाराम के मंत्रिमंडल में उनके अलावा संश्री भोलानाथ (अलवर), 
युगलकिश्ञोर चतुर्वेदी (भरतपुर), चिरंजीलाल दछर्मा (करोली) और डॉ० मंगलसिह 
(घोलपुर) शामिल करिए गए। भारत सरकार ने मंत्रिमंडल के मिर पर एक लाई 
सी० एस० अधिकारी के० वी० लाल को प्रशासक्र के रूप में बैठा दिया । सेना, पुलिस, 
कानून और व्यवस्था एवं राजनीतिक विभाग सीधे प्रणासक के हाथ में दे दिए गए । 
यही नहीं, प्रशासक को यह भी अधिकार दे दिया कि वह कोई भी आदेश जारी कर 
सकेगा जिसे वह राज्य के हित में उचित समझे । इस प्रकार राज्य में दोहरी धासन- 
व्यवस्था हो गयी । पर यह स्वीकार करना होग। कि राज्य में उस समय परिस्थितियां 
ही ऐसी थीं कि भारत सरकार दिल्‍ली की सीमा पर स्थित्त इस नये राज्य की शासन- 
व्यवस्था केवल प्रजामंडल के अनुमव-रहित नेताओं को नहीं सौंप सकती थी । 


संयुक्त राजस्थान का निर्माण 


अब प्रइन था राजस्थान की अन्य छोटी रियासतों के भाग्य-निर्णय वश । टूल 
रियासतों को यह स्पष्ट था कि स्वतंश्न भारत में वे भपना अस्तित्व कायम नहीं रख 
सकतीं । कोटा के महाराव कोटा, बूंदी ओर झालावाड़ को मिल्राकर हाड़ोती यूनियन 
बनाना चाहते थे । पर वे सफल नहीं हुए। इसी तरह महारावल दूगरपुर बागढ़ 
प्रदेश (डंगरपुर; वांसवाड़ा और प्रतापगढ़) की रियासतों की यूनियन बनाना चाहते 
थे | पर वे भी अपने प्रयत्न में असफल रहे ।' रियासती विभाग ने इन रियासत्तों यो 
मध्य भारत और मालवा में मिलाने का प्रस्ताव रखा | राजस्थान के राजानों छो 
मब्य भारत और मालवा के मरहठा शासकों का वर्चस्व स्वीकार नहीं था । वे सदियों 
पूर्व मरहठों द्वारा की गयी लूटपाट और आतक्रमणों की वाढ़ को भूले नहीं थे । अत: 
उन्होंने रियासती विभाग के इस प्रस्ताव का विरोध किया | रियासती विभाग द्वारा 
घाहपुरा और किशनगढ़ को अजमेर में मिलाने की योजना जन-अतिनिधियों के 
विरोध के कारण पहले ही रहू कर दी गयी थी । अब रियासत्ती विभाग के सामने 


१, 'मेवाड़ प्रजामंदन पत्रिका', फरवरी, १६४८, पु० ११ 
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राजस्थान की छोटी रियासतों को मिलाकर एक अलग यूंनियंन बनाने के मलांवा कोः 

मार्ग नहीं था। रियासती विभाग नें ३ मांचें,. १६४८ की कोटा, बूंदी, झोलावाड़ 
डूंगरपुर, बांसवाड़ो, प्रतापगढ़, टोंक, शांहपुरा और किशनगढ़ की रियासत्तों को मिल 
कर 'संयुक्त राजस्थान राज्य के निर्माण को प्रस्ताव किया। प्रस्तावित राज्य के 
हाड़ोती और वागड़ इलाके के वीच मेवाड़ रियासत पड़ती थी | पर निेमोनुसार 
अवाड़ अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता था। अतेः रियासती विभाग मेवाड़ पर 
संयुक्त राजस्थान में शामिल होने के लिए दबाव नहीं डाल-सकता था। फिर भी प्रस्ता: 
वित्त राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए रियासती- विभाग ने मेवाड़ 
को नये राज्य में शामिल होने की दावत दी । मेवाड़ प्रजामंडल ने रियासती विभाग 
के प्रस्ताव का समर्थन किया | पर महाराजा ने बदले में यह प्रस्ताव रखा कि संयुक्त 
राजस्थान में शामिल होने वाली सभी रियासतों का मेवाड़ में विलय कर दिया जाए। 
थह प्रस्ताव अन्य रियासतों के शासकों को मान्य नहीं हो सकता था । अत: रियासती 
विभाग ने बिना मेवाड़ के ही संयुक्त राजस्थान राज्य के निर्माण का फैसला किया । 
अस्तावित राज्य में शामिल होने वाली रियासतों में कोटा सबसे बडी-थी | अत 
रियासती विभाग ने निर्णय किया कि संयुक्त राजस्थान राज्य के राजेंप्रमुख पद का 
सेहरा कोटा के महाराव भीमसिंह के सिर पर बांधा जाए। यह प्रस्ताव बंदी के 

महाराव वहादुरसिहं के गलें नहीं उतरा | कारण यह था कि कोटा के हाड़ा-नरेश 
चूंदी राज-परिवार के छुटमैयां थे। बूंदी मंहाराव उदयपुर पहुंचे और महाराणा से 
प्रार्थना की कि यदि मेवाड़ इस नये राज्य में शामिल हो जाए और मेवाड़ के महा- 
राणा इस नये राज्य के राजप्रमुख बन जाएं तो बूंदी की कठिनाई अंपने-ओप हल हो 
जाएगी । परंतु महाराणा ने महाराव बूंदी को भी वही उत्तर दिया जो उन्होंने 
रियासती विभाग को दिया था । अब बूंदी के सामने कोटा के महाराव को राजप्रमुख * 
चनाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था:। राज्य में शामिल 
होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने विलय-पतन्र पर हस्ताक्षर कर दिए हां, 
चांसवाड़ा के मंहारावल चंद्रवीरसिह ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने में-थोड़ी आना- 
कानी की । पर अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी झूंझलाते हुए 
यह कहकर विलये-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि वे विलय॑-पत्र पर नहीं, वर॑न अपने 
'डेंथ वारंट” पर हस्ताक्षर कर रहे हैं ।! रियासती विभाग ने . तय किया कि यूनियन 
का उद्घाटन २५ मार्च, १६४८ को किया जाए और उसका प्रधानमंत्री झाहपुरा 
राज्य के लोकप्रिय प्रेघानमंत्री प्रोण असावा को बनाया जाए। 


मेवाड़ विलय की ओर । 
संयुक्त राजस्थान राज्य के निर्माण की ओऔपचारिकता मात्र ही पूर्ण हो पायी 


१. वांसवाड़ा राज्य के तत्कालीन मुरंय सचिव श्री रामसिह द्वारा लेखक को दी गयी मेंट के प्राधार 
प्र। | 
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थी कि मेवाड़ में परिस्थितियों ने पलटा खाया । मेवाड़ में विंघान-सभा हे चनावों 
को लेकर उत्तेजनात्मक वातावरण बना हुआ था। प्रजामंडल की टवहर सम्िय- 
परिपद्‌ से थी, जिसको मेवाड़ के जागीरदारों एवं भी प्रतिक्रियावादियों का सफ्िय 
समर्थन प्राप्त था। प्रजामंडढल ने मांग की कि चुनावों को निष्पक्ष संपन्‍न छराने दे 
लिए मविलंब ही अंतरिम लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जाए। दैेप्न में तेडी मे 
चंदलती हुई राजनीतिक स्थिति के कारण महाराणा को यहू मांग स्वीकार करती 
पड़ी | प्रजामंडल ने प्रो० प्रेमनारायण माथुर को प्रधानमंत्री पद के लिए नामजद 
किया । इस मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के अलावा प्रजामंडल के तीन, क्षत्रिय-परियद 
के दो एवं एक निर्दलीय सदस्य लिया जाना था। मेवाइ में प्रजामंदल के वहमत 
चाला मंत्रिमंडल बनना वहां के मुसद्टी वर्ग के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने 
महाराणा को समझाया कि यदि गेवाड़ में प्रजामंडल के वहुमत वाली सरकार वन 
गयी तो वह केवल महाराणा की मान-मर्यादा को आंच पहुंचाने का ही प्रयत्त नहीं 
करेगी वरन्‌ उनके प्रिवीपर्स और व्यक्तिगत संपत्ति पर भी हमला करेगी । उन्हें 
सलाह दी गयी कि मेवाड़ यदि संयुक्त राजस्थान में शामिल हो जाए तो उनके प्रिवी- 
पस और व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में भारत सरकार से उदार दूातें प्राप्त की जा 
सकेगी । मुसद्वियों की यह सलाह महाराणा के गले उतर गयी। उन्होंने २३ मार्च 
को भेवाड़ के संयुक्त राजस्थान में शामिल करने का संदेश अनौपचारिक रुप से 
रियासती विभाग को भेज दिया | इस प्रकार जो काम वी० पी० मेनन औौर महाराव 
चूंदी नहीं कर सके, वहां के मुसद्दियों ने कर दिखाया । 

मद्दाराणा का संदेश प्राप्त होते ही वी० पी० मेनन मे महाराव कोदा को 
संयुक्त राजस्थान राज्य का उद्घाटन स्थग्रित करने का प्रस्ताव किया । पर महाराव 
कोटा ने उत्तर दिया कि नये राज्य के उद्घाटन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं 
अत: समारोह को स्थगित करना भनुपयुकत होगा । निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 
२४ मार्च, १६४८ को श्री एन० वी० गाडगिल ने संयुक्त राजस्थान राज्य के निर्माण 
का विधिवत्‌ उद्घाटन किया । महाराव कोटा ने राजप्रमुख भौर प्रो० धमावा ने 
प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली । 

मेवाड़ के प्रधानमंत्री श्री एस० वी० रामामूरति १८ व २६ मार्च, १६५४८ को 
दिल्‍ली में मेवाड़ के संयुक्त राजस्थान राज्य में विलम की शर्ते तय करने के लिए 
ची० पी० मेनन से मिले । यह तय हुआ कि उदयपुर के संयुक्त राजस्थान राज्य में 
छामिल होने पर राज्य की राजघानी उदयपुर होगी । महाराणा उदयपुर राजप्रमुख 
होंगे। उन्हें प्रिवीपर्स के १० लाख रुपयों के अलावा ५ लाख रुपये वाधिक राजप्रमुस 
के पद का भत्ता एवं ५ लाख रुपये वाधिक घामिक कार्यो पर खर्च करने के लिए दिए 
जाएंगे। महाराणा ने उक्त शर्तें स्वीकार कर लीं। उन्होंने १ अप्रैल, १६४८ को मेवाड़ 
के संयुक्त राजस्थान राज्य में शामिल होने का प्रस्ताव विधिवत रियासती विभाग को 
भेज दिया । 
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टठीकानेर का महाराणा को संदेश 

यह सव इतना गुप्त रूप से हुआ कि प्रजामंडल को महाराणा के इस कदम 
की भनक तक नहीं पड़ी। वह तो मेवाड़ विघान-सभा के चुनावों में व्यस्त था । 
४ अप्रैल, १६४८ को उदयपुर में विधान-सभा के लिए मतदान के दौरान तिरंगे झंडे 
के अपमान को लेकर भीषण तनाव की स्थिति पैदा हो गयी । नगर में हड़ताल हो 
गयी, जो अगले दिन भी जारी रही । उस दिन नगर के प्रमुख बाजारों में भीड़ का 
जमाव हो गया । प्रजामंडल और क्षत्रिय-परिषद्‌ के बीच नारेबाजी होने लगी । इस 
उत्तेजनात्मक वातावरण में मजमें को भंग करने के लिए बिना चेतावनी दिए पुलिस 
ने गोलियां चलायीं, जिससे घटना-स्थल पर ही दो विद्यार्थी शहीद हो गए एवं अनेक 
कार्यकर्ता घायल हो गए। इस गोलीकांड के फलस्वंरूप प्रजामंडल ने चुनावों का 
वहिंप्कार कर दिया और प्रधानमंत्री सर रामामूरतति और उनकी सरकार के इस्तीफे 
की मांग की । पर महाराणा और उनके सलाहकार तो इस समय संयुक्त राजस्थान 
राज्य में विलय की प्रक्रिया में लीन थे । वे प्रजामंडल द्वारो नामजद प्रधानमंत्री और 
अन्य मंत्रियों की शपथ का मसला एक या दूसरा वहाना वनाकंर टालते रहे । इस 
बीच बीकानेर महाराजा शार्दूलर्सिहू को महाराणा द्वारा मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान 
राज्य में शामिल करने के निर्णय कां पता लगा तो वे आइचयंचकित हो गए। दूरदर्शी 
महाराजा ने समझ लिया कि यदि मेवाड़ जैसी प्राचीन रियासत का राजस्थान में 
विलय हो गया तो बीकानेर और अन्य रियासतों का अस्तित्व भी कायम नहों रह 
सकेगा । महाराजा ने अपने प्रधानमंत्री जसवंतर्सिह दाउदसर को महाराणा के पास 
ज्ेजा और कहलाया कि “देश्षी राज्यों में मेवाड़ ही एक ऐसी रियासत थी कि जो 
मुगलों के सामने नहीं झुकी । आज वही रियासत अब सबसे पहले कांग्रेस के सामने 
कैसे झुक रही है ? महाराणा ने उत्तर दिया कि वे तो अपने-आपको कांग्रेस के 
सामने समपित कर ही रहे हैं, पर उनके रुूघाल से राजस्थान के अन्य राजाओं का भी 
समर्पण अंवश्यंभावी है । जसवंतर्सिह खाली हाथ लौट गए ।' 


सलाहकार-परिषद्‌ का विरोध 

महाराणा ने ११ अप्रैल, १६४८ को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 
रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता श्री 
माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया। उन्हें राज्य की भावी शासन-व्यवस्था के संवंघ' 
में विचार-विमर्श हेतु दिल्‍ली बुलाया गया । रियासती विभाग ने उनसे कहा कि 
राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वहां के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को शासन 
चलाने का अनुभव नहीं है । अतः उनके मंत्रिमंडल को सलाह देने के लिए कुशल 
प्रशासकों की एक सलाहकार-परिषद्‌ वतायी जाएगी, जिसमें मेवाड़ के प्रधानमंत्री 
सर रामामूर्ति, वित्त मंत्री डॉ० मोहनर्सिह महता और राजपृताना के प्रादेशिक कमिश्नर 


१, रिचार्ड सेशन, 'झांग्रेख पार्टी इन राजस्थान, पु० १०६। 
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श्री पी० एस० राव होंगे। रियासती विभाग ने यह भी बताया कि संशिमंट्ल शा 
कोई भी निर्णय तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सक्रेमा जब तक सलवाहूगार- 
परिपद्‌ उक्त निर्णय पर अपनी मोहर नहीं लगा देगी । रियास्तती विनाग इस प्रसार 
की दा्तें मत्स्य-यूनियन के मंत्रिमंडल पर भी लाद चुका था। टियासती विभाग के 
इस प्रस्ताव की श्री वर्मा पर तीखी प्रतिक्रिया हुई । जिस नौकरणशाही के पिश्द थे 
जीवन-भर लड़े, भला वे उसकी मुंसरमात कैसे स्वीकार करते। श्री वर्मा ने रियासती 
विभाग का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वे तुरंत सरदार पटेल से मिले औौर उनसे कहा, 
/रियासती विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भेरे लिए राजस्थान राज्य का 
भार उठाना संभव नहीं है । मेवाड़ कौर अन्य रियासतों में राजयाही समाप्त हो चुरी 
है और उसके साथ ही प्रजामंडल का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब भारत मरफार 
जैसा चाहे इस नये राज्य का शासन चलाए। प्रजामंडल के नेता शासन से बाहर रह 
कर ही जनता की सेवा करना पसंद करेंगे ।” सरदार स्वाभिमानी वर्मा की बात 
समझ गए | उन्होंने सलाहकार-परिपद्‌ स्थापित करने का निर्णय रह कर दिया ।' 
सरदार पटेल की सलाह पर यह भी निश्चय किया गया हि नये राज्य के निर्माण मे 
महत्त्व को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रश्मनमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू १८ तप्रैल, 
१६४८ को इस राज्य का उद्घाटन करेंगे। 


नेहरू द्वारा वर्मा का समर्थन 

वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के मनोनीत राजप्रमुप महाराणा 
भूपालसिह से मंभ्रिमंडल के निर्माण की चर्चा की । महाराणा ने मंत्रिमंडल में जागीर- 
दार वर्ग वौर क्षत्रिय-परिपद्‌ को समुचित प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया वर्मा 
ने राजप्रमुख का यह प्रस्ताव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। फन्नतः एक प्रथम 
दर्जे का राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। इसी बीच पूर्व-निशिचत सार्यक्रम के अनु- 
सार पं० जवाहरलाल नेहरू संयुकत राजस्थान राज्य का उद्घाटन करने १८ अप्रैल 
को उदयपुर पहुंचे । वर्मा ने पं० नेहरू को बताया कि बह ऐसे किसी मंध्रिमंटल री 
सदारत करने को तैयार नहीं हैँ जिसमें जागीरदारी वर्ग का प्रतिनिधित्व हो । पं० 
नेहरू ने वर्मा की वात को सिद्धांततः समर्थन देते हुए बहा कि यद्यपि प्रधानमंत्री को 
अपने मंत्रिमंडल को वनाने के संबंध में महाराणा और अन्य वर्गों से सलाह लेनी 
चाहिए तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय मनोनीत प्रधानमंत्री का ही होगा। पं 
नेहरू ने महाराणा के दीवान और सलाहकार सर रामामूति को भी क_्षपने दन विचारों 
से अवगत करा दिया । पं० नेहरू ने वर्मा बे अपने पद की शपथ लेने ही सलाह दी 
और कहा कि यदि मंत्रिमंडल के निर्माण में कोई कठिनाई हो तो वर्मा और रामा- 
मूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से चलाह कर लें। वर्मा ने पं० नेहर पी सलाह 
पर संयुक्त राजस्थान राज्य के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली 
१, 'नौकरणाही से मुकावला', राजस्थान-पविझा, ३१ भश्तूबर, १६४६ । 
२, 'सरदार पटेल का पत्-ध्यवहार', जिल्‍द ७, पृ० २६५-६६। 


जल 


राजस्पान शाज्य गा मिर्माय | ३६६० 


मंत्रिमंडन बनाने की स्वतंत्रता 

संयुक्त राजस्थान राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा करने के तुरंत बाद पं० 
नेहरू ने इन सारे हालातों के संबंध में रियासती विभाग के मंत्री सरदार पटेल को एक 
पत्र लिखा ।' इस पत्र में पं० नेहरू ने यह भी लिखा कि राजस्थान के नेतागण चाहते 
हैं कि जयपुर, जोघपुर और बीकानेर को भी संयुक्त राजस्थान राज्य में शामिल 
किया जाए एवं सिरोही को वंवई राज्य से हटाकर संयुक्त राजस्थान राज्य में शामिल 
किया जाए। संयुक्त राजस्थान राज्य के उद्घाटन के तुरंत वाद वर्मा मंत्रिमंडल के 
निर्माण के संबंध में दिल्‍ली गए और सरदार पटेल से मिले | सरदार पटेल ने तुरंत 
महाराणा उदयपुर को पत्र लिखकर यह सलाह दी कि वे मंत्रिमंडल के निर्माण में 
वर्मा की सलाह स्वीकार कर लें ।' जयपुर, जोघपुर और बीकानेर को संयुक्त राज- 
स्थान राज्य में शामिल करने के संवंध में सरदार पटेल ने पं० नेहरू के पत्र का उत्तर 
दिया कि यह तभी संभव हो सकता है जबकि उक्त राज्यों की जनता भी इसके लिए 
उत्सुक हो । सिरोही के वारे में सरदार पटेल ने पं० नेहरू को सूचित किया कि 
“सभी दृष्टि से विचार करने के बाद हमने यहू तय किया है कि सिरोही को गुजरात 
में मिलाया जाना चाहिए। राजस्थान के नेता गोकुलभाई भट्ट को चाहते हैं न कि 
सिरोही को । उनकी यह मांग सिरोही को विना राजस्थान में मिलाए भी पूरी की 
जा सकती है ।”' 

सरदार पटेल द्वारा महाराणा को लिखे गए पत्र ने वर्मा द्वारा मंत्रिमंडल- 
निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया । वर्मा ने संयुक्त राजस्थान में मिलने वाली 
विभिन्‍न रियासतों के प्रजामंडल के नेताओं से विचार-विमर्श कर अपना ८ सदस्यीय 
मंत्रिमंडल -वनाया जो विशुद्ध प्रजामंडलीय था । मंत्रिमंडल में प्रांत के तपे-तपाए नेता 
शामिल हुए | वे थे प्रो० गोकुललाल अस्ावा (शाहपुरा), भोगीलाल पंड्या (डूंगर- 
पुर), अभिन्‍न हरी (कोटा), मोहनलाल सुखाड़िया, प्रेमानारायण माथुर और पूरे- 
लाल वया (उदयपुर) एवं वृजसुंदर छार्मा (वूंदी)। मंत्रिमंडल के निर्माण के तुरंत 
बाद महाराणा ने सर रामामूरति को अपना सलाहकार नियुक्त .किया । इस नियुक्ति 
के संबंध में रामामूर्ति ने प्रधानमंत्री वर्मा को बताया कि वे न केवल राजस्थान सर- 
कार के वरन्‌ राजप्रमुख के भी सलाहकार हैं मौर इस हैसियत से उनकी स्थिति मंत्रि- 
मंडल से ऊपर है। वर्मा ने रामामृरति को एक पत्र द्वारा स्पष्ट किया कि उनकी यह 
स्थिति सरकार को अस्वीकार है गौर उन्हें खेद है कि सरकार उनके अनुभव और 
योग्यता का लाभ नहों उठा सकेगी। वर्मा ने उनको यह भी बताया कि जिस कोठी में 
वे रह रहे हैं वह संयुक्त राजस्थान राज्य के प्रवानमंत्री के लिए सुरक्षित कर दी गयी 


१. 'सरदार पटेल का पत्र-यवहार', जिल्द ७, पृ० ३६५-६६। 
२. वही, १० ३६६॥ 


३. 'पटेल का पं० नेहरू को पत्र', २० भ्रप्नेल, १६४८, पृ० ३६६-६७ | 
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है, अतः वे इस कोठी में नहीं रह सकेंगे ।! रामामूतरि वर्मा के इस पत्र से बड़े सिन्‍्द 
हुए और उन्होंने राजप्रमुख को इस सारी स्थिति से अवगत करावा। राजप्रमुस ने 
मामले को अपनी प्रतिप्ठा का प्रश्त बना लिया । राजप्रयुख ने १५ मई, १६४८ 
सरदार पठेल को लिखा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें कौर इस प्रकार छा निर्णय 
लें जो संयुक्त राजस्थान और उनकी (महाराणा छी) स्वयं की मर्यादा के बनुझूल 
हो । सरदार पटेल ने एक ओर वर्मा को रामामूर्ति को लिखें गए पत्र की बापस सेने 
की सलाह दी तो दूसरी ओर उन्होंने महाराणा को लिखा कि जहां तक कोठी सासो 
करने का प्रश्न है, रामामूर्ति इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय नहीं दना सकते ओर उन्हें 
कोठी खाली करनी होगी । रामामूर्ति की सलाहकार के पद पर नियुवित के संबंध में 
सरदार पटेल ने लिखा कि उन्हें खुशी है कि महाराणा को रामामूति की योग्यता धोर 
अनुभव में पूर्ण विश्वास है। पर रामामूति को यह समझ लेना चाहिए छि आज फे 
इस प्रजातांतिक यग में प्रशासन चलाने के लिए केवल योग्यता ही नहीं वरन विभिन्‍न 

कार के व्यक्तियों के साथ निभने की कला भी बानी चाहिए। रामामूत्ति के साप 
बार-बार ऐसी घटनाएं होना बताता है कि वह अपने-आपको इन नयी परिस्थितियों 
में नहीं ढाल पा रहे हैं। पटेल ने महाराणा को सलाह दी कि वे रामामृति का ध्यान 
उसकी उपरोक्त कमियों की ओर आकपित करें, नहीं तो उन्हें आशंका है कि पहीं 
रामामूति को लेकर महाराणा और मंत्रिमंडल के संबंध ब्रिगड़ नहीं जाएं । सरदार 
पटेल के इस पत्र के वाद जब तक संयुक्त राजस्थान रहा, न तो महाराणा ने सरकार 
के काम में दखल दिया और न रामामूतति ने ही । 


कानून और व्यवस्था स्थापित 


संयूक्‍त राजस्थान सरकार के सामने सबसे प्रमुख समस्या थी राज्य में न्‍्याय 
और व्यवस्था स्थापित करने की। सत्ता-हस्तांतरण के संक्रामक कान में राष्ट्रविरोधी- 
और तसामाजिक तर्व संगठित हो गए थे। क्षत्रिय-परिपद्‌ के माध्यम द्वारा जागीर- 
दारों का एक सवल संगठन खड़ा हो गया था जो किसी भी कीमत पर कांग्रेस सरकार 
को उखाड़ फँकने के लिए कटिबद्ध था। प्रांत में डाकेजनी और चोरियां पराकाप्ठा पर 
पहुँच गयी थीं। विभिन्‍न रियासतों से विरासत में प्राप्त पुलिस-दइल के पास ने तो 
सुयोग्य नेतृत्त था और ने आवश्यक मात्रा में अस्व-शस्त्र । सरकार ने बंगाल के एक 
अनुभवी अधिकारी को “इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ पुलिस' नियुक्त किया और सरदार पदेल 
की सहायता से सुरक्षा मंत्रालय द्वारा यर्येप्ट मात्रा में राइफर्लें बौर आधुनिक अस्प्र- 
घास्त्र प्राप्त किए । पुलिस ने मंत्रिमंडल की प्रेरणा से राज्य में कुछ ही महीनों में सारे 
डाकुओं का सफाया कर दिया। यहा नहीं, जहां भो क्रसामाजिक तत्वों में सर उठाया 

उन्हें कठोरतापूर्वक कुचल दिया गया। 


१. 'सरदार पटेच का पत्ि-म्पवहार, जिसद ७, प० ४००-४०१ । 
२. वही, पृ० ४०१०४०२। 
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प्रगतिशील कदम 

संयुकत राजस्थान की सरकार ने विभिन्‍न इकाइयों में वसूल की जाने वाली 
तरह-तरह की लागतों और वेगार-प्रया को समाप्त किया | जागीरी औौर कतिपय 
खालसा क्षेत्रों में प्रचलित लाठेकूंते की प्रथा को समाप्त किया एवं उसके स्थान पर 
नकद के रूप में लगान नियत कर किसानों को राहत पहुंचायी । प्रधानमंत्री वर्मा की 
यह मान्यता थी कि कि आई० सी० एस० देद्य की एक सामंती सेवा है और वह सर्दव 
कांग्रेस की प्रगतिशील विचारघारा की विरोधी रही है | अतः जब रियासती मंत्रालय 
ने एल० सी० जैन नामक आई० सी० एस० अधिकारी को राजस्थान का मुल्य सचिव 
बनाकर उदयपुर भेजा तो श्री वर्मा ने श्री जैत को मुठ्य सचिव का चार्ज देने से इनकार 
कर दिया । उन्होंने सरदार पटेल को स्पष्ट कह कि यदि संयुक्त राजस्थान सरकार 
पर वे किसी आई० सी० एस० अधिकारी को घोपना चाहते हैँ तो उन्हें संयुवत राज- 
स्थान के लिए कोई दूसरा प्रधानमंत्री खोजना होगा। उदारहृदयी सरदार पटेल ने 
वर्मा के आग्रह को स्वीकार करते हुए जैन की नियुक्ति के आदेश रह कर दिए । 

संयुक्त राजस्थान में जो रियासतें शामिल हुईं वे एक प्रकार से भानमती का 
कुनवा थीं । उनमें एक ओर कुशलगढ़ की चीफशिप एक तहसील के समक्ष थी तो 
दूसरी ओर मेवाड़ जैसी १२ हजार वर्गमील की वड़ी रियासत थी। इन विभिन्‍न 
प्रकार की इकाइयों की सेवाओं का एकीकरण करना सचमुच ही एक कठिन कार्य था। 
परंतु मंत्रिमंडल ने ३ माह की अवधि के अंदर विभिन्‍न राज्यों की सभी प्रकार की 
सेवाओं का एकीकरण कर कमाल कर दिखाया । 


क्रांतिकारी परिवर्तन 


प्रांत की विभिन्‍न रियासतों के प्रजामंडलों ने जन्म से ही न केवल रियासतों 
के शासन का विरोध किया था वरन्‌ जागीरदारी प्रथा के विरोध में भी संघर्ष किया 
था । रियासतें भव समाप्त हो चुकी थीं। अत: अव संयुक्त राजस्थान राज्य के मंत्रि- 
मंडल ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने का संकल्प उठाया । मंत्रिमंडल के इस 
प्रस्ताव से न केवल जागीरदारों वरन्‌ भारत सरकार के रियासती विभाग में भी खल- 
बली मच गयी। रियासती विभाग का कहना था कि जागीरदारी उन्मूलन अखिल 
भारतीय समस्या है । संयुक्त राजस्थान की नव-निर्मित सरकार के सामने पहले से 
ही अनेक समस्याएं हैं । अतः संयुक्त राजस्थान सरकार को जागीरदारी उन्मूलन जैसी 
विवादास्पद समस्याओं को हाथ में लेकर अपने-आपको जोखिम में नहीं डालना 
चाहिए । प्रधानमंत्री वर्मा ने भारत सरकार को उत्तर दिया कि कठिनाइयां तो स्देव 
बनी रहती हैं और वनी रहेंगी । हमें उन कठिनाइयों से घवराकर इस वांछनीय कार्ये- 
वाही से मुंह मोड़ना चाहिए ।' वर्मा ने इस संबंध में सरदार पटेल को आश्वस्त कर 
एक भा्डिनेंस द्वारा एक ही झटके में सदियों पुरानी परंतु शक्तिशाली एवं सुदृढ़ 


१. छंकर सहाय सक्‍्सेना, 'जो देश के लिए जिये', पृ० १६६ | 
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सामंतवादी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। सारे भारतवर्ष में जागीरदारी प्रथा हो 
समाप्त करने वाला यह पहला राज्य था। जैसा वाद की घटनाओं से क्प्ड हुभा 
यदि संयुक्त राजस्थात की सरकार उस समय बह कदम नहों उठाती तो शायद राज- 
स्थान तथा अन्य राज्यों में इस प्रवा को समाप्त करने में २० वर्ष लग जाते | हर 
कार्य के समाधान के अपने: मनोवैज्ञानिक क्षण होते हैं। स्वतंत्रता की प्रभातजेता में 
देश में सदियों पुर्व की कई समस्याएं क्षणों में सुलझ गयीं । यही वात जागीरदारी प्रथा 
पर भी लागू होती है । एक-दो साधारण घटलाओं को छोड़कर संयुत्त राजस्थान में 
जागी रदारी उन्मूलन जैसा ऋतिकारी काये शांतिपुर्वक संपन्‍न हो गया । देश दे इति- 
हास की यह वेमिसाल घटना है । 

संयुक्त राजस्थान में शामिल होने वाली मेवाड़ और वागड़ की प्राचीन 
रियासतों में सदियों से यह कहावत चली आती थी कि 'नवा कुछ होगा नहीं, पुराना 
कुछ मिटेगा नहीं !” वर्मा मंत्रिमंडल ने अपने अल्पकालीन शासन में उक्त कथन को 
गलत सावित कर दिया । सत्य तो यह है कि संयुक्त राजस्थान राज्य डी सरझार से 
११ महीने की अवधि में वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या अन्य राज्य फी सरखझारें 
११ वर्षों में भी नहीं कर पायीं । इस आइवर्य जनक सफलता का लेय वर्मा दे प्रांति- 
कारी नेतृत्व और उनके तपे-तपाएं सहयोगियों को जाता है, भिन्‍्होंने फठोर परिश्रम 
कर राजस्थान की सदियों से शोपित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभावा । 


रियासती विभाग की उलभन 

रियासती जनता की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था अखिल भारतीय दी राज्य 
लोक-परिपद्‌ की राजपूताना प्रांतीय सना २० जनवरी, १६४८ हो एफ प्रस्ताय द्वारा 
प्रदेश की छोटी-बड़ी सभी रियासतों को मिलाकर वृहदु राजस्थान राज्य थे निर्माण 
की मांग को दोहरा चुकी थी। परंतु भारत त्रकार के सामने प्रांतीय सभा के 
प्रस्ताव को असली जामा पहनाने में कई व्यावहारिक्त 5ठिताइयां थीं। प्रदेश में जोध- 
पुर, जयपुर और वीकानेर जैत्ती रियात्॒तें थी जो भारत सरठार दारा लिर्याश्ि 
मापदंड के अनुसार अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रस सझसी थीं । हदसेत भारत ८ 
प्रथम गवर्नेर-जनरल लॉर्ड माउंदवेटन 3 जनवरी, १६४८ हो रानानजों हो यह 
अछवासन दे चुके थे कि विलय का सिद्धांत बड़ी रियासतों वर लायू नह हाया ॥' 
सरदार पटेल ने भी २० फरवरी, १६४८ के झपने पत्र में वीडानेर के मदारादा 
सादलतिंह को यह विश्वास दिलाया था कि हिसी बड़ी रियासत ८ विलय तभी 
किया जाएगा जबक्ति वहां की जनता और गासऊ दोनों समान » 
में होंगे।' प्रदेश की विभिन्‍न रियासतों में जागीरदार दर्ग राझपुत न 
बनाकर अपने-आपकऊो संगठित फूर रहा था। यह पर्स स्यान-थान पद रूगर5 


१ #) 


१. यी० पी७ मेनन, 'दी स्टोरों घोंद्ध इंटोग्रेथन प्रो इंडियन स्टेटस 


नि ञ 
२, ठॉ« छरणोयिद, 'डोडानेर राज्य ह कें्रीर उच्चियों थे उदय, इ० ३३७; 


निकालकर अपनी शवित का प्रदर्शन कर रहा था। इस वर्ग को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप से राजाओं का समर्थन प्राप्त था । अतः भारत सरकार के जिम्मेदार हलकों में 
यह घारणा बनती जा रही थी कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण से सामंत- 
वादी शक्तियों को संगठित होने का अवसर मिलेगा, जो न केवल प्रदेश के लिए, 
वरन्‌ सारे देश के लिए घातक होगा ।' इन परिस्थितियों में रियासती विभाग ने 
राजस्थान की रियासतों के एकीकरण की दिशा में फूंक-फूंक कर पैर रखने की नीति 
अपनायी । 


मेंद्र-शसित प्रांत ह 

जैसाकि ऊपर वताया गया है, रियासती विभाग ने १८ मा को प्रदेश के 
पूर्वी भाग की चार रियासतों को मिलाकर मत्स्य-यूनियन मौर १८ अप्रैल को दक्षिण 
मौर दक्षिण-पूर्व की १० रियासतों को मिलाकेर संयुक्त राजस्थान राज्य का निर्माण 
कर दिया था। मई, १९४८ में सिरोही का शासन-प्रवंध वंवई सरकार को सौंप दिया 
गया । प्रदेश की जोधपुर, जेसलमेर औौर वीकानेर की रियासतें थरपरकर के महान्‌ 
रेगिस्तान का अंग थीं जिनका विकास करना उक्त रियासतों के आर्थिक स्रोतों की 
सीमा के बाहर था | फिर इन रियासतों की लंबी सीमाएं पाकिस्तान से छूती थीं 
जिससे इन रियासतों का सामरिक महत्त्व बढ़ गया था । इन सब कारणों से रिया- 
सती विभाग ने उक्त तीनों रियासतों को काठियावाड़ की रियासतों से मिलाकर एक 
केंद्रशासित राज्य बनाने की योजना बनायी ।' ऐसा लगने लगा जैसे कि राज॑स्थान 
की जनता का वृहद्‌ राजस्थान राज्य के निर्माण का स्वप्न छिन्त-भिन्‍न हो जाएगा। 
:रियासती विभाग की इस योजना का प्रदेश के नेताओं ने डटकर विरोध किया। 
फलत: रियासती विभाग को अपनी यह योजना त्याग देनी पड़ी । 


बृहद्‌ राजस्थान की मांग 


अव रियासती विभाग के सामने वृह॒द्‌ राजस्थान राज्य के निर्माण के सिवाय 
कोई रास्ता नहीं था । मई, १६४८ में मध्यभारत-यूनियन वन चुकी थी, जिसमें रवा- 
लियर और इंदौर जैसी बड़ी रियासतें मिला दी गयी थी । देश की प्राचीनतम एवं 
महत्त्वपूर्ण रियासत उदयपुर अप्रैल, १६४८ में संयुक्त राजस्थान राज्य का भंग वन 
चुकी थी | ऐसी स्थिति में प्रदेश की शेप ४ रियासतों--जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 
और जयपुर को एकीकरण के सिद्धांत से मुक्त रखना व्यावहारिक नहीं था | फिर 
प्रदेश में वृहद्‌ राजस्थान के निर्माण की मांग जोर पकड़ती जा रही थी । देशी राज्य 
लोक-परिषद्‌ के नेता तो वृह॒द्‌ राजस्थान के निर्माण के लिए केंद्रीय नेताओं परं अपना 
दवाव जारी रखे हुए थे ही, समाजवादियों ने भी राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में 


१. 'सरदार पटेल का पत्न-व्यवहार', जिलल्‍द ७, पू० ४०८-४११। 
३. धी० परी० मेनन, “दी स्टोरी बॉफ इंटिग्रेशन प्रॉफ इंडियन स्टेट्स, पृ० २६३ । 
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राजस्थान आंदोलन समिति की स्थापना कर इस मांग को और दपिक दल दे दिया। 
समिति ने दिसंवर, १६४८ में एक प्रस्ताव द्वारा मांग की कवि भूतपूर्व राजपूताना 
एजेंसी में आने वाली सभी इकाइयों को मिलाकर जिनमें सिरोही तौर बजमेर भी 
शामिल हों, राजस्थान राज्य का निर्माण किया जाए ।* 


*राजपुत-प्रभुत्व' का भय 

भस्तु रियासती विभाग के सचिव वी० पी० मेनन ने जोधपुर, बीझानेर, 
जैसलमेर और जयपुर को राजस्थान-यूनियन में लाने के लिए जबपुर के दीवान मर 
वी० टी० क्ृप्णमाचारी और वीकानेर के दीवान सी० एस० वेंकटाचारी से विचार- 
विनिमय किया । कृष्णमाचारी ने प्रदव॒ उठाया कि क्या राजपूताना की सभी रिया- 
सत्ों की एक ही यूनियन बनाना देश के हित में होगा ? उन्होंने कहा कि इस समय 
पंजाब में सिक्ल-प्रमुत्व (हैजेमनी) की समस्या वनी हुई है। यदि वृहद राजस्थान बने 
गया तो यहां पर राजपृत-प्रभुत्व (हैजैमनी) की समस्या उठ खड़ी होगी। शृप्पमा- 
चारी ने सुझाव दिया कि राजपुताना की रियासतों का एकीकरण एक के बजाय तीन 
इकाइयों में करना चाहिए। पहली इकाई वर्तम्रान संयुक्त राजस्वान यूनियन हो । 
दूसरी इकाई जयपुर, अलवर और करौली को मिलाकर बनायी जाय | तीसरी इकाई 
जोधपुर, जैसलमेर और वीकानेर के विलय से बने । भरतपुर और घौलपुर 'गे जाद 
रियासतों को उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए। मेनन और वेंकटाचारी ने कृप्णमा- 
चारी की इस योजना से असहमति प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेत्त में व्याप्त जन- 
भावनाओं और विशेष कर समाजवादियों द्वारा छुछ् किए गए आंदोलन वो ध्यान में 
रखते हुए राजपूताना की रियासतों का एक ही इकाई के हूप में एकीवरण करने के 
सिवाय कोई रास्ता नहीं है । सरदार पटेल ने भी मेनन और वेंकटाचारी की राय में 
सहमति प्रकट की ।'* 


बड़े राज्यों के विलय का प्रश्न 

६ दिसंवर, १६४८ को मेनन ने वृहद्‌ राजस्थान के निर्माण के संबंध में वीका- 
मेर में जोधपुर, जयपुर और वीकानेर के महाराजाबओं से चर्चा की । महाराजा बीका- 
मेर ने प्रनन उठाया कि ये रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तनुमार 
स्वतंत्त इकाइयों के रूप में रहने की हकदार हैं, फिर उन पर रादरथात में विलय के 
लिए दवाव क्‍यों ? महाराजा के तर्क॑ में वजन था । पर समय महाराजाओं के साथ 
नहीं था | मेनन तीनों राजाओं से उक्त रियासतों को राजस्थान में विलय करने की 
अनौपचा रिक स्वीक्ृति प्राप्त करने में सफल हो गया ।' जैसलमेर ना प्रशासन भारत 


१. 'सरदार पटेस का पत्न-व्यवहार', जिलद ७, १० डेर४-२८॥। 
२, वही, जिलद ७, पृ० ४२८-३० । 
३. करणोसिह, 'वीफानेर राज्य का फंद्रीय शक्तियों से संबंध्र', पृ० रे४०-४४ । 


राजस्थान राज्य का निर्माण | ३३४ 


सरकार पहले ही अपने हाथ में ले चुकी थी । 


राजस्थान का भावी ढांचा 


सरदार वललभभाई पटेल ने १४ जनवरी, १६४६ को उदयपुर में एक सावे- 
जनिक सभा में घोषणा की कि चारों रियासतों के राजाओं ने अपनी रियासतों को 
सिद्धांतत: राजस्थान में विलय करता स्वीकार कर लिया है | इस घोषणा के साथ ही 
साथ कुछ अहम सवाल पैदा हुए । राजस्वान का राजप्रमुख गौर मुख्यमंत्री कौन हो ? 
राजघानी कहां वने ? इन प्रदनों का हल ढूंढने के लिए मेनन ने ३ फरवरी, १६४६ 
को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोकुलभाई भट्ट, संयुक्त राजस्थान उदयपुर के प्रधान- 
मंत्री माणिक्यलाल वर्मा, जोधपुर के प्रधानमंत्री जयनारायण व्यास और जयपुर के 
मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की एक बैठक दिल्‍ली में बुलायी | इस बैठक में स्वंसम्मति 
से निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिह को जीवनपर्य॑त राज- 
स्थान का राजप्रमुख बनाया जाय एवं उदयपुर के राजवंश की मान-मर्यादा को ध्यान 
में रखते हुए महाराणा भूपालसिह को महाराजप्रमुख का सम्मानीय पद दिया जाए। 
जब मंत्रिमंडल के निर्माण का प्रश्न जाया तो रियासती विभाग ने प्रस्ताव रखा कि 
वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मंत्रिमंडल वनाया जाय जिसमें जन- 
प्रतिनिधियों के अलावा अनुभवी अधिकारी भी शामिल हो जाएं। चारों नेताओं ने 
रियासती विभाग के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। रियासती विभाग को अपना 
प्रस्ताव वापस लेना पड़ा । रियासती विभाग ने नेताओं की यह मांग स्वीकार कर ली 
कि मंत्रिमंडल में केवल जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और आवश्यक हुआ तो एक-दो 
जागीरदारों के प्रतिनिधि शामिल कर लिये जाएंगे । दूसरी ओर नेताओं ने रियासती 
विभाग का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि मंत्रिमंडल को सलाह देने के लिए 
भारत सरकार दो या तीन सलाहकार नियुक्त करेगी। नेताओं ने यह भी मान लिया 
कि मंत्रिमंडल और सलाहकारों में जिन मामलों के संबंध में मतभेद होगा उन मामलों 
में भारत सरकार का निर्णय मंतिम होगा ॥* 


ध्ास्त्री मुख्यमंत्री 


राजस्थान के प्रधानमंत्री, पद के लिए जयपुर के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री 
उम्मीदवार थे । वे प्रदेश कांग्रेस के अव्यक्ष गोकुलभाई भट्ट के सहयोग से रियासती 
विभाग को आश्वस्त कर चुके थे कि राजस्थान कांग्रेस में वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं 
जो भावी राजस्थात्त जैसे वड़े और पिछड़े हुए राज्य का प्रशासन सुचारु रूप से चला 
सकते हैं । शास्त्री नि:संदेह एक कुशल प्रशासक थे | उनकी ईमानदारी संदेह से परे 
थी । पर वे मक्‍्खड़ थे । गत १० वर्षो में सक्तिय राजनीति में रहकर भी वे अपने- 


१. सरदार वल्लममाई पटेल का पत्न-व्यवहार', जिल्‍्द ७, पृ० ४४० । 
२. २६ जनवरी, १६५० के वाद राज्यों के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाने लगे । 
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आपको जनतांधरिक ढांचे में ढाल नहीं पाए थे । राजस्थान कांग्रेस के आम फार्मकर्मा 
का मत जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री वनाने के पद्म में था। परंत रियासर्त 
विभाग व्यास को यह भार नहीं सौंपना चाहता था, बल्कि बह तो व्यास भौर उनके 
साथियों के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग करने एवं जन्य तथाकथित आरोपों झो 
लेकर मुकदमे चलाने की तैयारी कर रहा था। माणिक्यलाल वर्मा मुस्यमंप्री पद ही 
दौड़ से यह कहकर अलग हो गए कि भविष्य में वे कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं 
करेंगे। वर्मा और व्यास में सुख्यमंत्री-पद के लिए गोकुलभाई के नाम पर सहमत्ति हो 
गयी । वर्मा ने इस संबंध में सरदार पटेल को सूचित कर दिया ।' परंतु रियासत्री 
विभाग ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया कि विधान-सभा की आम मौजूदगी में राज- 
स्थान प्रदासत की जिम्मेदारी भारत सरकार पर है और वह प्रधानमंत्री पद करे लिए 
हीरालाल शास्त्री को ही उपयुक्त समझती है। अब राजस्थान कांग्रेस के नेतृत्व यो 
शास्त्री को प्रधानमंत्री पद के लिए स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा नहीं घा । 
फरवरी, १६४६ में राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस की एक विद्येप वैठक दिल्‍ली में 75 
इस बैठक में शास्त्री को प्रधानमंत्री का भार सॉौंपने संबंधी निर्णय का जमकर 
विरोध हुआ । कांग्रेस की इस लंबी बैठक में कई दिनों के घोर मंथन के बाद प्रदेश 
कांग्रेस का नेतृत्व शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने संबंधी प्रस्ताव पास करवाने में सफल 
हो गया ।' 


राजधानी का प्रश्न 


राजस्थान की राजवानी के चुनाव का प्रश्न भी उतना ही जटिल था जितना 
कि राजस्थान के प्रधानमंत्री चुनने का। राजस्थान की जनता में आम भावना यह 
थी कि अजमेर को राजस्थान की राजधानी वना दिया जाए। पर अजमेर कांग्रेस फा 
नेतृत्व इस समय संकीर्णता के ऊपर नहीं उठ सका। वहां के मुख्यमंत्री हरिभाऊ 
उपाध्याय ने अजमेर को राजस्थान में मिलाने का विरोध किया । फलत: अजमेर को 
राजस्थान की राजधानी वनाने का प्रस्ताव अपने-आप ही समाप्त हो गया। आंत में 
नेताओं ने यह प्रश्न सरदार पटेल के निर्णय पर छोड़ दिया । पठेल ने राजस्वान की 
राजधानी के चुनाव के लिए एक आई० सी० एस० अधिकारी के नेतृत्व में विशेषज्ञ 
समिति की निधुक्ति की। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने के पक्ष में 
राय दी । सरदार पटेल ते समिति की राय को स्व्रीवार कर लिया। इस निर्णय से 
कई भौोहें चढ़ीं। आम तौर से कहा जाने लगा कि जयपुर का राजप्रमुस, जयपुर 
का ही प्रधानमंत्री और राजधानी भी जयपुर ही। यद्यपि गुण-दोप के क्षाघार पर 
जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने का निर्णय सभी दृष्टि से युक्तिसंगत 


१. शंकर सहाय सक्सेना, 'जो देश के लिए जिये', पृ० १७०। 
२. 'राजस्पान प्रांतीय कांग्रेस फमेटी बुलेटिन, वर्ष २, पतंग ४। 
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था, तथापि क्षेत्रीय भावनाओं के कावेद में राजस्थान के नेताओं ने इस निर्णय को 
विवाद का रूप दे दिया। छुछ वर्षो के वाद इन्हीं नेतामों को यह कहते हुए सुना 
गया कि सरदार पढेल का जयपुर को राजघानी बनाने का निर्णय सोलह आाने सही 
था। 


देवी संकट 

बृहद्‌ राजस्थान की अभी विधिवत्‌ स्थापना भी नहीं हो पायी थी कि उसे 
राजनीतिक संकट ही नहीं, देवी संकटों से भी गुजरना पढ़ा । महाराजा जयपुर बृहद्‌ 
राजस्थान के निर्माण संबंधी वार्ता के मंतिम दौर में भाग लेने के लिए दिल्‍ली प्रस्थान 
करने वाले थे कि वे एक भयंकर वायुयान दुघटना में फंस गए। वायुयान जलकर भस्म 
हो गया और महाराजा गंभीर रूप से घायल हो गए । फलस्वरूप यह वार्ता-क्रम कुछ 
दिनों के लिए स्थगित रहा । अंततोगत्वा जब बृह॒द्‌ राजस्थान राज्य के निर्माण का 
निर्णय हो गया तो सरदार पटेल २६ मार्च, १६४९ को उद्घाटन हेतु एक विशेष 
वायुयान द्वारा दिल्‍ली से जयपुर के लिए रवाना हुए। यहां भी दुर्भाग्य ने इस नये 
राज्य का पीछा नहीं छोड़ा । वायुयान में खराबी हो गयी । उसे जयपुर से कुछ मील 
दूर एक शुष्क नदी के पेटे में उतरना पड़ा। चालक की होशियारी से संभावित गंभीर 
दुर्घटता टल गयी। परंतु वायुयान का संबंध शेप भारत से कट गया। महाराजा 
जयपुर, वी० पी० मेनन और राजस्थान के नेता पटेल के जयपुर आगमन का इंतजार 
करते रहे । जब काफी समय वीत जाने के बावजूद पटेल का वायुयान दिल्‍ली से 
जयपुर नहीं पहुंचा तो सारे भारत में खलबली मच गयी । नेहरू ने मेनन को तुरंत 
दिल्‍ली बुलाया । जब मेनन दिल्‍ली पहुंचा तो पं० नेहरू ने उसे सुचित किया कि सर- 
दार पटेल सुरक्षित जयपुर पहुंच गए हैं। उसी समय अर्थात्‌ रात्रि के १० बजे 
आकाशवाणी के एक विशेष वुलेटिन ने जब यह शुभ संवाद घोषित किया तो सारे 
देश ने राहुत की सांस ली। 


समारोह से वहिर्गमत 


. राजपूताना प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने २६ मार्च, १६४६ की अपनी बैठक में 
राजस्थान के प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री की नियुक्ति के प्रस्ताव पर किसी न किसी 
तरह अपची मोहर तो लगा दी पर इससे प्रांतीय कांग्रेस में व्याप्त अविश्वास के 
वातावरण का अंत नहीं हुआ और न इस वातावरण को सुघारने की ओर कोई प्रयत्त 
ही हुए । इसके विपरीत ३० मार्च, १६४६ को सरदार पटेल द्वारा नये राज्य के उद्‌- 
घाटन के समय जाने-अनजाने में एक ऐसी घटना घटी जो प्रांतीय कांग्रेस में गृह-युद्ध 
का निमित्त वन गयी । वात यह हुई कि इस ऐतिहासिक समारोह के अवसर पर प्रांत 
के सभी राजनेताओं को आमंत्रित किया गया । इनमें जोधपुर के प्रधानमंत्री व्यास, 
संयुक्त राजस्थान उदयपुर के प्रधानमंत्री वर्मा एवं अन्य लोकप्रिय मंत्री भी थे। जब 
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थे नेता समारौह-स्थल पर पईंचे तो उन्होंने देखा कि समारोह भवन में बैठने के लिए 
की गयी व्यवस्था में उनकी मान-मर्यादा का रु्याल नहीं रखा गया है और उनके लिए 
राजकीय अधिकारियों और जागीरदारों के पीछे बैठने की व्यवस्था की गयी है। 
माणिवयलाल वर्मा, गोकुललाल असावा, द्वारकादास पुरोहित, मथुरादास माथुर, 
मोहनलाल सुखाड़िया आदि सभी नेता सभा-स्थल से बहिगमन कर गए । इस घटना 
से राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज पर पुनः कटुता और वैमनस्थता के वादल 
मंडराने लगे । 


मंत्रिमंडल का निर्माण 


शास्त्री के सम्मुख अब मंत्रिमंडल के निर्माण का सवाल था। उन्होंने सबसे 
पहले जयनारायण व्यास को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भामंत्रित किया | 
व्यास ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया ओर सर्वेश्री मथुरादास और 
द्वारकादास पुरोहित को मंत्रिमंडल में शामिल करने का सुझाव दिया | शास्त्री ने 
व्यास का यह सुझाव ठुकरा दिया। छ्ास्त्री ने वर्मा से टेलीफोन पर कहा कि मेवाड़ से 
वे जिनके भी नाम सुक्षायेंगे उनको वे मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे। वर्मा ने उत्तर 
दिया कि पहले वे इस संबंध में व्यास जी की सलाह मान लें। शास्त्री ने कहां कि 
उनके लिए व्यास द्वारा सुझाये गड़ व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना संभव 
नहीं है । इस पर वर्मा ने उत्तर दिया कि यदि ऐसा है तो इस संबंध में हम जोधपुर 
वालों का साथ देंगे ।' इस प्रकार ज्ञास्त्री को मंत्रिमंडल-निर्माण में राजस्थान में दोनों 
वरिष्ठ नेताओं का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका । परंतु इसके लिए केवल श्षास्त्री को 
ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता । शास्त्री ने ७ अप्रैल, १६४६ को अपना मंत्रिमंडल 
बनाया जिसमें सर्वेश्री सिद्धराज ढड़्ढा (जयपुर), प्रेमनारायण माथुर और भूरेलाल 
वया (उदयपुर), फूलचंद बापणा, नृर्सतिह कछावा और रावराजा हपृतसिह (जोधपुर ), 
रघुवरदयाल गोयल (वीकानेर) भौर वेदपाल त्यागी (कोटा) की शामिल किया 
गया। यद्यपि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से चरित्रवान्‌ एवं योग्य घे, 
तथापि इनमें से अधिकांश ऐसे थे जिनकी जड़ें कांग्रेस संगठन में गहरी नहीं थीं । 
मंत्रिमंडल की इस कमजोरी की कीमत पछास्त्री को निकट भविष्य में ही चुकानी 
पड़ी । पर यह सर्वथा एक अलग कहानी है । 


मत्स्य-संचर का विलय 

जैसाकि पहले बताया गया है, १८ मार्च, १६४८ को अलवर, भरतपुर, धौल- 
पुर और करौली राज्यों को मिलाकर 'मत्स्य-संघ' की स्थापना वी गयी । परंतु घुरू 
से ही यह स्पष्ट था कि यह राज्य आधिक दृष्टि से स्वावलंबी नहीं | अतः यह प्रश्न 
१. घंकर सहाय सक्सेना, 'जो देश के लिए जिये', पृ० १७३३॥ 
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उठा कि इस राज्य को यू० पी० में मिलाया जाए या राजस्थान में ? अलवर और 
करौली का जनमत स्पण्ट रूप से राजस्थान में मिलने के पक्ष में था परंतु भरतपुर 
और घोलपुर की स्थिति स्पप्ट नहीं थी। इन दोनों राज्यों की जनता की राय जानने 
की दृष्टि से सरदार पटेल ने शंकरराव देव की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण 
किया | समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन राज्यों की अधिकतर जनता 
राजस्थान में शामिल होने के पक्ष में है । भारत सरकार ने शंकरराव देव समिति की 
सिफारिशों को मान लिया और 'मत्स्य-संघ' १५ मई, १६९४६ को राजस्थान का अंग 
बन गया । 


सिरोही का प्रइन 


ब्रिटिश शासन में राजपूताना के अन्य राज्यों की तरह सिरोही राज्य भी 
'राजपूताना एजेंसी' के अंतर्गत था। परंतु देश के आजाद होने के कुछ समय बाद 
रियासती मंत्रालय ने सिरोही को “राजपूताना एजेंधी' से हटाकर 'वेस्टर्न इंडिया एवं 
गुजरात स्टेट्स एजेंसीज' में हस्तांतरित कर दिया । रियासती विभाग के इस निर्णय 
सिरोही की जनता ने विरोध क्रिया। फलस्वरूप जब वेस्टर्न इंडिया एवं गुजरात 
स्टेट्स एजेंसी की रियासतों को बंबई राज्य में मिलाने का निर्णय लिया गया तो 
सिरोही को अलग छोड़ दिया गया । रियासती मंत्रालय के सचिव वी० पी० मेनन ने 
राजस्थान कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष गौर सिरोही राज्य के .सलाहकार 
गोकुलभाई भट्ट से पूछा कि सिरोही को बंबई राज्य में मिलाया जाए या राजस्थान 
में ? गोकुलभाई भट्ट ने कहा कि सिरोही के भाग्य के संबंध में इस समय एक या दूसरी 
तरह निर्णय करना उपयुक्त नहीं है । और फिलहाल इसे केंद्रीय शासन के अंतर्गत ले 
लिया जाए ।' तदनुसार रियासती मंत्रालय ने सिरोही को केंद्र-शासित क्षेत्र बना 
दिया । पर इसके ठीक दो माह वाद भारत सरकार ने अपनी ओर से शासन चलाने 
के लिए सिरोही को बंवई सरकार को सौंप दिया | भारत सरकार के इस कदम से 
जनता को यह संदेह हो गया कि भारत सरकार की यह कार्यवाही सिरोही को घीरे- 
घीरे गुजरात में मिलाने की है। ह 


नेहरू और सिरोही 

१८ मार्च, १६४८ को पं० जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राजस्थान राज्य का 
उद्घाटन करने के लिए उदयपुर मए। इस अवसर पर प्रांत-भर के कांग्रेस कार्ये- 
-कर्ताओं ने उनसे सिरोही को राजस्थान में मिलाने की मांग की | पं० जवाहरलाल नेहरू 
ने तुरंत ही सरदार पटेल को लिखा कि सिरोही का राजस्थान से ३०० वर्ष पुराना 
संदंध है और भाषा तथा सभी दृष्टि से वह राजस्थान का अंग है। उन्होंने पटेल को 


१. 'छटोरो पोंफ़ इंटिग्रेशन भॉफ इंडियन स्टेट्स, पृ० २७० । 
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सलाह दी कि इस प्रकार के मामलों में साधारणतया जनता की इच्छा सर्वोपरि मानी 
जानी चाहिए । इस प्रकार पं० नेहरू ने स्पप्ट सक्रेत दे दिया कि सिरोही राजस्थान 
को दिया जाना चाहिए । 


सिरोही की वन्दरवांट 


सरदार पटेल ने २२ अप्रैल, १६४८ को पं० नेहरू को दिए गाए अपने उत्तर 
में लिखा कि मैंने सिरोही के संबंध में लोगों से विचार-विमर्श किया है और सभी 
मुह्दों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि सिरोही ग्रुजरात में मिलना 
चाहिए । राजस्थान वाले चाहते हैं गोकुलभाई भट्ट को न कि सिरोही को | उनकी 
यह मांग सिरोही को राजस्थान में मिलाए विना भी पूरी की जा सकती है ।' सरदार 
पटेल के इस उत्तर का आधार जयपुर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और राजस्थान 
के भावी भुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री का १० अप्रैल, १६४६ का वह तार मालूम 
होता है, जिसमें उन्होंने सरदार पटेल को लिखा था कि उदयपुर के राजस्थान संघ में 
शामिल होने के वाद यह आवश्यक हो गया कि सिरोही भी राजस्थान में शामिल हो । 
शास्त्री में तार में आगे कहा कि हमारे लिए सिरोही का अर्थ है मोकुलभाई, जिनकी 
कि राजस्थान को आवश्यकता है ।' चतुर सरदार ने जनवरी, १६५० में माउंट आवू 
सहित सिरोही का महत्त्वपूर्ण भाग तो ग्रुजरात प्रांत में दिया और गोकुलभाई के 
गाँव हांथल सहित सिरोही का शेष भाग राजस्थान में मिला दिया । इस प्रकार 
शास्त्री की मांग के अनुसार सरदार पटेल ने ग्रोकुलभाई को राजस्थान को सौंप 
दिया । इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक जन-आंदोलन उठ खड़ा हुआ । 
यह आंदोलन तव समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनविचार का 
आश्वासन दिया ।! 


आबू और अजमेर राजस्थान में 


राजस्थान के साथ किए गए अन्याय का निराफरण १ नवंबर, १६५६ को 
हुआ, जब “राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट 
आबू थाला इलाका पुनः भुजरात से निकालकर राजस्थान में मिलाया गया। इकस्त 
आयोग की सिफारिशों के आधार पर अजमेर राज्य भी राजत्थान का अंग बना । 
इस प्रकार राजस्थान-निर्माण की जो प्रक्रिया १८ मार्च, १६४७ को कोटा में घुरू 
हुईं, वह १ नवंचर, १६५६ को अजमेर और भावू के राजस्थान में विलय के साथ 
संपूर्ण हुई। राजस्थान का यह स्वरूप १६ सलामती रियासतें, दो चीफशिफ और 


१९. 'सरदार पटेस फा पत्-ब्यवह्ार', जिलल्‍्द ७, पृ० ३१६५। 
२३. यही, पृ० ३६६ । 
३. वह्ढी, पृ० ३६७ । 


राजर्थान राज्य था मिर्माण / १३२ 


अजमेर प्रांत के विलय से वना । इस राज्य का क्षेत्रफल ३३६७०० वर्ग किलोमीदर, 
जनसंख्या १ करोड़ ६० लाख और वापिक आय लगभग २० करोड़ थी। 


गृह-युद्ध की शुरुआत 

जैसा कि ऊपर बताया गया है राजवानी भौर प्रधान के चुनाव एवं मंत्रिमंडल 
के निर्माण के प्रन्‍ननन को लेकर राजस्थान कांग्रेस के नेताओं में गंभीर मतभेद उत्पन्न हो 
गए थे । दृहद्‌ राजस्थान के उद्घाटन समारोह के समय वर्मा और व्यास जैसे नेताओं 
के साथ हुए अपमान से स्थिति और भी विपद हो गयी । इस कटुतापूर्ण वातावरण में 
दास्त्री और उनके सहयोगियों ने ७ अप्रैल, १६४६ को रामवाग महल में मंत्री-पद की 
शपथ ग्रहण की । मंश्रिमंडल को पद-ग्रहण किए हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि १६ 
अप्रैल, १९४९ को सर्वश्री जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल असावा 
तथा मीठालाल त्रिवेदी (काका) ने मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी नीति से मतभेद 
जाहिर करते हुए प्रांतीय कांग्रेस की कार्य-समिति से इस्तीफा दे दिया । 


गोकुलभाई और शास्त्री पर अविश्वास 


३० अप्रैल को प्रांतीय कांग्रेस के ५६ सदस्यों ने प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष 
गोकुलभाई भट्ट एवं राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री के विरुद्ध अविश्वास 
के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रांतीय कांग्रेस की बैठक बुलाने की मांग की । 
यह बैठक ६ जून, १६४६ को हुई । इस वैठक की सदारत प्रो० गोकुललाल असावा 
ने की। प्रांतीय कांग्रेस ने इस वैठक में ३ के विरुद्ध ७६ मतों से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
के अध्यक्ष गोकुलभाई भट्ट और राजस्थान सरकार के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री 
के विरुद्ध अविद्वास का प्रस्ताव पास कर दिया ।' दूसरी ओर गोकुलभाई भट्ट ने 
प्रांतीय कांग्रेस की बैठक ११ जून को बुलायी। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए 
श्री भट्ट ने कहा कि मंत्रिमंडल के नेता के विरुद्ध अविश्वास पेश करना प्रांतीय कांग्रेस 
के अधिकार में नहीं है एवं जहां तक उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है, वे 
अध्यक्ष पद से अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं । कांग्रेस-कमेटी ने गोकुलभाई भट्ट 
का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया और उसके स्थान पर जयनारायण को अध्यक्ष चुन 
लिया । इसके वाद कांग्रेस कमेटी ने १ के विरुद्ध ८८ मतों से एक प्रस्ताव द्वारा 
प्रधानमंत्री शास्त्री तथा अन्य कांग्रेस मंत्रियों को आदेश दिया कि वे अपने-अपने पदों 
से त्याग-पत्र दे दें । जयनारायण व्यास ने जव प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के उक्त निर्णय 
की सूचना सरदार पटेल को भेजी तो सरदार इस कार्यत्राही से अत्यविक खिन्‍न हुए 
भौर उन्होंने १३ जून, १६४६ को एक तार द्वारा श्री जयवारायण व्यास को सूचित 


१. “राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस वुलेटिन', वर्ष २, पत्चक ६ । 


२, वही! 
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किया कि “हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री की हैसियत से कांग्रेस छमेटी के प्रति उसतर- 
दायी नहीं हैँ । वे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के नेता चने जाने के वगरण सथवा पांग्रेम 
कमेटी के आदेशानुसार प्रवानमंत्री नहीं वने हैं बल्कि रियासती विभाग की पसंद शे 
कारण बने हैं। अतः वे जब तक हमारा विश्वास नहीं सरो देंगे तब तह प्रधानमंत्री 
बने रहेंगे ! ” सरदार पटेल ने अपने तार में व्यास को यह भी संकेत दिया हि उनको 
इस कार्यवःही के नतीजे मुग्तने होंगे । 


पटेल से टक्कर 


सरदार पटेल के तार से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए २२ जून, 
१६४६ को प्रांतीय कांग्रेस कार्य-समिति की दिल्‍ली में बैठक हुई | इस बैंठह में न 
केवल तार की भापा और तर्ज को बल्कि उसमें व्यकत विचारों को आपत्तिजनक 
ठहराया गया । समिति ने अपने एक लंबे प्रस्ताव में कहा कि बारा-सभा मे क्णाव 
में प्रवानमंत्री प्रांतीय कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है, विशेष तौर पर जबदिः प्रधानमंत्री 
का चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन प्रात्तीय कांग्रेस की सहमति के क्षाघार पर किया 
गया हो ।' प्रांतीय कांग्रेस के इस प्रस्ताव ने आग में घी का काम किया । सर्वश्नी 
जयना रायण व्यास, द्वारकादास पुरोहित और मथुरादास माथुर पर फतिपय आरोपों 
को लेकर मुकदमा चलाने की तैयारियां शुरू हो गयीं। राज्य सरकार ने आईटिनेंस 
द्वारा एक विशेष अदालत की स्थापना की जिसके सम्मुख उक्त तीनों नेतानों के विश्य 
चालान प्रस्तुत किए गए। आईदनेंस में एक विशेष प्रावधान यह रखा गया कि अदा- 
लत के सम्मुख प्रस्तुत चालान में अभियुक्तों पर जो आरोप लगाए गए है उस आरोपों 
की असत्यता सिद्ध करने का भार अभियुक्तों पर होगा | अभियुक्तों ने बिशेष अदालत 
में चुनौती दी कि यह आई्डिनेंस अवैध है। अदालत ने अभियुक्तों का यह तक अस्वी- 
कार कर दिया | इस बीच देश में नया संविधान लागू हो गया | अभियुवतों ने अविलंद 
ही राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली । उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों छा तक 
स्वीकार करते हुए कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया । 


राजनीति में मोड़ 


यह सब कुछ हो ही रहा था कि देश में राजनीतिक परिस्थितियों ने एक नया 
मोड़ लिया । अखिल भारतीय कांग्रेस के पद के लिए चउसनाव होना था। इस पद हे 
लिए दो उम्प्रीदवार बे--भाचाय॑ कृपलानी और पृरुषोत्तमदास टंदन । आनाई 
कृपलानी को पं० नेहुझू का और पुरुषोत्तमदास टंटन को सरदार पढेल शा समर्धन 
प्राप्त था । राजस्थान कांग्रेस ने टंढन का समर्थन डिया। चुनाव में टदेंटल वि 
हुए । इस घटना का राजस्थान की राजनीति पर प्रभाव पड़ना शवध्यंभाद्य पा। 


१, 'रा० प्रा० कांग्रेत वुलेटिन', दर्य २, पाक ६। 
दटाउइरपान सराहा ह7् शिमाय ॥ 280 


ना. 
ा न्८ 


किस्य 


सरदार पटेल ने समझ लिया कि जनमत वर्मा और व्यास के पक्ष में है । वै इस वात 
से भी प्रभावित हुए कि प्रांतीय कांग्रेस ने दिल खोलकर टंडन का समर्थन किया । 
उन्होंने शास्त्री को प्रधानमंत्री पद से हटाने का निर्णय किया | इस संबंध में उन्होंने 
थघास्त्री को वुलाया | पर वे सरदार से न मिलकर पं० नेहरू से मिले । इससे सरदार 
की नाराजगी और वढ़ गयी । परंतु इसी वीच सरदार पटेल बीमार हो गए झौर वे 
अपने निर्णय को अमली जामा पहनाने के पूर्व ही इस असार संसार से चल बसे । 
अब यह जिम्मेदारी अकेले पं० नेहरू के कंधों पर आ गयी । उन्होंने शास्त्री को तुरंत 
त्याग-पत्र देने का आदेश दिया । शास्त्री ने इस आदेण की पालना में टालमटोली की । 
उस समय प्रचलित एक अफवाह के अनुसार किसी ज्योतिषी ने शास्त्री को यह सलाह 
दी थी कि वे अपना त्याग-पत्र कुछ दिनों के लिए टाल दें तो उनका एक लंने समय 
तक प्रवानमंत्री बने रहना निश्चित हैं। परंतु रियासती विभाग के आदेश पर जब 
राजप्रमुख ने शास्त्री को प्रधानमंत्री पद से अलग करने की घमकी दी तो शास्त्री के 
सामने इस्तीफा देने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया। उन्होंने ३ जनवरी, १६५१ 
को अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया । शास्त्री मंत्रिमंडल के स्थान पर तीन आई० सी० 
एस ० अधिकारियों का अस्थायी मंत्रिमंडल बनाया गया । 


व्यास मुख्यमंत्री बने 

शास्त्री मंत्रिमंडल हट तो गया पर जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल बनाने 
का मार्ग अभी प्रशस्त नहीं हुआ । भारत सरकार चाहती थी कि व्यास अपने मंत्रि- 
मंडल में कुछ आई० सी० एस० अधिकारियों गौर जागीरदारों को शामिल करें । 
प्रांतीय कांग्रेस का नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं था । लगभग चार महीने की राज- 
नीतिक सरगर्मी के बाद रियासती विभाग ने जयनारायण व्यास को अपना मंत्रिमंडल 
बनाने की सहमति दी। यह सर्वेविदित है कि व्यास को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने 
के लिए माणिक्यलाल वर्मा को अथक परिश्रम करना पड़ा। पर शायद यह बहुत कम 
लोगों को विदित है क्रि यदि प्रो० गोकुललाल असावा केंद्रीय नेताओं के द्वारों पर 
भटक-भटककर कतिपय भ्रांतियों को दूर नहीं करते तो आइ० सी० एस० मंत्रिमंडल 
के स्थान पर कांग्रेसी मंत्रिमंडल वनाने की वात विघान-सभा के चुनावों तक टल 
जाती । अस्तु व्यास और उनके मंत्रिमंडल ने २६ अग्रैल, १६९५१ को अपने-अपने पदों 
की शपथ ग्रहण की । इस मंत्रिमंडल में थे---सर्वश्नी टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल 
सुंखाड़िया, वलवंतर्सिह मेहता, मथुरादास माथुर, वृजसुंदर शर्मा, कुंभाराम आयें, 
युगलकिशोर चतुर्वेदी और नरोत्तम जोशी । व्यास मंत्रिमंडल राज्य-सेवाओं के एकी- 
करण में जूझा रहा । इसी वीच प्रथम चुनाव समीप आ गए | इन चुनावों में व्यास 
भऔर उनके कई साथी महाराजा जोधपुर हनुवंतर्सिह के हाथों परास्त हों गए । फलत: 
उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। परंतु जाते-जाते व्यास ने राजस्थान में 
जागीर उन्मूलन संवंधी कानून पास कर एक जोरदार धमाका कर दिया | उनके इस 
स्तुत्य कार्य के पीछे राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल का प्रमुख हाथ था। 
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नेतृत्व में परिवर्तन 

सन्‌ १६५२ के चुनावों में राजस्थान कांग्रेस को कई जगह मुंह की सानो 
पड़ी, विशेषतया जोधपुर संभाग में । मुख्यमंत्री व्यास तो हारे हो, साप ही बांग्रेस 
को विधान-समभा में केवल १ का बहुमत मिला | कांग्रेस की खुशक्रिस्मती कहिए था 
विरोधी दल का दुर्भाग्य कि चुनावों के नतीजों का एलान होने के साथ ही महाराडा 
हनुमंतसिंह का वायुयान दु्घंटना में देहांत हो गया, जिसके फलस्वरूप विरोधी दल 
निस्‍्तेज हो गया । थोड़े ही दिनों वाद विरोधी दल के नेता श्री इंदरनाथ मोदी ने 
राजस्थान हाईकोर्ट के जज का पद स्वीकार कर लिया | इस प्रकार कांग्रेस को राहुत 
मिली और वह मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति में आयी । व्यास के दुबारा विवान-मभा 
के लिए चुने जाने तक टीकाराम पालीवाल को दल का नेता भौर मुरुपमंत्री चुना 
गया । पालीवाल ने २१ फरवरी, १६५२ को अपने पद की शपथ लो । झाफी दोड़- 
घूप के बाद व्यास को दुबारा चुनाव लड़ने की इजाजत मिली । किशनगढ़ क्षेत्र के 
एक कांग्रेसी कार्यकर्ता से धारा-सभा की सदस्यता से इस्तीफा दिलाकर व्यास को 
चुनाव लड़ाया गया गौर वे विजयी रहे । पर इसी बीच प्रांतीय कांग्रेस का एक गुट 
पालीवाल का पक्षपाती हो गया। इस गुट ने व्यास को पुनः मुह्यमंत्री पद पर झासीन 
करने के प्रयत्न का जबरदस्त विरोध किया | एक बार पुनः माणिवयसाल वर्मा ने 
बीच में पड़कर व्यास और पालीवाल के वीच समझौता कराया । १ नवंबर, १६५२ 
को व्यास पुनः मुख्यमंत्री वने । पर पालीवाल और व्यास के बीच मतभेद बह़ते ही 
गए | दुर्भाग्य से कुछ समय वाद व्यास और वर्मा फे बीच भी मनसुटाव हो गया। 
वर्मा मूलत: संगठन के प्राणी थे । वे चाहते थे कि सरकार अपनी रीति-नीति के संबंध 
में समय-समय पर कांग्रेस संगठन को विश्वास में ले | व्यास का मत घा कि झांग्रेस 
सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते वे कांग्रेस संगठव का बिना झर्त सहयोग और 
समर्थ पाने के हकदार हैं। दोनों मेतप्कों के दीच दरार बढ़ती गयी । इसी बीच 
अधिकारियों की नियुक्ति बौर तवादलों को लेकर व्यास और मंप्रिमंडल पे दत्रिपय 
सदस्यों के वीच मतभेद हो गए। नियुक्ति विभाग आम तौर से मुख्यमंत्री के अंतर्गत 
रहता है और उच्च अधिकारियों की नियुक्तियाँ बौर तवादसे उन्हीं केः निर्णय मे 
होते हैं। परंतु मुल्यमंत्री के निर्णय लेने के पूर्व साघारणतया संबंधित मंत्रियों मे 
सलाह ले लेते हैं। यही परंपरा अब तक चली भा रही घी । दु्माग्य से सवनियुवत 
मुख्य सचिव श्री बी० जी० राव आई० सी० एस० ने इस परंपरा फी तोए़ दिया । 
मंत्रियों और स्वयं वर्मा ने भी कई वार व्यास का इस ओर घ्यान बाइदित किया । 
पर व्यास ले मंत्रियों की इस शिकायत को दूर करने का कोई प्रयत्त नहीं दिया । 
इससे मंत्रिमंडल का एक शक्तिशाली मुट व्यास से नाराज हो गया। स्यास एड झत्वव 
भावुक व्यक्ति थे | समस्या का उचित हल खोजने की अपेक्षा उन्होंने 2 ष्ः 
कांग्रेस दल का विश्वास प्राप्त करने की ठानी। पं० नेहरू कौर कांग्रेस के झन्य 
नेताओं ने व्यास को यह रास्ता जस्तियार नहीं करने की सलाह दी । पर स्यास नहा 
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माने । कांग्रेस दल की बैठक बुलायी गयी । व्यास कुछ मतों से हार गए औौर राजस्व 
मंत्री क्री मोहनलाल चुलाड़िया दल के नए नेता चुन लिये गए । सुखाड़िया ने १३ 
नवंबर, १६४५४ को मुल्यमंत्री के पद का भार संभाला | इस पद पर वे ६ जुलाई, 
१६७१ तक रहे ।' 


|. श्री सुखाड़िया के वाद जोधपुर के नेता श्री वरकतउल्ला खान ने ६ जुलाई, १६७१ को मुख्यमंत्री 
'के पद का कार्यभार ग्रहण किया । दुर्भाग्यवश थे ३१ अक्‍्तूतर, १६७३ को हृदप्रेगति रुक जाने से 
चल बसे । उनके स्थान पर वांसवाड़ा, के. कांग्रेसी नेता भौर खान मंत्रिमंडल के उद्योगमंत्री 
-ती हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने । उन्हेंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर ३० भ्रप्रेस 
१६७७ फो पमपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया। जून में. ग्राम चुनाव हुए । .इन चुनावों में कांग्रेस 
हार गयी । जनठा पार्टी को श्रचंड यहुमत मिला) जनता विधान दल द्वारा चुने जाने पर 
'श्री भरॉसिह शेखावत मख्यमंत्री बने । उन्होंने २१ जून १६७७ को प्रपने पद को शपय ली॥ 
१८ फरवरी, १६८० को राष्ट्रपति ने विधान-सभा भंग कर, राज्य में राष्ट्रपति शासन सागर 
किया 4 मई में विधान-समा के चुनाव में कांग्रे० को दो-तिहाई बहुमत मिला । फलतत: राजस्थान 
, , विधघ्रान-सभा कांग्रेस दल के नेता, श्री जगन्ताय पहाड़िया ने अपना मंत्रिमंडल वना लिया । उक्त 
 मुख्यमंत्रियों के घासन-काल का लेखा-जोखा प्रभी लेना समय के पूर्व होगा । - 
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तेरहवां अध्याय 





राजस्थान की भाषा, कला और 
सांस्कृतिक धरोहर 


राजस्थान हिंदी भाषा-भाषी राज्य माना जाता है इसके बावजूद राजस्थान प्रे 
विभिन्‍न भागों में जो वोलियां बोली जाती हैं, वे हिंदी भाषा के निकट होते #ए भी 
अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। जोधपुर, जैसलमेर मौर बीकानेर जिलों में 
मारवाड़ी; अलवर में मेवाती; भरतपुर, घोलपुर ओर करोती में ब्रज; सीकर, पुंसन्‌ 
और चुरू जिलों में थली या शेखावाटी; जयपुर जिले में इंठारी; छोटा, बूंदी बौर 
झालावाड़ जिलों में हाड़ोती; उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तीड़गड़ जिलों में मेचाड़री ; 
डूंगरपुर, वांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं निकट के. भीली इलाकों में वागट़ी या भीली बीलियां 
प्रचलित हैं । ये बोलियां एक-दूसरे के निकट हैं। फिर भी गत कुछ दशरों से 'मार- 
चाड़ी” अधिकाधिक समृद्ध हुई है । आकाशवाणी से इसे प्रोत्साहन मिला है। भाधुनिएई 
भाषा-शास्त्रियों ने भी मारवाड़ी को ही राजस्थानी भाषा के रुच में स्वीयार डिया 
है । भारत सरकार ने अभी तक राजस्थानी भाषा को न तो मान्यता ही प्रदान ऐी 
है और न ही वह संविधान के परिशिष्ट (८) में श्ामित्र की गयी है । 


राजस्थानी का विकास 

राजस्थानी भाषा ने १३वीं शत्ती (वि०) में साहित्यिक दबझुप प्राप्प झूर 
लिया था। 'मरतेदवर बाहुबली, “जंतू स्वामी-चरित्त', स्घूलीभद्र राम भौर 'बंदत- 
वाला रास' आदि जैन ग्रंथ उसी घताव्दी की देन हैँ । मध्यवालीन युग में राजरपान 
के विभिन्‍न भागों में डिगल-शली का घिकास हुआ । चारण कवियों मे मीन शोर दोहों 
में इस शैली का-बड़ी खूबी से उपयोग छिया। इसी युग में लौकिक शी रा भी 
प्रादुर्भाव हुआ । भक्त कवियों ने इस शंली को लोकप्रिय बनाया । इस युग में पथ- 
रयनाओं के साथ-साथ ग्रंथ-रवना भी प्रचुर मात्रा में हुई। इस काद के कधि पे-- 
पश्चनाभ, महाकवि चंदवरदाई, मीरावाई, दुसाजी बाद़ा, ईसरदास दारहठ, पृप्यीराज 


राजस्थान की भाषा, कला कौर सांस्कृतिक घरोहर | ३३ 


राठौड़, कविराज वांकीदास, संत दादू दयाल, स्वामी चरणदास, विनयसमुद्र, हेमरत्न 
सूरि, समय सुंदर मौर आनंदधन आदि ।' 

विद्वानों के मत के अनुसार राजस्थानी माया का आधुनिक काल सन्‌ ३८५१ 
से आरंभ होता है । इस काल में एक ओर जहां राजस्थानी भापा की लौकिक शैली 
फली-फूली वहां दूसरी ओर डिंगल शैली का ह्वास हुआ । इस काल में बूंदी के राज- 
कवि महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने “'वंशभास्कर', 'वीरसतसई एवं 'वलवंत-विलास' 
आदि अनेक ग्रंथों की रचना कर अपने आपको अमर कर दिया । सूर्यमल न केवल 
राजस्थानी भाषा क्ले कवि और ग्रंथकार थे वरन्‌ इतिहासकार और देशभक्त भी थे । 
मेवाड़ के महाराज चतुरसिह (१८७६-१६२६) ने 'चतुर चितामणि', “चतुरप्रकाश', 
'अलख पच्चीसी' एवं 'अनुमव-प्रकाश' बादि ग्रंथों की रचना कर राजस्थानी साहित्य 
को समृद्ध बनाया । उन्होंने कई ग्रंथों की टीकाएं मी लिखी | कंवर चंद्रत्तिह कृत 'लू और 
वादली' राजस्थानी भाषा की अमूल्य निधि है। राजस्थानी भाषा के अन्य प्रमुख कवि 
हैं नारायणर्सिह भाटी, भरत व्यास, कन्हैयालाल सेठिया, मनोहर प्रभाकर, रेवतदान 
चारण, गजानंंद वर्मा और रावत सारस्वत आदि | राजस्थानी गद्य के क्षेत्र में रानी 
लक्ष्मीबाई चूंडावत क्रा प्रमुख स्थान है जिन्होंने कई ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में 
अनुवाद किया है! श्रीमती चंंडावत द्वारा संकलित और संपादित “बगड़ावत-देव- 
नारायण महागाथा' ने न केवल राजस्थान की संस्कृति को वरन्‌ राजस्थानी भाषा को 
भी समृद्ध किया है । 


संगीत और नृत्य-कला 


राजस्थान के राजामों ने संगीत के विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। 
मेवाड़ के महाराणा कुंमा ने 'संगीत राज, (संगीत मीमांसा' .और 'सूडप्रबंघ नामके ग्रंथों 
की रचना कर संगीत-साहित्य को समृद्ध बनाया ।' बीकानेर के महाराजा अनूपर्सिह 
की छत्रछाया में रहकर पं० भावभट्ट ने “अनूप-संगीत-विलांस” और “अंनूप-संगीत- 
रत्नाकर' आदि ग्रंथों की रचना की | जयपुर के महाराजा प्रतापर्सिह ने “रागरत्नाकर', 
'श्री राघागोविंद संगीतसार' एवं 'स्वर सागर” आदि ग्रंथों की रचना में सहँगोग दिया। 
जयपुर के ही महाराजा रामसिंह ने वंशीघर भट्ट और वल्लमाचार्य जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों 
को संरक्षण देकर ज्ञास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया | मीराबाई के मलार, सिंधु 
और मांड आदि राग राजस्थान की भारतीय संगीत को विज्ञेप देन 

नत्य के क्षेत्र में भी देश में राजस्थान का विशिष्ट स्थान रहा है। मेवाड़, 
हाड़ोती और मारवाड़ के लोक-नृत्यों के अलावा भील प्रदेश के लोक-नृत्य देश में बड़े 
लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। राजस्थान के लोक-नृत्यों को उन्‍नत बौर उजागर करने में 
उदयपुर की 'मारतीय कलामंडल' नामक संस्था का अमूल्य योगदान रहा है । संस्व5 


१. डॉ पुरेवोत्तमताव मेवारिया, 'राजस्यान साहित्य का इतिहास, पु० ५६-१६० ६ 
डॉ० हरविलास सारदा, 'महाराणा कुंमा, पृ० १६६ ॥ ह 
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के संचालक श्री देवीलाल सामर स्वयं राजस्वानी लोक-नृत्य के जाने-माने विद्वान है । 
जयपुर घराने का कथक-नृत्य देश के शास्त्रीय नृत्य का महत्त्वपूर्ण बंग बन गया है 


इसका श्रेय महाराजा जयपुर द्वारा संरक्षण-प्राप्त नाराबणप्रसाद को जाता ह जो 
स्वयं चोटी के कत्यक नर्तक थे । 


राजस्थानी चित्रकला 


प्राचीन काल के शिलालेखों और बैराठ तया आहड़ की गुदाई में मिली 
सामग्री पर जो रेखाचिन्न मिले हैं उनसे पता चलता है कि प्रदेश में प्रानीनहाल में 
भी चित्रकला बड़ी विकसित थी । कालांतर में प्रदेश की चित्रणली पर अर्॑ता-परपरा 
का असर पड़ा । ११वीं और १५वीं घधताब्दी के बीच रचित 'निशीय चर्णी', 'नेमीनाय- 


सूत्र ४ ७००० न 3७८८७, +०. 


है ।' जैसलमेर जैन-प्रंथ भंडार में उपलब्ध काप्ठपट्टिकाओं मोर ताहु-पर्यों पर बंकित 
चित्र हमारे देश की मूल्यवान्‌ निधि हैं ।* 

राजस्थान की विभिन्‍न चिप्र-ईलियों में मेवाड़ दैली का प्रमुण स्थान है । 
मेवाड़ में गुहिल वंद् का राज्य स्थापित होने के वाद अजंता-परंपरा से प्रभावित 
मेवाड़ दौली का विकास हुआ। आयड़ में सन्‌ १२६१ में रचित '्रावण-प्र तिकमथ- 
सूत्र चूर्णी! नामक चित्रित ग्रंथ इस घोली का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। सन्‌ 
१४२३ में देलवाड़ा में लिखित 'सूपासनाचयंम्‌” और सन्‌ १५३६ में लिखित सरस्वती 
मंडार, उदयपुर में सुरक्षित 'कल्प-सूत्र' में मेवाड-शली का भली भांति दिग्दर्न होता 
है । डॉ० गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भेवाड़ शली का समृद्ध रूप घित्तीष्ट के प्राचीन 
महलों के रंगों में दिखाई देता है। सन्‌ १६१४ की मेवाढ-मुगल संधि ये बाद मेबाद 
की चित्रशली में मुगल वेश-भूपा ने प्रवेश किया । स्ाहवदी द्वारा चित्रित 'मेवाट् छा 
भागवत' और 'आर्श-रामायण' इस विकसित शैली का प्रतिनिधित्व करते हूँ 

मारवाड़ चित्रशली का इतिहास भी पुराना है । मूल मारवाहु गैती कौर 
अजंता शली के सामंजस्य का श्रेय श्ंगघधर को दिया जाता है ।' १५वीं घताबदी तक 
मारवाड़ में लिखे गए जैन-प्रंथों के चित्र इसी मिली-जुली घैली के प्रतोक है । मुगल- 
काल में मेवाड़ शेली की तरह मारवाड़ शैली में भी मुगल वेद-भूपा घर गःर गयी । 
चीकानेर शैली ने मारवाड़ी शैली का मनुकरण किया। पर जागे जाकर उस पर 
'पंजाब शैली का रंग चढ़ गया । देश-विदेशों में बूंदी-भली के चित्त बढ़े लोदाप्निय 
सावित हुए हैं । वूंदी-शंली घुरू में मेवाड़ शेली से और वाद में मुगल मंस्ठति से 
प्रभावित हुई । 
4. रामइष्णदास, “भारत को चित्रकत्ता', पृ० ३५-३६॥।॥ 
'२, डॉ मेनारिया, 'राजस्पान छाहित्य का इतिहास', पृ० २८। 


३. कुमार, 'हिंस्ट्री पोफ एंडियन पार्ट, पृ० ८६-८७ । 
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राजस्थान की मध्यकालीन शैलियों में किशनगढ़ शैली सर्वेश्रेप्ठ है। किशन- 
गढ़ शेली का विकास विज्येपतया महाराजा राजसिहु और सावंतसिह के शासनकाल 
(सन्‌ १७१०-१७५६) में हुआ । महाराजा सावंतसिह स्वयं एक कवि और चित्रकार 
थे और “नागरीदास' के नाम से जाने जाते थे । वे 'वनी-ठनी' नामक सुंदरी के प्रेम-: 
पाश में बंध गए थे, पर साथ ही वे परम वैष्णव भक्त भी थे | यही कारण है कि 
किदानगढ़ शली में उस जमाने के बने हुए राघाक्ृष्ण के चित्रों में कला, प्रेम और 
भक्ति का अपूर्व सामंजस्य पाया जाता है। किशनगढ़ शैली ने लौकिक नारी शैली 
को एक नया रूप दिया । सावंतर्सिह इस नारी-मुखाकृति शैली के जन्मदाता माने 
जाते हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में सावंतर्सिह के कृपा-पात्र निहालचंद प्रमुख 
थे | किशनगढ़ शैली में भी मुगलकालीन वेश-भूषा का घुसना स्वाभाविक था । 

मुगलकाल में जयवुर के भुगलों से गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध थे । 
अतः जयपुर हौली पर मुगलों के रहन-सहन और वेश-भूषा का स्पष्ट ही व्यापक 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । नाथद्वारा शैली का प्रारंभ सन्‌ १६३१ में हुआ जब: 
भौरंगजेव के मूर्ति-विरोधी अभियान के कारण श्रीताथ जी की मूर्ति न्नन से मेवाड़ 
में लायी गयी । नाथद्वारा शैली में श्रीनाथ जी की दिनचर्या संबंधी चित्रों की भर- 
मार रहती है| धीरे-धीरे नाथद्वारा शैली व्यावसायिक रूप धारण करती जा रही: 

' है : 

यह स्पष्ट है कि राजस्थान में एक लंबे - काल तक चित्रकला के क्षेत्र में जैन-. 
शैली का प्रमुत्व- रहा। वास्तव-में मेवाड़ और मारवाड़ में १५वीं शताब्दी के पूर्व. की 
जितनी भी चित्रकला आज देखने को मिलती है, वह प्रायः सभी तत्कालीन हस्त-- 
लिखित जैन-प्रंथों में पायी जाती है । मुगल-काल में राजस्थान की चित्रकला ने तेजी: 
से विकास किया.। पर यह कहना अतिषायोक्तिपुर्ण है कि उस काल में राजस्थान की 
विभिन्‍न चित्र-शलियों परं मुगल-शली का असर पड़ा | यह दूसरी वात है कि राज- 
स्थान पर मुगलों का आधिपत्य होने के कारण मुगल -वेश-भूषा राजस्थानी चित्रकला: 
में घुस गयी । सुप्रसिद्ध चित्रकार रामगोपाल विजयवर्गीय के अनुसार राजस्थानी चित्र 
भारतीय चित्रकला की एक मौलिक श्ञाखा है। .उनके. अनुसार राजस्थानी चित्रों में 
ऐसा कोई तत्त्व नहीं है जो मुगलों से लिया गया हो या उनकी पर॑परा के रूप में 
व्यवहार में आता रहा हो ।'. 

- आधुनिक काल में राजस्थान के चित्रकारों ने यथाथंवादी और परंपरावादी- 
दोनों शैलियों को अपनाया । यथार्थवादी शैली के चित्रों में राजस्थान के जन-जीवन, 
की सजीव झ्ञांकियां मिलती हैं। इस शैली के उल्लेखनीय कलाकार हैं सर्वेश्री भूरसिह 
शेखावत, द्वारकाप्रसाद शर्मा, पारस भंसाली, देवीसिह राठौड़ और कृष्णचंद्र जोशी । 
परंपरावादी चित्रकारों में रामगोपाल विजयवर्गीय, कृपालसिह शेखावत और गोवरध्धन- 


१, देशिए--भणिका' के सन्‌ १६७१ के राजस्वान साहित्य, संस्कृति श्रौर कला विशेषांक में श्री 
विजयवर्गीय द्वारा लिखित “राजस्थान चित्र-परंपरा' नामक लेख, प० १२६-२६ । 
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लाल जोशी भ्रमुख हैं 

डॉ० जयसिंह नीरज के छद्दों में मेवाड़ में जन्मी एवं संपूर्ण राजस्थान में 
शैलियों और उपशैलियों के माध्यम से विकसित एवं पल्लवित हुई राजस्पामो गला 
से भारतीय कला-जगत विश्येप रूप से समृद्ध हुआ है। 


स्वापत्य कला 


राजस्थान में स्थापत्य के अवद्ेष आज भी उसके प्राचीन गौरव पा स्मरण 
दिलाते हैं। गंगानगर जिले में कालीवंगा और सोंधी एवं उदयपुर जिले में आयड़ मे 
पुरातत्त्व संवंधी खुदाइयों से जो भग्नावशेप मिले हैं उनसे पता चलता है कि इतिहास- 
काल के पूर्व भी राजस्थान एक उन्नत सम्यता औौर संस्कृति का केंद्र था। जयपुर जिले 
के वैराठ कस्वे में विद्यमान वौद्धविहार और लेख मौयंकाल का स्मरण फराते हैं । 
चित्तौड़ के निकट माध्यमिका (नगरी) में उपलब्ध अवशीयों से इस क्षेत्र की २००० 
वर्ष पूर्व की सम्यता का पता चलता है । 


सामरिक स्थापत्य 


चित्तौड़गढ़ : समुद्र से २००० फुट की ऊंचाई पर स्पित जचित्तौड़ का विधाल 
दुर्ग प्रावीनकाल के सामरिक स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। किवदंतियों फे मनुसार 
यह दुर्ग महाभारत काल में भी विद्यमाव था । यह भी कहते हैं कि एस किले को 
मौय॑बंक्षी राजा चित्रांगद ने बनवाया था एवं इसी कारण इस दुर्ग का नाम 'चिप्रफूट' 
पड़ा जो कालांतर में चित्तोड़ कहा जाने लगा । कुछ भी हो, एसमें धक नहीं कि 
चित्तौड़ का दुर्गे भारत के प्राचीनतम दुर्गों में है। दुर्ग तीन मील लंबा और आधा 
मील चौड़ा है एवं चारों ओर सुदृढ़ चहारदीवारी से घिरा हुआ है। दुर्ग की रक्षा के 
लिए ८ द्वार बने हुए हैं। इस दुर्ग पर प्राचीन और मध्यकाल में बने राजमहलों पे: 
अलावा कुंड, तालाव और बावड़ियां वनी हुई हैं। किले पर एक छोटे फस्वे मे बराबर 
बस्ती है मौर खेती होती है। यही कारण था कि जब-जब चित्तौ् पर घन्रुओं फे 
आक्रमण हुए, किले के रक्षकों को महीनों पानी और खसाथ-सामग्री की कमी का सामना 
नहीं करना पड़ा । मालवा-गुजरात मार्ग पर स्थित होने के कारण दुर्ग फा बढ़ा साम- 
रिक महत्त्व था। यही कारण घा कि इस दुर्ग को केवल दिल्ली के ही नहीं वरन्‌ 
गुजरात और मालवा के वादघाहों के कई हमलों का घिशार होना पडा । थों नो 
सल्तनत-काल से लगाकर मुगल-काल की लंबी अवधि में चित्तौड तीन बार घद्ओं 
के हाथ में गया, परंतु मुगल सम्राट्‌ अकबर पहला बआाक्रमणकारों था जिसने ५ महँने 
के घेरे के बाद २३ सितंवर, १५६८ को वारूद की सुरंगों से दुर्ग वी प्राचीर को 
तोड़कर इस प्रतिप्ठित गौर अभेद्य किले के सामरिक महत्त्व को भग्न फर दिया । 

चित्तोड़ दुर्ग के पूर्वी छोर पर वरग्रेरवंशीय जैन साहशगर जीलाथाह द्वार 
११वों झताव्दी में निमित २३ मीटर ऊंचा औौर पांच मेजिला छोतिस्तंग स्थित है । 
, जीजाद्ाह ने यह स्तंभ प्रधम जैन तीर्यकर आदिनाय की स्मृति में दवाया घा। एस 
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स्तंम के भीतर विभिन्‍न तीर्थंकर एवं जनजीवन से संबंधित अनेक क्ृतियां अंकित हैं जो 
उस जमाने की कला गौर संस्कृति का दिग्दंशन कराती हैं। दुर्ग पर एक और स्तंभ है 
जो महाराणा कुंमा नें मालवा के सुल्तान मुहम्मद खिलजी को परास्त करने की स्मृति 
में सन्‌ १४५८ से १४६८ के बीच वनवाया था। यह नौ मंजिंला भव्य स्तंभ ३७ मीटर 
ऊंचा है | इसमें हिंदू देवी-देवताओं की अनेक मूर्तियां अंकित हैं | यह स्तंभ राजपूत 
स्थापत्य कला का उत्त्कृष्ट नमूना है । 

दुर्ग पर महारानी पश्षचिती और राणा कुंभा के ऐतिहासिक महलों के अलावा 
अनेकों जैन और वैष्णव मंदिर हैं। इनमें सतवीस देवरी नाम से विख्यात २७ जैन 
मंदिरों का एक समूह है जिनमें सैकड़ों जैन-मूर्तियां उपलब्ध हैं। नवलखा मंडार के 
निकट जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार महारांणा कुंभा के 
खजानची बैलाक ने सन्‌ १४४८ में कराया था | इस मंदिर को श्ृंगार चंवरी का 
मंदिर भी कहते हैं । मंदिर में देवी-देवतामों, नतेकों और जानवरों की खुदी हुई भव्य 
कृतियां हैं । हिंदू मंदिरों में शिव जटाशंकर गौर मालवा के राजा भोज का बनवाया 
हुआ सांडेश्वर महादेव का मंदिर है । दुर्ग पर सबसे पुराना मंदिर काली माता का 
है जो ८वीं शताब्दी का बना हुआ है । किले पर अन्य प्राचीन मंदिरों में कुंभश्याम 
का मंदिर प्रमुख है जहां मीरा हरि-कीर्तन किया करती थीं। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि चित्तौड़ का किला न केवल वीर-बीरांगनाओं के शौर्य का वरन्‌ शताब्दियों पुरानी 
भारतीय संस्कृति और राजस्थान की प्राचीन स्थापत्य भौर शिल्पकला का भी प्रतीक 


है । * 
- कुंभलगंढ़ं: मेवाडं राज्य का दूसरा दुर्ग कुंमलगढ़ है जिसने अनेक उतार- 
चढ़ाव देखें हैं। कर्नल टॉड के अनुसार यह दुर्ग जैन राजा संप्रति ने संप्रति ने तीसरी सदी में 
चनाया था | महाराणा कूंमा ने सन्‌ १४५४८ में इस किले का पूर्ण रूप से नव-निर्माण 
कराया | समुद्र की सतह से ३६,००० फुट की ऊंचाई पर यह किला भरावली पर्वत 
की झंखलाओं से घिरा हुआ है । किले के चारों ओर सुदृढ़ परकोटा वना हुआ है जो 
मीलों लंबा है । परकोटा इतना चौड़ा है कि चार घुड़सवार इस पर एकसाथ चल 
सकते हैं । दुर्ग की रक्षा के लिए ७ वुर्जें और ७ दरवाजे बने हुए हैं। प्राचीन और 
मध्यकालीन युग में सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से यह दुर्ग अद्वितीय था । यही 
कारण था कि मसुगलों के हमलों के संमय मेवाड़ के महाराणा कुंभलगढ़ को अपनी 
अस्थायी राजधानी बना लेते थे । किले पर नीलकंठ महादेव का मंदिर एवं महाराणा 
कुंभा के श्रवीर प्रपौत्र पृथ्वीराज का स्मारक है | कर्नल टॉड और शारदा ने इस 
किले को सामरिक दृष्टि से अभेद्य बताया है । 

समांडलगढ़: मेवाड़ का एक और प्रसिद्ध दुर्ग है मांडलगढ़, जो भीलवाड़ा से 
लगभग ५० किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है। इस किले को अजमेंर के चौहानों 
ने १२वीं शताब्दी में वतवाया था। इस किले पर समय-संमय पर कई दर्क्तियों का 
अधिकार रहा | अंत में सन्‌ १७२६ में मेवाड़ का महाराणा अमरसिह ( द्वितीय) 
मुगल-सम्राद वहादुरशाह से यह किला स्थायी रूप से प्राप्त करने में सफल हो गया । 


डे४४ | राजस्थान का इतिहास 


ताराग्रढ़ : अजमेर की वीठली पहाड़ी पर स्थित अजमेर का द्वर्म उपी 
शताब्दी में चौहान-वंध के अजयपाल ने वनवाया था। १४वीं दसाब्दी के अंत मे 
मेवाड़ के महाराणा रायमल के पृत्र पृथ्वीराज ने अजमेर के सूवेदार मल्लूसां को हरा 
कर इस किले पर अपना अधिकार किया। पृथ्वीराज ने इस दुर्ग का नाम अपनी 
पत्नी ताराबाई के भाम पर 'तारागढ़' रख दिया। यह फिला समुद्रतल से २६५४ 
'फुट ऊंचा और ५० एकड़ के क्षेत्र में फैला हुजा है। इस दुर्ग की चहारदीवारी के 
साथ कई बुजें हैं जो किले की रक्षा के लिए वनायी गयी थीं । इस दुर्ग पर सन्‌ १२०२ 
में निर्मित मीरान साहव की दरगाह स्थित है । 

रणयंभौर : प्राकृतिक दृष्टि से रणयंमौर राजस्थान का सबसे महत्त्वपूर्ण दुर्ग 
है । धने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित यह दुर्ग आज भी भयावह तगता 
है। यह दुर्ग जयपुर से १३० किलोमीटर दक्षिण-पूर्व की और स्थित है। १२वीं धतावदो 
के अंत में यह दुर्ग दिल्‍ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐवक और इल्तुतमिस के अधिकार 
में आया | इसके पूर्व यह दुर्ग चौहानों के अधिकार में था । सन्‌ १३०० के आस-पास 
दिल्‍ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथं मोर पर आक्रमण किया। दुर्ग के फौज- 
दार हमीर देव ने बड़ी वहादुरी से खिलजी के आक्रमण का सामना किया । पर सम- 
भग एक वर्ष बाद खिलजी दुर्ग पर अधिकार करने में सफल हो गया । सिलजी वंश 
के पतन के वाद इस किले पर महाराणा कुंभा का अधिकार रहा। परंतु कुछ समय 
चाद मांडू के सुल्तान ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सन्‌ १५१४५ में राणा 
सांगा ने सुल्तान को हराकर दुर्ग पर एक बार फिर मेवाड़ की पताका फहरायी । 
राणा सांगा के उत्तराधिकारी राणा रतनसिह ने हाड़ी रानी कर्मवती के प्रभाव में 
आकर रणथंभौर अपने छोटे पुश्र विक्रमादित्य और उदयसिह को दे दिया। ये दोनों 
' राजकुमार बूंदी के हाड़ा शासकों के भानजे ये। अत: रणबंभोर पर हाट्ाओं रा 
प्रमुत्व हो गया । मुगल-सम्राट अकबर ने सन्‌ १५६६ में इस द्ुगे पर लाफ्रमम किया। 
पर उसे सैनिक सफलता नहीं मिली । उसने कूटनीति से काम लिया और पह दुर्ग 
पर अधिकार करने में सफल हो गया । सन्‌ १७४२ में जयपुर के महाराजा माधोतिषट 
ने यह किला मुगल-सम्राट्‌ अहमदण्ाह से स्थायी रूप से प्राप्त कर लिया । 

आमेर : कछवाहों की भूतपूर्व राजधानी आमेर जयपुर से ११ किलोमीटर 
दूर स्थित है । यह किला भरावली की दो श्रेणियों के बीच में बसा हुमा है | यह 
अंवामाता को समपित किया गया था। इसी फारण यह किला भआम्वेर यथा धामेर 
कहलाया । आमेर स्थित सूर्य मंदिर के एक शिलालेस से पता चलता है कि यह दिता 
सन्‌ ६४७ के पूर्व भी मौजूद था। ठोला राव के पुत्र कोकिलदेव कछयाहा ने सन्‌ 
१०३६ में आमेर भीलों से छोीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया । कछवाहों मे एस 
किले पर परकोटे, बुर्जण, मंदिर और जलादयों फा निर्माण फरवाया | बिसे पर घीश- 
महल, दीवानेभाम और दीवानेसास आदि सुंदर इमारतें हैं जो बायरे थेः किले भी 
शॉली पर बनी हुई हैं । किले पर अनेक हिंदू ओर जैन-मंदिर हैं॥ (७वीं धताब्दी 
में आमेर में बनाया गया जगतश्चिरोमणी का मंदिर मूतिकता और तसघ-छइला छा 
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एक सुंदर उदाहरण है । कछवाहों से मुंगलों के अच्छे संवंध रहे । इस कारण इस 
किले को मगलेकाल में अधिक क्षति नहीं उठानी पड़ी। सन १७२७ में आमेर का 
सितार अस्त हो गया, जबकि महाराजा सवाई जयसिह ने अपने नाम से जयपुर नगर 
वसाकर राज्य की राजधानी आमेर से जयपुर स्थानांतरित कर दी । अब आमेर एक 
सेलानी-केंद्र के रूप में निखरा है । 
जैसलमेर ४()राजस्थान के पदिचमी भाग में थरपरंकर के महा रेगिस्तान में: 
स्थित जैसलमेर का दुर्ग महारावल जैसलदेव भाटी में सन्‌ ११५६ में वसाया था । 
१४५०० फुट लंबी, ७५० फुट चौड़ी 28 की सतह से १००० फुट ऊंची 
पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग में ६६९ बुजं हैं()पहाड़ी के चारों. बोसूझुरक्षा हा ष्टिसे 
पत्थरों की ७ फुट चौड़ी गौर १५ फुट ऊंची चहारदिवारी बनी हुई हैंक दुर्ग में 
सर्वोत्तम विलास-रंगमहल भमौर मोती-महल आदि रांजप्रासाद हैं:(]हुर्ग में ही लक्ष्मण 
विहार में १४वीं और १५वीं शताब्दी में बने कई जैन-मंदिर हैं जिनमें नक्काशी का 
- काम बड़ी वारीकी से किया हुआ .है 0) गय॑के उसी क्षेत्र में श्री प्रजिनमद्र सूरी ज्ञान- 
भंडार है जिसमें कागज व ताड़-पत्रों पर लिखे गए २६८३ प्राचीन और दुल॑सं ग्रंथ 
सुरक्षित रखे हुए हैं । इनमें से कई ग्रंथ ७-८ सौ वर्ष पूर्व लिखे हुए हैं। इन ग्रंथों में 
बियर द्रा,, 'जंवृद्वीप पन्‍नती', 'प्रमाण-मीमांसा” और “कल्प-सुत्र' आदि प्रमुख हैं (५) 
| के नीचे पीले पत्थरों से वना जैसलमेर नगर है जो सूर्योदय और अस्ताचल 
के समय स्वणिम आमभा की भांति चमकने' लगता है सलमेर-नगर एवं दुर्ग का: 
प्रत्येक भाग जाली और क्षरोखों से सजा हुआ कर में सेठ गुमानमल पटवा 
(वापणा) द्वारा सत्‌ १८३४ में निर्मित प्रांच-हवेलियां ,विना चूने या सीमेंट के पत्थर 
को पंत्थर से जोड़कर बनायी गयी हैं । इन्हें पटवों की... हवेलियां कहा जाता है। इन 
६ मंजिली हवेलियों में झूलते हुए झरोले, . पारदर्शक जालियां, छतों पर सोने की : - 
कलम की कलाकृतियां, भित्ति चित्रकला एवं पीले पापाणों पर खुदी फूल-पत्तियां, पेड़ 
पौधे, पशु-पक्षी और वेल-बूठे देखते ही बनते हैं) ये हवेलियां अब भारत सरकार के 
पुरातत्त्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अपने अधिकार में ले ली गयी हैं ।* 
नगर में १८वीं शताव्दी में बनी दीवान सालमसिह की हवेली एवं १६वीं शताब्दी 
में वती दीवान नथमल माहेश्वरी की हवेली उच्चतम तक्षण-कला की प्रतीक हैं । 
अन्य किले: थरपरकर के रेगिस्तान में दूसरा महत्त्वपूर्ण किला वीकानेर का 
है जो सन्‌ १५८८ में महाराजा रायसिंह ने बनाया था | इसकी चहारदीवांरी लगभग 
४० फुट मोटी है | किले के चारों ओर खाई खुदी हुई है। मध्यकालीन युग में सू रक्षा 
की दृष्टि से यह किला बड़ा महत्त्वपूर्ण सावित हुआ है । .जोधपुर - राज्य में जालौर - 
का किला सबसे प्राचीन माना जाता है जो एक समय प्रतिहारों की राजघानी रह 
चुका था । पद्चिचमी राजस्थान में स्थित अन्य प्रमुख-किले हैं जोधपुर, चागौर, मेड़ता, 
सिवाना, लोद्वा और भटनेर (हनुमानगढ़) । 
पूर्वी राजस्थान में वयाना का किला सबसे भ्राचीन है | राणा सांगा और : 
बावर के वीच सनू १५२७ में पहली टक्कर इसी स्थान पर हुई थी और सांगा ने 
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वावर को हराकर इस किले पर अपना प्रमुत्व जमा लिया था। इस क्षेत्र दे कम्प 
किले हैं भरतपुर और डीग, जिन्हें भरतपुर-राज्य के संस्थापक सूरजमल जाट ने बनवाया 
था। इन किलों के मरडे (मिट्टी) के दोहरे परकोटे वने हुए हैं। परकोटे मे मिली 
हुईं किलों के चारों ओर ५० मीटर चौड़ी और १५ मीटर गहरी खाइयां सदी #: 
हैं। सामरिक दृष्टि से इन किलों का स्थापत्य अपने ही ढंग का है | इन क्लों ने 
मुगलों, मरह॒ठों गौर अंग्रेजों के तोपखानों का अनेक वार सफलतापूर्वक सामना किया 
है । ः 

राजस्थान की प्राचीन दुर्गे-निर्माण पद्धति सामरिक स्थापत्य की एक महत्त्व- 
पूर्ण धाती रही है। राजस्थान में विछे हुए दुर्गों के इस व्यापक जाल मे बारप ही 
राजस्थान के विभिन्‍न राजवंण सदियों तक बिना किसी उथल-पुथल के राज करते रहे 
जबकि दिल्‍ली में सल्तनतों के बाद सल्तनतें बदलती रहीं । 


उत्कृष्ट स्थापत्य कला 


स्थापत्य कला के दो उत्कृष्ट नमूने हमें राजस्थान के जैम-मंदिरों में देखने को 
मिलेंगे । सिरोही जिले में आवू से ५ किलोमीटर दूर स्थित दिलवाड़ा के जैत-मंदिर 
शिल्पकला में आज भी वेजोड़ हैं। दिलवाड़ा में आदिनाथ का मंदिर गुजरात रही 
रियासत के एक सेनापति विमलश्षाह ने सन्‌ १०३१ में बनवाया था। संगमरमर से 
बने मंदिर के तोरण-हवार, स्तंभ और समभा-मंडप तक्षण-कला से परिपूरित हैं। दूसरा 
मंदिर नेमीनाथ भगवान का है जो जैन-श्रेप्ठो तेजपाल एवं वस्तुपाल मामबर दो 
भाईयों ने सनू १२९३० में वनवाया था। यह मंदिर भी स्थापत्य कला का राज़ाना है । 

पाली जिले में स्थित राणकपुर के जैन मंदिर भारतीय स्घापत्य कला में 
चार चांद लगाने वाला है। यहां का प्रमुख मंदिर महाराणा छुंभा के विष्यासपात्र 
सेठ घरणाक थ्ाह ने सनू १४३६ .में वनवाया था। यह मंदिर जादिनाथ का चौमुगा 
मंदिर कहलाता है। इस मंदिर में कुल १४४४ स्तंभ हैं । इस मंदिर में लक्षण-कला 
चरम सीमा पर पहुंचा दी गयी है । इस मंदिर पर उस समय €€ लारा ग्रषया ध्यय 
हुआ था । 


नगर-निर्माण-शैली 

नगर-निर्माण-शैली की दृष्टि से राजस्थान की राजघानी जयपुर ज्ाज भी मारे 
देश में वेजोड़ है। जयपुर की नींव सन्‌ १७२७ में महाराजा सवाई जयसिह मे रखी 
थी | इसका निर्माण सुप्रसिद्ध नियोजक ओर वास्तुविद्‌ विद्याधघर चफ्तवर्ती की देशरेगा 
में हुआ था। योजना-के बनुसार बसाया गया उस समय भारत झा यह एश्माप्र 
नगर था। नगर के स्वरूप-निर्माण की मापकीय प्रणाली बौर वास्तुर जा पेः छक्षोत्यान 
नियंत्रण के माधार पर बनाया गया है। नगर के सब मार्ग एकदम सीधे और एफ- 
दूसरे को काटते हुए समकोण बनाते हैं। नगर को मुस्य सड़क पूर्व से पश्चिम को ओर 
जाती है उसे तीन सड़क विभाजित करती हैं। विभाजन का स्थान चोपद रहुलाता 
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है। नगर नो चौकड़ियों में विभाजित है। नगर-निर्माण में सामरिक सुरक्षा, जल 
उपलब्धि, वरसाती पानी का निकास और भावी विकास की संभावनाओं का पूरा 
ध्यान रखा गया है । जयसिह ने नक्षत्रों की सही-सही गति जानने फी दृष्टि से भारत 
के अन्य चार नगरों की तरह जयपुर में भी वेघशाला (जंतर-मंतर) की स्थापना 
की । इस वेघ/ला में रामयंत्र और राष्षिवलय-यंत्र जयसिह के मौलिक आविष्कार 


हैँ । 

महाराजा प्रतापसिह ने हवामहल का निर्माण कर जयपुर की छवि को और 
अधिक निखार दिया। छोटे-छोटे जाली-झरोखों वाली ६ इंच' चौड़ी दीवार पर 
खड़ा पांच मंजिला हवामहल उस समय की उन्नत निर्माण कला का सूचक है। पर 
व्यान रहे, यह तथाकथित महल राजा-रानियों का निवासस्थान न होकर केवल मात्र 
एक पेवेलियन है, जहां से राज॑महल की महिलाएं शहर में निकलने वाले जुलूसों को 
देखा करती थीं। सुंदरता से परिपूरित इस भव्य इमारत का निर्माण इस इंगसे 
किया गया है कि उसमें हर समय ठंडी हवा के झ्लोंके वहते रहते हैं ॥ इसी कारण 
इस इमारत का नाम 'हवामहल' रखा गया । विश्व-मभर में प्रसिद्ध यह 'हवामहल 
जयपुर नगर की नाक है । | 

.. सांगानेरी गेट से लगाकर किशनपोल तक चहारदीवारी के समानांतर महा- 

राजा रामसिंह द्वारा बनाया गया रामनिवास वाग जयपुर नगर के फेफड़ों का काम 
करता है। उद्यान में सन्‌ १८८७ में जैकव स्विटन की देखरेख में “अलवर्त-हॉल' का 
निर्माण हुआ । यह भवन पूर्वी और पश्चिमी स्थापत्य का सुंदर मिश्रण है। इस समय 
'इसमें राज्य का केंद्रीय म्यूजियम स्थित है । यह भंवन आधुनिक स्थोपत्य की दृष्टि से 
देश की संंदंरतम इमारतों में से एक है । 

कालांतर में सारे नगर को गुलाबी रंग में पोत दिया गया । फलत: जयपुर 
संसार-भर में गुलावी नगरी अथवा “पिंक सिटी' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देश-विदेश 
के वास्तुविदों ने जयपुर के नियोजन भौर सुंदरता की मुक्त कंठ' से प्रशंसा की है । 
'किपलिंग ने तो जयपुर को अचंभों की नगरी की संज्ञा दे डाली । 


दर्शनीय स्थान 


उदयपुर ४ स्थापत्य कला से परिपूरित दुर्ग, मंदिर और राजप्रासादों के अलावा 
राजस्थान में कई दर्शनीय स्थान हैं जो देश-विदेश के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र 
बने रहते हैं । प्राकृतिक छठा से ओत-प्रोत एवं हरी-भरी पहाड़ियों की गोद में बसी 
हुई झीलों की नगरी उदयपुर को भला कौन नहीं जानता ? महाराणा उदयसिह द्वारा 
सन्‌ १५६० में वसायी गयी यह नगरी भारत का स्विट्जरलेंड है । पीछोला क्षौल में 
चने जग-मंदिर और जग-निंवास महल नगर की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। 
फतहसागर झील में स्थित जवाहर पार्क झूलता हुआ उद्यान नजर आता है।इस 
झील से लगी हुई मोती-मगरी नामक ऐतिहासिक पहाड़ी पर हाल ही में बनाया गया 
प्रताप-स्मारक है जिस पर चेतक घोड़े पर बैठे हुए स्वतंत्रता के पुजारी राणा प्रताप 
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की आदम-कद मूति स्थापित की गयी हूँ ।) यह स्थान देश-विदेश के यात्रियों दे लिए 
तीर्थ-स्यान बन गया हूँ । 

राजसमंद + उदयपुर से ६४ किलोमीटर दूरी पर स्थित राजसमंद दामझ 
सुप्रसिद्ध ील है।यह झील महाराणा राजसिंह ने सन्‌ १६६२ से १६७६ के दीस 
बनवायी थी । झील का बांध २०० गज लंबा और ६० गज चौड़ा हैँ । इस दांघ 
को नौचौकी कहते हैं। इसका कारण यह हूँ कि बांध के नीचे के त्तीन बड़े चबतरों पर 
तीन-तीन छत्रियों वाले मंडप बने हुए हैं । इन मंदपों के स्वेंभों व छत्रियों में पश्च- 
पश्ती और नारियों की सुंदर मृतियां खुदी हुई हैं। स्तनों म॑ जालियों तथा देलदूदों 
की खुदाई देखने योग्य है । वांध की ताकों में राज-प्रशस्ति खुदी हुई है जिसमें मेबार 
के इतिहास के अलावा तत्कालीन मेवाड़ की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्क्रतित 
अवस्था का सुंदर चित्रण किया गया हैं । 

जयसमंद : उदग्रपुर के दक्षिण-पूर्व में ५० मील दूर पर महारापा जर्यामह 
हारा सन्‌ १६६१ में वनायी गयी जयसमंद नामछ झील है। एक समय जयममंद 
संसार की सबसे बड़ी मनुष्यकृत झील मानी जाती थी। इस सील से ८ विलोमीटर दूर 
पर ६४ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अम्यारण्य है जिसमें सांभर, चीतल, शेर और 
जंगली सुअर आदि अनेक्र प्रकार के जंगली जानवर पनाह पाते हैं । 

मंडोर : मारवाड़ की पुरानी राजधानी मंडोर जोधपुर से ८ किलोमीटर दूरी 
पर स्थित है | मंडोर का उद्यान रेगिस्तान में एक ओयसिस का फाम करता है। यहां 
३३ करोड़ देवताओं का एक मंदिर है जिसमें आदम-कद के राठौड़ वीरों की मू्तियां 
वनी हुई हैं । इस मंदिर के पास ही एक भवन में ब्रह्मा, सूर्य, राम, सीता, हनुमान, 
कृष्ण और छ्षिव की मूर्तियां हैं। 

अन्य वर्दा तीय स्थान : अलवर जिले में सिरस्क्रा का सुप्रसिद्ध अन्यारप्य है 
जिसमें चीतल, सियार, जंगली विल्लियां, चीते भौर शेर आदि जंगली जानवर निवास 
करते हैँ। भरतपुर में विश्वप्रसिद्ध घाणा पक्षी-विहार स्थित है जहां घरद घ्छतु मे 
देश-विदेश से आए हुए लाखों पक्षी पनाह पाते हैं और पर्यटकों का मनोर॑जन प्रते 
हैँ । 

डीग फे सहल : डीग भरतपुर के जाट-राजाबों की फ्रीठा-स्पली रही है । 
गोपालसागर से जुड़े हुए विश्ञाल उद्यान में संगमरमर के बने हुए मह॒लों और फब्वारों 
की छटा देखने योग्य है। जाटों द्वारा लूटकर लाया हुआ मुगल सम्राज्षी नूरणजहां 
का संगमरमर का झूला आज भी इस उद्यान की शोमा बढ़ा रहा है । 


माउंट आदवू 


राजस्पान में सबसे ऊंचा स्थान आावू पर्वत है जो समुद्र की सतह से हजार 
फुट की ऊंचाई पर स्थित है। आजादी के पूर्व यह स्थान सिरोही राज्य का बंय था । 
एक पहाड़ो फे एक छोर पर अचलयढ़ वा किला है जिसे महारापा रछंभा मे श्श्यी 
शताब्दी में बनशया था । सामरिक महत्त्व के कारण आवबू यानी गुझरातियों नेः शधि- 
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“कार में रहा तो कभी मेवाड़ ओर मारवाड़ के राजाओं के | १६वीं घताव्दी में सिरोही 
पर जब मुगल आक्रमण हुए तो सिरोही के झासकों ने आबू पर्वत से ग्ुरिल्ला युद्ध 
'का संचालन कर कई वार मुगल सेना के दांत खट्टे किए | अंग्रेजों के जाने के बाद 
भावू हवाखोरी का केंद्र वर गया | यह राजपूताना के ए० जी० जी० का सदर मुकाम 
'भी रहा । देश के आजाद होने पर आवबू गुजरात गौर राजस्थान के वीच झगड़े की 
“जड़ बन गया । एक बार तो उसे ग्रुजरात में मिला भी दिया. गया । परंतु १६५६ में 
राज्य-पुनर्गंठन आयोग की सिफारिश पर जादू पुनः राजस्थान में आ गया। आदू 
“राजस्थान का एकमात्र हिल-स्टेशन (पहाड़ी स्थल) है जहां गमियों में राजस्थान 
और गुजरात से हजारों सलानी हवाखोरी के लिए बाते हैं। आायू पर्वत पर स्थित 
नक्‍की झील, अस्ताचल बिंदु और अभयारण्य और अन्य स्थानों का गत कुछ वर्षों में 
तेजी से विकास हुआ है। 


'तीथँ-स्थान हा 0 2 
-पुष्करराज : राजस्थान में विभिन्‍न धर्मों से संबंधित अखिल भारतीय महत्त्व 
के कई तीर्थ-स्थान है। इनमें सबसे प्राचीन अजमेर से ७ क्रिलोमीटर दूर स्थित 
पुष्करराज है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने पुष्कर झील की रचता 
“की थी । रामायण और महाभारत में पुष्कर के माहात्म्य का वर्णन. किया गया है । 
पुष्कर. में अनेक प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जिनमें ब्रह्मा, साविन्नी मौर गायत्री के 
मंदिर प्रमुख हैं । कातिक पूर्णिमा के दिन देछझ्य के विभिन्‍न भागों से आये हुए हजारों 
य्यात्री पुष्कर स्नान कर अपने को धन्य मानते हैं । हिंदुओं. में यह मान्यता है कि 
उनकी तीर्थ-यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक क्रि वे पुष्कर झील में स्तान 
न्नहीं कर ले । 

र्वाजा साहब की दरगाह : अजमेर नगर के वीच सन्‌ .११६० में निर्मित 
नुप्रसिद्ध सुफी. संत रूवाजा मुइनुद्दीन-नचिइ्ती की दरगाह स्थित है, जहां हर वर्ष और 
“विशेषतया खझुवाजा साहव उर्स के अवसर पर देक्ष-विदेश के लाखों जायरीन भाते हैं। 
विभिन्‍न मुगल-सम्राद र्वाजा साहव की जियारत के लिए अक्सर अजमेर आया करते 
थे मकका-मदीना के वाद इस्लाम -जगत में शायद मुसलमानों का यह सबसे जधिक 
अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का तीर्थ है । 

श्रीनाथ जी : उदयपुर. से ४८५ किलोमीटर -दूर उत्तर में नाथद्वारा नामक 
कस्बे में श्रीनाथ जी का सुत्रसिद्ध मंदिर स्थित है | श्रीनाथ जी की मूर्ति यहां पर 
औरंगजेब के भय से सन्‌ १६६६ में मथुरा से लायी गयी थी। भारत-भर के पुष्टि- 
-मार्गी व वल्लभाचाये के संप्रदाय का यह सवसे महत्त्वपूर्ण ती्य॑-स्थान है। देश के 
विभिन्‍्त भागों से प्रतिवर्ष लाखों यात्री श्रीनाथ जी के दर्शनार्थ आते हैं। यहां सर्देव 
ही त्यौहार का वातावरण बना रहता है । 

ऋषभदेव : उदयपुर से दक्षिण की ओर ६४ किलोमीटर दूर पर स्थित अखिल 
-भारतीय महत्त्व एक और तीय॑-स्थान ऋषभदेव है। ज॑न-धर्म के प्रथम तीर्थंकर 


:३५० ./ राजस्थान का इतिहास 


श्री ऋपभदेव भगवान का यह मंदिर १४वां शताब्दी के पूर्व बनाया गया पा । ययदि 
देश में और विश्ेषतया राजस्थान में बट़ें-बड़े जैन मंदिरों गत छाल जिछा हत्ा है 
तथापि भारत-मर के जैन घमविलंवी इस मदिर की याप्रा को कासिओ दृरिट मे सदमे 
अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं। इस क्षेत्र के आदिवासी ऋषमभद्दिव शो मूति थे शाखा 
यावा' के नाम से पुकारते हैं और वे इसी रूप में उनकी पूजा करते हैं । 

रामद्वारा + राजस्थान की पवित्र-भूमि को एक और संप्रदाय का पमिस 
भारतीम केंद्र होने का सम्मान प्राप्त है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा रस्थे भें राम- 
स्नेही संप्रदाय का सबसे प्रमुख रामद्वारा है, जहां संप्रदाय फे सबसे बड़े महंस नियाम 
करते हैं। रामस्नेही संप्रदाय द्वारा मायोजित फूलडोल के मेले के अवसर पर संगप्रदाय 
के अनुयायियों के अलावा इस क्षेत्र के हजारों लोग मेले में भाग लेने एकत्रित होते है । 

सवाई-भोज : भीलवाड़ा जिले में आसींद के निकट १४वीं घताच्दी में बना 
सवाई भोज का मंदिर-समूह है । इस देवस्वान के पीछे क्षत्राणी जैमती और शूजर 
जाति के वगड़ावत सवाई भोज के प्रेम की अमर फहानी है। जैमती और नवाई 
भोज के संबंधों को लेकर वगड़ावतों और राणके राजा दुर्जनणाल पे बीच ठन गयी। 
राठौला तालाब के निकट दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ जिसमें सवाई भोज़ कौर 
उसके कई भाई दाहीद हुए। स्वयं जैमती युद्ध करती हुईं मारी गयी । सवाई भोज 
की पहली पत्नी साढदू को छोड़कर बनन्‍्य बगड़ावत महिलाएं या तो लड़ाई में झाम 
आयीं या जलकर भस्म हो गयीं । साढ़ू अपने नवजात श्षिष्रु देववारायण के लासन- 
पालन फे लिए जिंदा रही और उसे लेकर अपने मायके उज्ज॑न चली गयी । यह 
वालक बड़ा होनहार, वीर और प्रतिमादाली निकला । बड़ा होने पर वह पषपनी 
ननिहाल से मेवाड़ लौटा और भपने परिवार के द्म्रुओं रो बदला लिया। गुजर लोग 
देवनारायण को जीते-जी भगवान का अवतार मानने लगे थे। धीरे-धीरे उसमे; नाम 
से एक अलग पंथ ही चल गया । आज राजस्थान और मध्यप्रदेश मे देवनारायद मे 
नाम से अनेक देवरे बने हुए हैं। इनमें सवसे प्रस्तिद्ध देवरा या मदिर सवाई भोज से 
है। आसींद के निकट खारी नदी के तट पर सवाई भोज के मंदिर-मघ्ठृह भें देव- 
जारायण, भीज, भूणाजी और नियाजी आदि वगड़ावतों की मूर्तियां रपावित है। पास 
ही राठोला तालाव पर जैमती का मंदिर और अन्य बगड़ावत योद्धाओं रे स्मारद छे 
रूप में च्ूतरे बने हुए हूँ । यह स्थान न फेवल भारत-भर के गूजरों क्या बरन्‌ क्षेत्र 
'की अन्य जातियों का भी प्रमुख तीर्थ-स्थान वन गया है ।' 

रामदेव फा मंदिर : जैसलमेर जिले री फलोदी तहसीत के गणेना यांय में 
अनुसूचित जातियों का भारत प्रसिद्ध बाबा रामदेव का मंदिर है । तंवर क्षत्रिय राम- 
देव और उसकी हरिजन धिष्या डाली बाई ने अपना सारा जीवन सनुनूविव जातियों 
की सेवा में समपित कर दिया था । इसी कारण वे उबत जातियों पे मसीहा बन गए । 


4. देवनारायथ बी पिरतृत कपा श्रीमती लथ्मीवुनारों घूंधायत द्वारा मेशाही धापषा में टिणित 
'घगड़ावत देवनारावण महागाया' नामश गप्रथ में पढ़िये | 
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मंदिर में बाबा रामदेव और डाली वाई की समाधियां बनी हुई हैं। यों तो गांव-गांव 
में रामदेव जी के देवरे मिलेंगे, परंतु रुणीचा में वावा का समाधिस्थल होने से देश के 
कोने-कोने से उनके लाखों अनुयायी वहां की तीर्थ-यात्रा पर जाते हैं । 
नारायणा फा दादू-द्वारा : दादू-पंथ के प्रवतंक स्वामी दादू दयाल के देश में 
और विशेषतया राजस्थान में वही संख्या में अनुयायी हैं । दादू-पंधी निराकार परब्रह्म 
की उपासना करते हूँ। दाटू जी १७वीं झताव्दी के झुरू में हो पैदा हुए थे। उनका 
देहांत जयपुर जिले के नारायणा नामक स्थान पर हुआ था। यहां के दादूद्वारे में 
दादू जी के कपड़े और पुस्तकें रखी हुई हैं जिनकी पूजा की जाती है। राजस्थान और 
अन्यन्र कई जगह दादू-द्वारे बने हुए हैं । परंतु नारायणा को दादू-पंथियों की खालसा- 
शाखा का मुल्य केंद्र होने का सम्मान प्राप्त है 
जांभो जी का समाधि-स्थल : पंवार क्षत्रिय-कुल में पैदा हुए संत जांभो जी ने 
१६वीं शताब्दी में विश्नोई संप्रदाय की नींव डाली | इस संप्रदाय के २० और ६ 
सिद्धांत हैं । इसी कारण जांभो जी का संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | जांभोजी जोघपुर के पीपासर गांव में पैदा हुए । उन्होंने बीकानेर के तालवा 
ब्राम में समाधि ली थी। इस कारण तालवा विश्नोई संप्रदाय का तीर्थ-स्थान बन 
गया। वहां हर वर्ष जांभो जी की याद में मेला लगता है जिसमें भारत-भर के विद्नोई 
भाग लेने आते हैं । 


राजपरानों के मंदिर 


राजस्थान के राजाओं ने विभिन्‍न स्थानों में कई महत्त्वपूर्ण देवस्थान वनाए 
थे जो कालांतर में जन-साधारण के लिए भी तीर्थ वत गए। उदयपुर से २५ किलो- 
मीटर दूर कलाशपुरी में मेवाड़ के महाराणाओं के कुल-देवता एक्लिंग जी.का मंदिर 
स्थितं है। इस मंदिर को १२ सी वर्ष पूर्व गुहिल वंश के वापा रावल ने बनाया था । 
मंदिर में चौमुखी शिवलिंग है । इसके साथ ही साथ मंदिर में पावंत्ती, कातिकी, गंगा, 

जमुना और गणेश की प्रतिमाएं विद्यमान हैं । 

| बीकानेर से ३२ किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर करणी माता का 
मंदिर है जिसे वीकानेर के राठौड़ राजाओं ने १६वीं क्ताव्दी में वनवाया था । करणी 
माता चारण जाति की एक महिला थी जिसके आश्ञीर्वाद से राठौड़ों ने वीकानेर राज्य 
वे स्थापित किया था | वीकानेर का राज-परिवार ही नहीं, क्षेत्र की आम जनता 
जी इस स्थान को तीर्थ मानती है | यहां की एक विशेषता यह है कि मंदिर में हर 
समय भारी संख्या में चूहे स्वच्छंदतापूर्वक विचरते रहते हैं है 

जयपुर के उत्तर-पूर्त में स्थित आमेर के . किले पर शिलादेवी का मंदिर है । 
देवी की यह मूर्ति राजा मानसिंह १६वीं शताब्दी में बंगाल से लाया था । तभी से 
जयपुर के कछवाहा इसे अपनी कुलदेवी मानते हैं ॥ आज भी आमेर के किले पर जाने 
वाले यात्रियों मौर अन्य कई भक्तों का शिलादेवी के दर्शनों के लिए हर रोज तांता 
लगा रहता है । 


३५२ / राजस्थान का इतिहास 


मन्य तीर्थ-स्थान 

राजस्थान में गौर भी अनेक तीय॑ हैं जिनका क्षेत्रीय औौर स्थानीय महृत्त्व है । 
जयपुर के पूर्व में एक सुंदर पहाड़ी पर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्च गलता स्थित है । 
कहते हैं कि यहां पर गालव ऋषि का बआाश्नम था । पहाड़ी पर अनेक मंदिर बने दृए 
हैं जिनमें सूर्य और हनुमान के मंदिर प्रसिद्ध हूँ । यहां कई प्राकृतिक घरने दहते है । 
इन क्षरनों का पानी दी कुंडों में एकम्रित होता है ! ये कुंड गंगा नदी की तरह पवित्र 
माने जाते हैं । एक कुंड में लोग स्तान कर अपने-आपको पवित्र करते हैं भौर दूसरे 
कूंड में अपने मृतकों की अस्थियां प्रवाह करते हैं। जयपुर जिले में हो टिग्गी में 
कल्याण जी का मंदिर है जो राजस्थान का एक प्रमुख वैष्णव तीर्य माना जाता है । 

सवाई जोधपुर जिले के करौली कस्बे से १६ किलोमीटर दूर फेला प्राम में 
पहाड़ियों के बीच स्थित महालक्ष्मी केलादेदी का एक प्राचीन मंदिर है । यह मंदिर 
११वीं शताब्दी के पूर्व का वना हुआ है। इस मंदिर का जीपोद्धार सन्‌ ११४३ में 
खींची राजपूतों ने कराया था। सन्‌ १४०७ में इस मंदिर पर करोली के यहुबंधी 
राजाओं का अधिकार हो गया । उन्होंने केलादेवी को अपनी कुनदेवी के रुप में स्वी- 
कार कर लिया । यह मंदिर इस क्षेत्र का लोकप्रिय तीर्य वन गया है एवं सदियों मे 
हरिजनों सहित सभी जातियों के लिए खुला हुआ है। मंदिर में कई पौराणिक और 
ऐपिहासिक चित्र हैं। यहां पर चैत्र महीने में १५ दिन के लिए विद्याल मेला सगता 
है जिसमें देश के अनेक भागों से केलादेवी के दर्शन हेतु हजारों यात्री भाते हैं । सवाई 
माधोपुर जिले में ही श्री महावीर जी का प्रसिद्ध मंदिर है जो दिगंवर जेनियों-का 
प्रमुख तीर्थ-स्थान है। 

चित्तीड़ जिले के राशमी ग्राम के पास मापृकुंडा नामझ स्थान है, जहां पर 
तीन नदियां मिलती हैं । यहां वर्ष में एक बार बढ़ा भारी मेला लगता है। उस 
अवसर पर त्रिवेणी में स्नान करने हेतु लाखों यात्री आते हैं। इसी जिले में मंसरोटगढ़ 
के निकट वाडोली नामक स्थान पर शिव का मंदिर है जो ८वीं शताब्दी में बनाया 
गया था | देलवाड़ा और रणकपुर के मंदिरों के बाद पगरीग़री की दृष्दि से यह एक 
महत्त्वपूर्ण मंदिर है । 

डंगरपुर जिले में सागवाड़ा से ११ मील दूर गलियाकोट में मीर फाास्हीन 
साहव की दरगाह है जो दाऊदी बोह्रों का तीर्घ-स्थान है । दत्राजा साहूद की दरगाह 
के वाद राजस्थान में मुसलमानों का यह सबसे बड़ा तीथ॑-स्पान है । 

उदयपुर जिले में गडबोर स्थित चारमुजा का प्रसिद्ध मंदिर स्पिन है, जहां 
प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में चारमुजा के दर्शन करने वाले यात्री ताते रहते हैँ । 
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